ओरशेम्‌ 


अथ तृतीयाउध्यायारम्भ: ॥ 





विश्वानि देव सबितद्वेरितानि परासुब । यड्रुदं तन्न॒ आसुव ॥ 


अथ सप्र्चस्थ सप्तचत्वारिशत्तमस्य धरक्तस्य प्रतिरथ आत्रेय ऋषिः । 
विश्वेदेवा देवताः | १ | २। ४। ७ बत्रिष्दुप्‌ । ३ निचृत्‌ 
त्रिष्डुप्‌ । ६ विराट्त्रिष्डूप छन्दा। घैवतः स्व॒रः 
४ भ्वरिकूपडूक्तिर्बन्दः | पश्चमः स्व॒रः ॥ 
अथ खीपुरुषगुणानाह ॥ 
अब सात आचाबाले सैंतालीसयें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में खी 
पुरुषों के गुणों को कहते हैं ॥ 

प्रयुब्जती दिब एंति ब्रुवाणा मह्ी माता दुंड्ितुबरॉधयन्ती । आविवासन्ती 
युवातिमनीपा पिठम्य आ सर्दने जोहुबाना ॥ १ ॥ 

प्रयुध्जती । दिवः । एति । झुवाणा । मद्दी । माता । दुहितुः । बोधयन्ती । 
आविबसन्ती । यव॒तिः । मनीषा । पिठभ्य: । आ । सद॑ने | जोडंबाना ॥ १॥ 

पदा्थ।---( प्रयुखती ) प्रयोग कुर्बस्ती ( दिवः ) प्रकाशात्‌ ( एति ) गच्छति 

प्राप्नोति वा ( क्र बाणा ) डपद्िशस्ती ( मद्दी ) पूजलीया ( माता ) मान्यकारिणी जननी 
( दुद्वितः ) कन्याया: ( बोधयन्ती ) ( आबिवासन्ती ) अमन्‍्तात्सेवमाना <( युवत्तिः ) 
युवावर्थायां विद्या अधीत्य कृतबिवाह्दा ( मनीधा ) प्र्षया ( पितृभ्यः ) पाल्केभ्य: (आ ) 
( सदने ) गृदे ( जोहुवाना ) झुझ्ञ प्राप्प्रशंसा ! १ ॥ 

अन्वयः--या दिव उषा इव ज याणा प्रयुआती दुद्दितुर्बो धयस्ती मद्दी आविवासन्ती 
सदले जोहुबाना युवतिमाता मनीषा पितृभ्य: प्राप्तशिक्षा प्रहाश्रममेति सा मडगलकारिणी 
अवति ॥ १॥ 

आवा्थ;---अज्र॒ बाचकलुप्तोपमाछझारः:--या माता आपज्मादर्षात्सन्तानान्‌ 
बोधयित्वा पद्चमे बर्द पित्रे समरपयति पितापि वर्षत्रयं शिक्षित्वा3उचार्याय पुत्रानाचार्याये 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £ ! अनुवाक: ४। सूक्तम्‌ ४४ ॥ इ्ज१्‌ 


कन्या अद्याचरय्येश विद्याम्रहयाय समर्पयति तेडपि यवाकार्ल जक्मचये समापयित्वा विद्या: 
प्रापय्य व्यवद्दारशिक्षां दक्त्या समावत्तयन्ति ते ताख् कुलस्य भूषका अलड्षका्यंश्र स्थुः॥ १ 





पदाये:--जो (दिवः ) प्रकाश से प्रातकाल के सहश ( ब्रुवाखा ) उपदेश देती 
( प्रयुअती ) उत्तम कम्म में अच्छे प्रकार योग करती ( दुह्ितु: ) कन्या का ( बोधयच्ती ) बोध 
देती भोर ( मही ) अ्रादर करने योग्य ( भाविवासन्ती ) सब प्रकार से सेवती हुई ( खदने ) गह में 
( जोहुवाना ) प्रत्यन्त श्रश्यंसा को प्रास ( युवतिः ) युवा अवस्था में विद्याओं को पढ़कर बिवाह 
जिस ने किया वह ( माता ) भादर करने वाली माता ( सनौषा ) बुद्धि से ( पिलृश्यः ) पालल 
करनेवालों से शिक्षा को प्राप्त ृहाश्म को ( भरा ) सब प्रकार से ( एति ) जाती वा प्रास होती है 
यह मंगलकारिणी होती है॥ १७ 








आवार्य:--इस मंत्र में वाचकलुत्ोपमालद्भार है--जो माता पांचवें वर्ष के 
तक सन्‍्तानों को बोध देकर पांचवें वर्ष में पिता को सौंपतों है धौर पिता भी तीत वर्ष प्य॑न्त 
देकर भ्राचार्य्य को पुत्रों को भ्रौर प्राचार्य की स्त्री को कन्याप्रों को ब्रह्म से विश!भ्रहणा के 
लिये सौंपता है भर वे श्राचार्यादि मी नियत समयपस्येन्त ब्रह्मचस्यें को समाप्त करा के भ्रौर विद्याप्रों 
को श्रात करा के तथा व्यवहार की शिक्षा देकर गहाश्रम में प्रविष्ट कराते हैं वे ध्राचार्य गौर 
आचार्य्या कुल के भूषक भर शोभाकारक होते हैं ॥ १ ॥ 


अथ मनुष्य: कार्य्मकारणसन्तता5नस्तपदार्थान विज्ञाय काय्यसिद्धिः संपादनोया || 


अब मनुष्यों को कार्य कारण से विस्तृत अनन्त पदार्थों को जान कर 
कार्यसिद्धि करनी चाहिये ॥ 


अजिरासस्तरद॑प्‌ ईयमाना आतस्थिवांसों अस्तस्थ नार्मिप्‌ । अनन्तास 
उरबों विश्वतः सीं परि द्यावापृथिवी य॑न्ति पन्‍्थाः ॥ २ ॥ 

अजिरासः । ततउअपः । ईय॑मानाः । आत्स्थिउवांसः । असृतस्थ। नाभिंग । 
अनुस्तास! । उरब!। विहबत॑ः । सौम्‌ । परे । द्यावाप्रथिवी इति। सन्त । 
पन्‍्थाः ॥ २ ॥ 





पदार्थ:--( अजिरास: ) बेगबन्तः (तद॒पः ) तेषां आ्राणान्‌ (ईयमानाः ) 
प्राप्लुवन्त: ( आतस्थिवांस: ) समन्‍्तात्त्थिता: ( अमृतस्य ) नाशरद्वितस्यथ कारणस्थ 
( नाभिम्‌ ) मध्ये ( अनस्तासः ) अविद्यमानोउन्तो येपास्ते ( उरबः ) बहवः ( विश्वतः ) 
सबंतः ( सीम्‌ ) आदित्यप्रकाश इब ( परि ) ( द्यावाप्रथिवी ) प्रकाशभूमी ( यन्ति ) 
आप्लुवन्ति ( पन्‍्था: ) मार्ग: ॥ २॥ 


अन्वय/---बेडजिरास ईयमानास्तद्पोउसृतस्थ नाभिमातस्थिवांसोउनस्तास 
डरबो विश्वतों द्ावाप्रथिवी सीमिव परि यन्ति तेषां पन्‍्या विज्ञातब्यः ॥ २॥ 








३ बर्गें: १॥ 








मवा्थ--अत्र बाचकलुप्रोपमाल झार:--ये आकाशादयोउनस्ता: पदार्थास्तत्रस्था 
असडूख्या परमाणवश्च कारणमध्ये कोरणतो जाता आदित्यप्रकाशबद्विस्तीर्णा: सन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ:--जो ( अजिरासः ) वेग से युक्त ( ईवमानाः ) श्राप होते हुए ( तदपः ) उनके 
प्राणों को ( भ्रमृतस्य ) ताश से रहित कारर के ( नाभिम्‌ ) सध्य में ( आतस्थिबांसः ) सब ओर 
के स्थित ( प्रनन्तासः ) नहीं विद्यमान झत्त जिस का वे ( उरवः ) बहुत ( विश्वतः ) सब झोर 
( थ्ावापूणिवी ) प्रकाश भौर भूमि ( सीसू ) सूय्यं के प्रकाक् के सदश ( परि ) चारों शोर ( यन्ति ) 
प्रास्त होते हैं उतका ( पन्‍्था: ) मार्ग जानता चाहिये ॥ २ ॥ 

आावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुस्तोपमालड्भार है--जों भ्राकाश श्रादि प्रनन्‍्त पदार्थ हैं 
उन में वर्तमान प्रसंख्य परमाणु झौर [वे] कारण के मध्य में कारण से उत्पन्न हुए सूर्य भौर प्रकाश 
के सहश बिस्तीरों हैं। २ ॥। 


पुनमंनुष्ये कि विज्ञातव्यमित्याइ ॥। 
किर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
उक्षा स॑मुद्रो अरुप: संपर्णः प्वैस्थ यो्निं पितुरा विंवेश । मध्यें दिवो 
निहिंतः शरिनरश्मा वि चंक्रमे रज॑सस्पात्यन्तों ॥ ३॥ 


उक्षा | समुद्रट। अरुप:। सुउपख्े)। पू्ैस्थ | योनिम्‌। पितुः।आ। 
विवेश । मध्य । दिव;। निउद्धितः । प्राश्िं:। अइमौ। वि । चक्रमे | रजैसः । 
प्राति । अन्तों ॥ ३ ॥ 


छः 

पदाथ;---( कक्षा ) सेचक: ( समुद्र: ) सागर: ( अरूष: ) सुखप्रापक: ( झुपर्ण: ) 
शोभनानि पर्णानि पाछनानि यस्य स: ( पूर्वस्थ ) पूर्शस्या55काशादे: ( योनिम्‌ ) कारणम्‌ 
(पितुः ) पालकस्थ (आ ) (विवेश ) श्रविशति (मध्ये ) ( दिवः ) प्रकाशस्य 
( निहित: ) स्थापित: ( प्रश्नि: ) अन्तरिक्षम ( अश्मा ) मेघ: (वि) ( चक्रमे ) क्रमते 
( रजसः ) छोकज़ातस्थ ( पाति ) (अम्तों ) समीपे ॥ ३॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यः समुद्रोउरूषः सुपर्णो द्विबो मध्ये निहितः प्रश्निरश्मोक्षा 
पूब॑स्थ पितुर्योनिमा विवेश रज्सो वि चक्रमेउन्तौं पाति स सर्वेवेदितव्यः ॥ ३ ॥ 


भावारथ/-हे मनुष्या यूयं कार्य्यकारणे विज्ञाय तत्संयोगजन्यानि वस्तूनि 
कार्य्येंपूपयुज्य स्वाभीष्टसिद्धि सम्पादयत ॥ हे ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( समुद्रः ) सागर ( अरुषः ) सुख को प्राप्त कराने वाला 
( सुपर: ) सुन्दर पालन जिस के ऐसा और ( दियः ) प्रकाश के (मघ्ये ) मध्य में ( निहितः ) 
स्थापित किया गया ( पृश्निः ) भन्तरिक्ष और ( अइमा ) मेघ ( उक्षा ) सींचनेवाला ( पूर्वंस्य ) 
पूर्णो श्राकाश भ्रादि और ( पिठुः ) पालन करने वाले के ( योनिम्‌ ) कारण को ( आा, विवेश ) 


ऋग्वेद: मण्डरम ५ । अनुबाकः ४ । सूक्तम्‌ हेऊ 7 ३७३ 





सब प्रकार श्रविष्ट होता है और ( रजसः ) लोक में उत्पन्न हुए का ( वि, चक्रमे ) विशेष कर के 
कमर करता और ( भन्तो ) समीप में ( पाति ) रक्षा करता है वह सब को जानने योग्य है ॥। ३३ 

आवाय्:--हे मनुष्यो ! श्राप लोग काय्यं और कारण को जानकर उन के संयोग से उत्पन्न 
हुए वस्तुओं को कार्यों में उपयुक्त करके अपने ग्रमीष्ठ की सिद्धि करें ॥ ३ ॥ 

मनुष्येः प्रथिव्यादीनि तत्वानि जगत्पालनानि सन्तीति वेधमित्याह ॥। 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रथिबी आदि तत्त्व जगत्‌ के पालक हैं 
रेसा जानें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

चुत्वार॑ है बिश्रति क्षेमयन्तों दश गर्भ चरसें घापयन्ते। त्रिधातंवः परमा 

अंस्य॒ गावों दिवश्च॑रन्ति परिं स्॒यो अन्तान्‌ ॥ ४ ॥ 


चर्तारः । ईम्‌। विश्ञति । क्षेम८यन्तः । दे । गर्भम । चर्सें। घापः 
ब्रिउधार्तवः । परुमाः । अस्य । गाव: । दिवः । चरुस्ति । परिं । सु; । अस्त 
| 





ब्ग्ते । 








९ ग स 

पदाथ+--( चत्वार: ) प्रृथिव्यादय: (ईम्‌) सबंतः (बिश्रति ) धरन्ति 
( क्षेमयस्त: ) रक्षयम्तः (दश ) दिशः ( गम) सबेजगदुत्पत्तिस्थानम ( चरसे ) 
चरितु गन्तुम्‌ ( धापयन्ते ) धारयस्ति ( त्रिघातवः ) त्रयः सत्वरजस्वमांसि घातवों धारका 
यरेषास्ते ( परमा: ) प्रकृष्ठा: ( अस्य ) गावः ) किरणाः ( दिबः ) प्रकाशस्य मध्ये ( चरन्ति ) 
गच्छुन्ति ( परि ) ( सद्यः ) शीभ्रम्‌ ( अस्तान्‌ ) समोपस्थान्‌ देशास्‌॥ ४॥ 

५... सैन्बय;--हे मनुष्या अस्य जगतो मध्ये चरसे क्षेमयन्त: परमास्त्रिवातवश्खार द् 

गर्भ बिश्रति दश धा+यस्ते सद्यो दिवोउस्तान्‌ गावः परि चरन्तीति वि जानीत ॥ ४॥ 

भावा्थ--हे मनुष्या अश्य जगतों धारका: प्रथिव्यप्त जोबायबः सन्ति तेच 
कारणादुत्यद्य उपयुक्ता भवन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( अ्स्य ) इस संसार के मध्य में ( चरसे ) चलने को ( क्षेमयन्तः ) 
रक्षा करते हुए ( परमाः ) प्रकृष्ट ( जिघातवः ) तीन सत्त्व रज भ्ौर तमोग्रुण धारण करने वाले 
जिन के वे ओर ( चत्वारः ): चार पृथिवी आदि (ईम्‌ ) सब झोर से ( गर्भ ) समस्त जगत्‌ 
उत्पत्ति के स्थान को ( विश्नति ) घारण करते हैं तथा (दशा ) दक्ष दिज्ञाओ्रों को ( घापयन्‍्ते ) 
धारण कराते हैं भौर ( सचयः ) शीघ्र ( दिवः ) प्रकाश के मध्य में ( अन्तान्‌ ) समीपवर्सो देशों के 
( गावः ) किरणों ( परि, चरन्ति ) चारों झोर चलते हैं ऐसा जानिये ॥ ४॥ 

आवाश्थे:--हे मनुष्यों ! इस संसार के घारण करने वाले प्रृथिवी, जल, तेज भौर पवन हैं 
और वे कारण से उत्पन्न हो के उपयुक्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनमनुष्यैः किं विज्ञातव्यमित्याह ॥| 











फिर मनुष्यों को क्‍या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


इद वुलिवर्चन॑जनासशरान्त यन्रद॑स्तस्थुरापः । दे यदी बिभुतो 
मातुरन्ये इंदेह ज॒ए्ते यम्या: सर्बन्धू # ४ ॥ 


इृदम । व) | लिडबचनम । जनास! । चरौन्ति। यत्‌। नये! । तस्थुः । 


आएं; । हें इति । यम्‌ । ईम्‌। विभतः । मातुः । अस्ये इतिं। इद5ईह । जाते 
इंतिं ; यस्‍्यां | स्वस्धू इतिं ॥ ५॥ 





पदथे।--( इदम्‌ ) ( बषुः ) शरीरम ( निवचनम्‌ ) निश्चितं बचने यस्य तत्‌ 
( जसासः ) विद्वांस: ( चरम्ति ) ( यत्‌ ) ये ( नद्यः) सरित इब ( तस्थुः ) तिष्ठन्वि 
( आप: ) जछानि (इं ) (यत्‌ ) ये (ईम ) उदकम्‌ ( विश्वतः ) ( मातुः ) जनस्याः 
(अन्‍्ये ) (डेढ़ ) ( जाते ) ( यम्या ) रात्रिदिने (सबन्धू ) समानो बन्धुयंयोस्त- 
हदचंमाने ॥ ४॥ 





अन्वयः---हे भनुष्या यवेहेष् द्वे यम्या सबन्धू मातुरन्ये जाते ई बिश्रतो यथे 
जगदुपकुरतो यद्ये जनासो नद्य आप इबेदं निवचन वपुश्चरम्ति तस्थुस्तवेतानि विजानीत ॥४2॥ 


आवार्थ+--अत्र॒ बाचकलुप्तोपमालझ्षारः--मलुष्येयेदा.. सात्रिविने. क्रमेश 
व्यवहरतस्त्ब क्रमेशाद्ारविद्यारी ऋत्वा शरीरं संरक्षणीयम्‌ ॥ ५ ॥ 

बदार्थ:- हे मनुष्यों ! जेसे ( इहेह ) इसी संसार में (द्वे ) दो ( यम्या ) रात्रि भौर 
दिन ( सबन्धू ) ठुल्य बन्चु जिनका उनके सदश वर्तमान और ( मातुः ) माता से ( भ्रस्ये ) प्रन्य 
( जाते ) उतपन्न हुए ( ईस ) जल को ( विभृतः ) धारण करते हैं श्रौर ( यद्‌ ) जो संसार का 
उपकार करते हैं ग्रौर ( यत ) जो ( जनासः ) विद्वान जच जैसे ( नद्यः ) नढियां ( भ्रापः ) जलों 
का बसे ( इदसु ) इस ( निवचसम्‌ ) निश्चित वचन जिसका उस ( बपु: ) शरीर को ( चरन्ति ) 
आ्त्त होते भौर ( तस्‍्थुः ) स्थित होते हैं बेसे इनको विश्वेष कर जानिये ॥ २ ॥ 


भावा्:--इस मस्त में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है--मतुष्यों को चाहिये कि जैसे रात्रि दिन 
क्रम से व्यवहार करते हैं वैसे कम से भाहार विहार करके शरीर की रक्षा करनी चाहिये ॥| ५॥ 





मलुष्यैयू वावस्थायामेव स्वयंवरो विवाहः कर्तव्य इत्याह। 
मनुष्यों को चाहिये कि खुवा अवस्था ही में स्वयंवर विवाह करें इस विषय को कह्दते हैं ॥ 
वि त॑न्बते थियों अस्मा अपासि वर्स््रा पुत्राय मातरों वयन्ति । उपग्रकषे 
इपणो मोदमाना दिवस्पया वष्चों यन्त्यच्छ ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मण्ढलूम्‌ ५। अनुबाकः ४। घूक्तम ४७॥ 





वि। तस्बते | थिय॑। अस्मे। जअपाँसि। उस्त्रां। पत्रार्य | मातरः । 
ब॒यन्ति । उपउप्रक्षे | इषणः । सोदंसानाः। दिवः। प्रथा। वब्बेः। यस्ति । 
अच्छ॑ ॥ ६॥ 


पदार्थ:--( वि) (तन्वते) विस्तारयन्ति (थियः) प्रज्ञा: (अल्मे ) 
ज्यवहारसिद्धाय ( अपांसि ) कर्म्माणि ( वस्त्र ) बस्ताणि ( पुत्राय ) ( मातरः ) ( कयन्ति ) 
निर्मिमते ( उपग्रक्षे ) सन्पर्के ( इृषणः ) यून: ( मोदमानाः ) आनन्दस्त्यः ( दिवः ) 
कामयमाना: ( पया ) गृद्ाअममार्मेण बत्तेमाना: ( वध्चः ) युवत्यः स्त्रियः ( यम्ति ) 
प्राप्लुबन्ति ( अच्छ )॥ ६॥ 


अन्वय! --या दिबो मोदसाना वध्यः स्त्रियः पथोपप्रक्षे बृषणोंडच्छ यर्ति ता 
मातरोडस्मे पुत्राय घियो5पांसि वि ठन्वते बस्त्रा दयन्ति ॥ ६ ॥ 


भावाथ---ये स्त्रीपुरुषा प्र्मचय्येंण विद्या अधीत्य युवावस्वास्था: सम्तो गृहाश्र्म॑ 
कामयमाना: पररपरस्मिन्‌ प्रीत्या स्वयंवरं विवाहं विधाय धर्म्येख सनन्‍्तानानुत्पाय मुशिक्ष्य 
शरीरास्मबर्॑ विस्तृशन्ति बस्‍त्रे: शरीरमिव गृहाश्षमव्ववहरमाच्छाय्रानन्दन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--जो ( दिवः ) कामना धौर ( मोदमाताः ) श्रावव्द करती हुईं ( बष्बः ) 
जुवावस्थायुक्त स्त्रियां ( पथा ) गृहाक्षम के मार्ण से बर्गान ( उपग्रक्षे ) सम्बन्ध में ( वृषणः ) 
युवा पुरुषों को ( प्रच्छ ) उत्तम प्रकार ( यत्ति ) प्रा होती हैं बे ( मातरः ) माता ( अस्मे ) इस 
व्यवहार से सिद्ध ( पुन्नाय ) पुत्र के लिये ( थियः ) बुद्धियों भौर ( भ्रपांसि ) कर्म्मों को 
( वि, तन्‍्वते ) विस्तार करती हैं और ( वस्त्रा ) वस्त्रों को ( ववन्ति ) बनाती हैं ॥ ६॥ 

आवार्थ:--जो स्त्री और पुरुष ब्रद्माचय्ये से दिद्याप्रों को पढ़ कर युवाबस्था में वतमान 
शृह्दाश्रम की कामना करते हुए परस्पर त्रीति से स्वयंबर विवाह कर के पर्म से सत्तानों को उत्पन्न 
कर झौर उत्तम श्रकार शिक्षा देकर शरीर और प्रात्मा के बल कार्विस्तार करते हैं और जैसे वस्तों 
से शरीर को वैसे ग्रह्मश्रम के व्यवहार का प्राच्छादन करके आनन्द करते हैं ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेद विषयमाह ॥| 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
तद॑स्तु मित्रावरुणा तेदंग्ने नं योर्स्मम्य॑मिद्मस्‍्तु शस्तम । अशीमरि 
गाधमुत प्रतिष्ठा नमों द्विवे इंडते सादंनाथ ॥ ७ ॥ १ ॥ 











अस्तु | शुस्तम्‌ । अश्ीमदि । ग्राधम्‌ । उत । प्रतिध्श्याम्‌ । नम;। दिवे। बुहते । 
सादनाय ॥ ७॥ १॥ 


३७६ ऋग्वेदः अष्टकः ४ । अध्याय: ३ । वर्ग: १॥ 








पदार्थ:--( तत्‌ ) ( अस्तु ) ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानाबिव मातापितरौ ( तत्‌ ) 
( अग्ने ) पावक ( झम्‌ ) सुखम्‌ (योः ) दुःखात्यथस्भूतम्‌ ( अस्मभ्यम ) ( इदम ) 
( अस्तु ) ( शस्तम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( अशीमहि ) श्राप्ुयाम ( गाधम्‌ ) गरभीरम्‌ ( उत ) 
( भ्रतिछ्माम्‌ ) ( नमः ) सत्कारम ( दिवे ) कामयमानाय ( बृहते ) महते ( सादुनाय ) 
स्थितिमते ॥ ७ ॥ 

अन्वय!---हे मित्रावरूणा अ्रध्यापकोपदेशको ! युवयो: सड्गेन तच्छ वयमशीमहि । है 
अग्नेउस्मभ्यं तदस्तु योरिदं शस्तमस्तु गाधमुत प्रतिष्ठा प्राप्य बृदते सादनाय दिवे नमोस्तु 

॥७॥ 
भावा्थः--ये मनुष्या आप्तान्‌ विदुषोडष्यापकान्‌ सल्कुन्ति त एव सुख छभस्ते 
॥७॥ 
अत्र ख्रीपुरुषादिगुणवर्णंनादेतदर्यस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड्गतिवेद्या ॥ 
इति सप्तचत्वारिंशत्तमं सूक्त प्रथमो बर्गंश्य समाप्त: ॥ 

पदार्य:--है ( मित्रावरुणा ) प्रा और उदान वायु के सदश वत्तमान माता पिता तथा 
अ्रध्यापक भौर उपदेदक जन प्राप दोनों के सज्भ से ( तत्‌ ) उस ( शस्‌ ) सुख को हम लोग 
( ्रशीमहि ) प्राप्त होवें भौर ( श्रस्ते ) हे भस्ते ( अस्मम्यस्‌ ) हम लोगों के लिये ( तत्‌ ) वह 
( भरस्तु ) हो ( योः ) दुःख से पृथभूग्त ( इदख्‌ ) यह ( शस्तम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( भरस्तु ) हो 
और ( गाधम्‌ ) गम्भीर (उत ) भी ( प्रतिष्ठाम्‌ ) भ्रादर को प्राप्त हो कर ( बृहते ) बड़े 
( सादनाय ) स्थितिमान्‌ के लिये भौर ( दिवे ) कामना करते हुए के लिये ( तमः ) सत्कार 
हो ॥ ७॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य ययापंवक्ता विद्वानों श्रौर भ्रध्यापकों का सत्कार करते हैं वे ही सुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में स्त्री पुरुषादि के गुण बणंन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सक्ञति जाननी चाहिये ॥ 


यह सैंतालीसवां सूक्त और पहद्दिछा वर्ग समाप्त हुवा ॥ 





ओरेम्‌ 


अथ पश्चस्या्टचत्वारिंशत्तमस्य धक्तस्थ प्रतिभालुरात्रेय ऋषिः । 
विश्वेदेवा देवताः | १ | ३ स्वराट्त्रिष्दुप्‌ छन्दः | 
के 
घंवतः स्वर! । २। ४ । ४ निचुञ्ञगती छन्दः । 
निषादः स्व॒र। ॥ 
पुन्मलुष्येः किमेष्टव्यमित्याह ॥। 
अब पांच ऋचाबाले अड़तालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में फिर 
मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

कदुं श्रियाय धा्नें मनामह़े स्वर्ृत्राय स्वयंशसे मद्दे बयम्‌ । आमेन्‍्यस्य 
रजेसो यदअ ऑ अपो बैणाना विंतनोतिं मायिनी ॥ १ ॥ 

कह । ई॑ इतें । प्रियाय॑ | धार्म्नें । मनामहें । स्व5क्षत्राय | स्व5यंश्से । मददे । 
बयम्‌ । आ3मेन्यरय | रज॑स; । यत्‌। अश्ले । आ । अप! । इणाना। विश्तनोतिं। 
मायिनी ॥ १॥ 

पदार्थ +--( कत्‌) कदा ( ड) ( प्रियाय ) कमनीयाय ( घाम्ले ) जन्मस्थाननाम- 
स्वरूपाय ( मनामहे ) जानीमहे (स्वक्षत्राय ) स्वकीयराज्याय क्षत्रियकुछाय वा (स्वयशसे ) 
श्वकीयं यशो यस्मात्तस्मे ( महे ) महते ( वयम्‌ ) ( आमेन्‍्यस्य ) समस्तान्मेयस्य ( रजसः ) 
छोकस्य (यत्‌ ) या ( अश्रे ) घने (आ ) (अपः ) जछानि ( बृणाना ) स्वीकुर्बाणा 
(वितनोति ) बिस्ती्णां करोति ( मायिनी ) माया अज्ञा विद्यते यस्यां सा ॥ १ ॥ 

अन्वय---यद्या आमेन्‍्यस्य रजसे मध्येउश्ने 5प आ बृणाना सायिनी सती बितनोति 
तामु क्‍यं म॒द्दे प्रियाय धाम्ने स्वक्षत्राय स्वयशसे कन्मनामहे ॥ १॥ 

भावार्थ/--मलुष्चेः सततमेवमाशंसितव्यं येन राज्यं यशों धर्मश्र वर्धत तथेब 
स्वीकृत्याउनुछ्लातव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ:- ( येंद ) जो ( पआ्रामेन्यस्य ) चारों झर से ज्ञान के विषय ( रजसः ) लोक के 
अध्य में भोर ( अश्न ) मेष में ( भ्रपः ) जलों का ( भा, वृशञाना ) उसम प्रकार स्वीकार करती 
हुई भौर (मायिनी ) बुद्धि जिस में विद्यमान वह नीति ( वितनोति ) विस्तारबुक्त करती है उस 
को ( उ) भी ( वयस्‌ ) हम लोग ( महे ) बड़े ( त्ियाव ) सुर्दर ( घास्ने ) जन्म, स्थान झोर 
जाम स्वरूप के लिये ( स्वक्षत्राय ) अपने राज्य वा क्षत्रिय कुल के लिमे और ( स्वयशसे ) भ्रपना 
यद्षा जिससे उस के लिये ( कत्‌ ) कब ( मनामहे ) जानें ॥ १ ॥ 

हद 








ही स्वीकार करके अनुष्ठान करें ॥ १४ 

पुनर्मनुष्यैं! कि काव्यमित्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

ता अंत्नत वयुनें बीरबंक्षण समान्या बृतया विश्व॒मा रजः। अपो 
अपाचीरपरा अपेजते प्र पू्वीभिस्तिरते देवयुजनः ॥ २ ॥ 

ता; । अल्नत । बयुन॑म्‌ । वीर3बंक्षणस्‌ । समान्‍्या । बृतयां । विश्वेम | आ। 
रज। । अपो इति | अपांचीः । अर्पशा) । अप | उजते । प्र । पूर्वोमिः। तिस्ते। 
दुब5्यु।। जन; ॥ २॥ 





पदार्थः--( ता; ) आपः ६ अत्नत ) निरन्तर गच्छत ( बयुनम ) करे प्रज्ञानं वा 
( बीरबक्षणम ) बीराणां वहनम( समान्‍्या ) ठुल्यया (बृतया ) आवरकया क्रियया 
( विश्वम्‌ ) :समग्रमू (आ ) (रजः ) छोकछोकास्तरम्‌ (अपो) (अपाची:) था 
अधोख़न्ति ( अपराः ) अन्या: ( अप ) ( ईजते ) कम्पते ( श्र ) ( पूर्वाभिः ) ( तिरते ) 
(्‌ देवयुः ) देवान्‌ विदुषः कामयमानः ( जनः ) ॥ २॥ 

अन्वयः---देवयुजेनो बीरवक्ष्ण कयुनं समान्‍्या बृतया विश्व रजो या अपाचीरपरा 
अपो अपेजते पूर्बा भिः प्र तिरते ता यूयमाउत्नत ॥ रे ॥ 

भावार्थ/--े मलुष्या यूं विद्वत्सड्ग कामयमाना विश्वा विद्या गृद्धीत ॥ २॥ 

पदार्थ:--( देवगयुः ) विद्वानों की कामना करता हुप्रा ( जनः ) जन ( वीरवक्षणस्‌ ) वीरों 
के पहुंचाने को ( बयुनस्‌ ) कर्म वा प्रज्ञान को तथा ( समान्या ) तुल्य ( बृतया ) भावरण करने 
बाली क्रिया से ( विश्वस्‌) सम्पूर्ण ( रजः) लोक लोकान्तर भर जिन ( भपाचीः ) 
नोचे चलने वाले ( प्रपराः ) भनन्‍्य ( भ्रपः ) जलों को ( भ्रप, ईजते ) चलाता है वा ( पूर्वाभिः ) 
आचीन जलों से ६ प्र, तिरते ) पार होता है (ताः) उन जलों को श्राप लोग (प्रा) 
सब झोर से ( ग्त्नत ) निरन्तर प्राप्त होशो॥ २ ।॥। 

आावार्थ:- हे मनुष्यों | आप लोग विद्वानों के-सडग की कामना करते हुए सम्पूर्ण विद्याग्रों 
को ग्रहण कीजिये ॥ २॥। 

पुनः स्त्रीपुरुपौ कथ॑ वर्चेयातामित्याह ॥॥ 
फिर स्त्री पुरुष केसा बत्तोव करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

आ ग्रावमिरषन्येंमिर कुमिवेरिए्ट वज॒मा जिंधार्ति मायिनिं। शर्त वा यस्य 

प्रुचर॒न्स्े दंगे संबर्चय॑न्तों वि च॑ वर्चयुन्न्ई ॥ हे ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ४। सूक्तम्‌ ४८॥ ३७६ 


आ। ग्राबंडमि। | अहन्येमिः। अक्तमिंः । वरि्ठम्‌ । व॑म्‌। आ । 
जिषार्ति । मायिनिं । शतम्‌ । वा । यर्स्व । प्र5चर॑न्‌ । स्व । दमे । सम्‌उवत्तेयल्तः 
जि । च्‌ । वत्तेय्त्‌ | जहा ॥ ३ ॥ 

पदार्थः-( आ ) समस्तात्‌ (ग्रावशिः ) मेघे: ( अहन्येभि: ) दिनेः (अक्त,भिः) 
रात्रिभिः ( वरिष्ठम्‌ ) अतिश्रेष्ठम्‌ ( बज्जम्‌ ) शस््रविशेषम्‌ ( आ ) ( जिधर्ज्षि ) ( मायिनि ) 
माया ग्रशंसिता प्रज्ञा विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो (शतम्‌ ) (वा) ( यस्‍्य ) ( प्रचरन ) 
( स्तर ) स्वकीये ( दमे ) गृदे ( संवर््ंब्त: ) सम्यम्बचतेमाना: (वि) ( च) ( वत्त॑यन ) 
( अद्दा ) अद्दानि॥ ३॥ 

अन्वय+--हे मायिनि ! यतो भवती ग्रावमिरहस्येभि रक्त भिवंरिष्ठं बजमा जिघर्ति 
शर्त वा यस्य स्वे दमे प्रचरञ्रह्म53वत्तेयन्‌ व्यवहारभाजिरबाति यस्‍्थ च संवत्तेयस्त: किरणा बि 
चरन्ति त॑ त्वं जानीहि ॥ ३ ॥ 

भावाथ!--यदि स्रोपुरुषा नि्भयौ भवेतां तह सूर्यविद्युदददर्निशं पुरुषार्थ 
कत्वेश्वर्य्येश प्रकाशितौ भवेताम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदाथः--हे ( मायिनि ) प्रशंसित बुद्धि से युक्त ! जिस से प्लाप ( ग्रावभिः ) मेषों 
( भ्हल्येभिः ) दिनों भौर ( भक्तुभिः ) रात्रियों से ( वरिष्ठम्‌ ) भ्रति श्रेष्ठ ( बखस्‌ ) एस्त्रविशेष 
को ( प्रा, जिधर्ति ) प्रदीक्त करती हो ( शतसु, वा) प्रववा सैकड़ों का दल ( यस्य ) जिसके 
( स्वे ) भपले ( दमे ) गृह में ( प्रचरत्‌ ) चलता भर ( भ्रहा ) दिनों को ( था, द्तंयत्‌ ) भच्छे 
प्रकार व्यतीत करता हुप्रा व्यवहार को प्रकाशित करता है (च) श्रौर जिस की ( संबत्तयन्तः ) 
उत्तम प्रकार वत्तमान किरणों ( वि ) विशेष फँलती हैं उस को तू विशेष करके जात ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--जो स्त्री और पुरुष भयरहित हों तो सूर्य भ्रौर बिजुली के सश दिन रात्रि 
पुरुषार्थ को कर के ऐश्वर्य॑ से प्रकाशित हों ॥ ३॥ 

राजा कर्थ॑ राज्य झइर्य्यादित्याह ॥ 
राजा केसे राज्य को करे इस बिषय को कहते हैं ॥ 

ताम॑स्थ रीतिं पंरशोरिंव प्रत्यनींकमख्यं भुजे अंस्य वर्पेसः | सचा यर्दि 

पितुमन्त॑मिव क्षयं रत्नं दर्धांति भरंहृतये विशे ॥ ४ ॥ 


तामू । अस्य । रीतिमू । परशो।5ईवं । प्रतिं । अर्नींकम्‌ । अ्रख्यम्‌ । भजे । 
अस्यु। बर्षेसः। सचा । यदिं । पितमस्त॑म5इब । क्षय॑म्‌। रव्न॑म । दर्धाति । 
भरडहूतये । बिशे ॥ ४ ॥ 


पदाथः--( ताम्‌ ) ( अस्य ) ( रीतिमू ) ( परझोरिव ) ( प्रति ) ( अनीकम्‌ ) 
सेन्यमू ( अख्यम्‌ ) कबनीयम्‌ ( सुजे ) पाढनाय ( अस्य ) (वर्षसः ) रूपस्य (सचा ) 











झघ० ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ । बसे: २॥ 





सम्बन्धि ( यदि ) ( पितुमन्तमिव ) ( क्षयम ) निवासस्थानम ( रत्नम ) रमणोयम्‌ 
( द्धाति ) ( भरहूतये ) भरा पालिका थारिका हूतयो यस्थास्तस्थे (बिशे) प्रजाये ॥ ४ ॥ 

अन्वेयः---हे मनुष्या योउस्थ भुज़ेडख्यमनीकं प्रति परशोरिव तां रीति दधात्यस्य 
बर्षस: सचा पितुमस्तमिव यदि भरहूतये विशे रत्न क्षय दधाति तहि स एवं राज्य 
कत्तु महँति ॥ ४ ॥ 

४ ही 

भावाथ;--प्रजञापाछनाय गूड़नीत्या राजा व्यवह्यारान्‌ व्यवदरेत्‌ स्वस्थ च 
रक्षणं यथार्थतया कुय्योत्‌ ॥ 9 ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( भ्रस्व ) इस के ( भुजे ) पालन के लिये | अख्यम्‌ ) कहने 
योग्य ( श्रतीकम्‌ ) सेनादल के ( प्रति ) प्रति ( परनोरिव ) परथु के संबन्ध को जैसे वैसे ( तामू ) 
उस ( रीतिम्‌ ) रीति को ( दधाति ) धारणा करता है ( श्रस्थ ) इस ( वर्षसः ) रूप के ( सचा ) 
सम्बन्ध ( पितुमन्तमिव ) ग्रक्नवान्‌ के सरध ( यदि ) यदि ( भरहूतये ) पालन घारण करने वाली 
बाणी प्राद्यान के लिये जिसकी उस ( विश्े ) प्रजा के लिये ( रत्तमु ) रमणीय ( क्षयम्‌ ) 
नसिवासस्थान को धारण करता है तो वही राज्य करने के योग्य होता है ॥ ४ ॥ 

भआावार्थ:---प्रजा की पालता के लिये गूढलीति से राजा व्यवहारों का प्रनुष्ठान करे शोर सब 
की पालता ययाधंभाद से करे ॥ ४ ॥ 

प्रशंसितसेन एवं राजा विजयी भवितुमहंति ॥ 
प्रशंसित सेना जिसकी ऐसा दी राजा जीतनेवाछा होने को योग्य है ॥ 


स जिह्यया चतुरनीक ऋज्ञते चारु वानो वहूंणो यतत्ररिगर न तस्थ॑ 
विश्व पुरुषत्वता वर्य यतो भर्गः सता दाति वास ॥ ५॥ २॥ 

स। जिहर्या । चतै।5अनीक: । ऋच्जते । चारु॑ | वर्सानः । वरुण: । य॑च्‌ । 
अरिम्‌ । न । ठस्व॑ । बिड्ा । पुरुषखवता | बयम्‌। यत॑;। भग॑ः । सविता । दार्तिं। 
बार्यमू॥ ५॥ २॥ 





&, 

परदार्थ:--( स: ) ( जिया ; बाण्या ( चतुरनीकः ) चतुर्विधान्यनीकानि अत्य 
सः ( ऋजते ) प्रसाध्नोति (चारु। सुन्दरं बस्त्रमू ( बसानः ) धरन्‌ ( वरुणः ) 
श्रेष्ठ: ( यतन्‌ ) यतन कुर्बन ( अरिम ) शबुम (न) (तस्थ ) ( विद्य ) जानीयाम 
( पुरुषत्वतता ) बहुपुरुषार्थन सह ( बयम्‌ ) ( यतः ) ( भगः ) ऐश्रय्यबान्‌ ( सबिता ) 
सत्य प्रेरक: ( दाति ) ददाति ( वारय्यम्‌ ) बच योग्यमुपदेशम्‌ ॥ ५ ॥ 





अन्वयः--्यो बरुणएश्चारु वसानश्रतुरनीकों जिहबया5रिं यतन्‌ पुरुषत्वता भगः 
खबिता बाय दाति स ऋजखते यतो बयं तस्य पुरुषार्यान्त न बिच ॥ ५॥ 


व 
भावाथः--यस्‍्योत्तमं सेन्‍्ये स एव राजा प्रशंसितो भवति |! ५ ॥ 


ऋग्वेद: भण्डलम #। अनुवाकः ४। सूक्तम्‌ ४८॥ शेयर 








अत्र बिदरद्राजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूबवसूक्तार्वन सह सडप्गतिबेद्या ॥ 
इल्पष्टा चत्वारिंशत्तमं सूक्त द्वितीयों वर्गश्न समाप्त: ॥ 

पदाये:--जो ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( चारु ) सुन्दर वस्त्र को ( वसानः ) घारण करता हुआ 
( चतुरनीकः ) चार प्रकार की सेनायें जिसकी वह ( जिह्नया ) वाणी से ( भरिस्‌ ) झत्रु का 
( यतन्‌ ) यत्न करता हुप्रा ( पुरुषत्वता ) बहुत पुरुषार्थ के साथ ( भगः ) ऐश्वय्ये से युक्त 
( सविता ) सत्य में प्रेरणा करते वाला ( वास्यंस्‌ ) स्वीकार करने योग्य उपदेश को /( दाति ) 
देता है ( सः ) वह ( ऋज्ञते ) उत्तम प्रकार सिद्ध करता है ( यतः ) जिस से ( बयम्‌ ) हम लोग 
( तस्य ) उस के पुरुषा के प्रत्त को ( न ) नहीं ( विद्य ) जानें ॥ ५ ॥ 

आवारे:--जिस की उत्तम सेना है वही राजा प्रशंसित होता है । ५ ॥ 


इस सूक्त में विद्वान्‌ और राजा के गुश वर्णन करने से इस सूक्त के अथ की इस 
से पूव॑ सूक्त के अर्थ के साथ सदगति जाननी चाहिये ॥ 


यह अड़॒तालीसवां सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओशेम्‌ 


अथ पश्वर्चस्यैकोनपञ्चाशत्तमस्य बक्तस्थ प्रतिप्रम आत्रेय ऋषिः । विश्व देवा 
देवताः। १ । २। ४ त्रिष्ुप्‌ । ३ निचुल्िष्ुप्‌ छन्दः। घैवतः स्वरः। 
५ स्व॒राट्पडुक्तिश्टन्दः | पल्चमः स्वर! ॥ 


0 & 
मनुष्य: परोपकार एवं कर्तव्य इत्याह ॥ 


अब पांच ऋचावाले डनचासवें सृक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र 
में मनुष्यों को चाहिये कि परोपकार ही करें इस बिषय को कहते हैं ॥ 


दुवं वो अद्य संवितारमेपे भर्गे च रत्ने विभजन्तमायो। । आ बा नरा 
पुरुष्षजा वबृत्यां दिवेदिवे चिदश्चिना सखीयनू ॥ १ ॥ 

देवम्‌ | वब।। अथ | सबितार॑म्‌। आ। ईबे। भगस्‌ |च। रत्नम्‌। 
बि5भज॑न्तम्‌ । आयो। | आ । बाम्‌ । नूरा । पुरुईभुजा । बब॒त्यास्‌। दिवेअदिवे । 
चित्‌ । अश्वितता | सखिध्यन्‌ ॥ १। 


५ 

५ दाथे)--( देवम्‌ ) बिद्वांखस (व) वचन ( अद्य ) ( सबितारम्‌ ) 
ऐश्व्येबन्तम (आ) (ईपे) इच्छामि (भगम्‌ ) ऐश्व्य्यमू (च) (रव्नम) 
रमणीय॑ घनम्‌ ( विभजन्तम्‌ ) विभाग कुव॑स्तम्‌ ( आयो: ) जीवनस्य ( आ ) (बाम्‌ ) 
युबाम, ( नरा ) नेतारौ ( पुरुभुजा ) यौ पुरूत बहून्‌ पाछयतस्तो ( बबृत्याम्‌ ) 
बत्तेयेयम्‌ ( दिवेदिवे ) श्रतिदिनम्‌ ( चित्‌ ) ( अश्विना ) राजप्रजाजनौ ( सखीयन्‌ ) 
सखेबाचरन्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या भ्रहमद्य व आयोर्विभजन्तं देव॑ सबितारं रत्न॑ भगखे पे । 
है पुरुभुजा नरा अश्विना सखीयन्नहं चिहिवेदिब्रे वामा बबृत्याम्‌ ॥ १॥ 


५ 

भावाथः---ये मजुष्या: सखायो भूत्वा पराब॑ सुखमिच्छेयुस्ते सदेव माननीया 
अवेयुः ॥ १॥ 

पदार्य:--है मनुष्यो ! मैं ( श्र ) झाज ( वः ) श्राप लोगों के लिये ( भ्रायो: ) जीवन का 
( विभजन्तस्‌ ) विभाग करते हुए (देवम्‌ ) विद्वाच ( सवितारम ) ऐश्वर्य्यंवान्‌ ( रत्समू ) 
रमशीय घन ( भगम्‌ ) और ऐश्वब्यं को (च ) भी ( आ, ईपे ) अच्छे प्रकार चाहता हूं भौर हे 
( पुरैभुजा ) बहुतों का पालन करते हुए ( नरा ) अग्रणी ( पख्चिना ) राजा और प्रजाजनों 
( सखीयन ) मित्र के सदश आचरण करता हुआ मैं ( चित ) निश्चित ( दिवेदिबे ) प्रतिदिन 
( बासू ) आ्राप दोनों को ( आा, वदृत्याम्‌ ) अच्छे प्रकार वर्त्ताऊं॥। १॥ 


ऋग्वेद: सण्डछम्‌ ५। अनुवाक: ४। सूक्तम ४६ ४ इ८३ 


भआवाये:--जो मनुष्य मित्र होकर दूसरे के लिये सुख को इच्छा करें वे सदा ही प्रादर 
करने योग्य होवें ॥ १॥ 





मेघस्य कारणं किमस्तीत्याह ॥ 
मेघ का कारण क्या है. इस विषय को कदते हैं. ॥ 
प्रतिं प्रयाशमसतुरस्य विद्वान्स्सुकैदेंव स॑वितार॑ दुबस्‍्प । उप॑ ब्रुवीत नमंसा 
बिजानमू्‌ ज्येष्ठ च॒ रत्ने विभजन्तमायोः ॥ २ ॥ 


प्रतिं | प्रउवान॑म्‌। असुरस्थ | विद्यान्‌। सुउउक्ते;। देवम। सवितार॑म । 
दुब॒स्‍्य । उप। मुवीत । नम॑सा । विउज्ञानन्‌ । ब्येष्ठम। च्‌ । सनम । वि5भज॑म्तम्‌ । 
आयोः ॥ २॥ 


पदार्थ प्रति ) प्रत्यक्ष ( प्रयाशम ) यात्राम्‌ ( असुरस्थ ) मेघस्य ( बिद्वान्‌ ) 
(सूक्त:) सुष्ट्वर्थवाचकंबेंद्विभाग: ( देवम्‌ ) देदीप्यमानम ( सबवितारम्‌ ) 
मेघोत्पादकम्‌ ( दुबस्य) सेवस्व (उप) अआबीत) (नमसा ) अन्नाश्रेन सत्कारेश 
( बिजानन्‌ ) ( ब्येष्टम्‌ू ) अतिशयेन प्रशस्यम्‌ (चे) ( रत्नम ) धनम्‌ ( विभजन्तम ) 
( आयो: ) जीवनस्य ॥ २ ॥ 


अन्वयः---हे जन ! विद्वांस्त्व॑_सूक्त रसुरस्य प्रयाणं देब॑ सवितारं प्रति दुबस्‍्य 
नमसा ब्येछ्र रत्नब्च विजानन्नायोविंभजन्तमुप अबीत ॥ २॥ 


९ 

भावाथे।--हे मलुष्या: ! सूस्य॑ एवं मेघादीनामुत्पादकोउस्ति तद्विद्यामुपदिशत 

॥२॥ 

पदार्थ:--है जन ! ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ आप ( युक्त: ) अच्छे श्रथों को कहनेवाले वेद के 

विभागों से ( अ्रसुरस्य ) भेघ की ( प्रयाणस्‌ ) यात्रा का शोर ( देवम्‌ ) श्रकाशित होते हुए 

( सवितारम्‌ ) मेष को उत्पन्न करने वाले का ( प्रति ) प्रत्यक्ष में ( दुवस्य ) सेवत करो धौर 

( नम्सा ) भ्रन्न भ्रादि के दानरूप सत्कार से ( ज्येह्म्‌ ) भ्रत्यन्त प्रशंस करने योग्य ( रत्नमू ) 

धन को ( च) भी ( विजाननू ) विशेष करके जानता हुा्ना ( भ्रायो: ) जीवन के ( विभजन्तम्‌ ) 
विभाग करते हुए को (उप, ब्रुवीत ) कहें ॥ २ 0 


भआवार्थ:--हे मनुष्यो ! सूर्य हो मेष प्रादिकों का उत्पन्न करनेवाला है उस की विद्या का 
उपदेश दीजिये ॥ २ ॥ 


पुनमनुष्येः कि वेद्तिव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या जानना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 





३८७ ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: ३ । कर्ग: ३ ॥ 


अं इिलिेललेल_-त__-_->त-्त_>-_ते_त_ेलेेि_््ं_ें_न्-े_े_न_- 
अद॒त्॒वा दंयते वाय्यीणि पुषा भगो अदिविर्वस्त उस्तः । इन्द्रो विष्णुवैरुणो 
मित्रो अग्निरहानि भद्रा ज॑नयन्त दस्माः ॥ ३ ॥ 
अदृत्रध्या | दयते । बाय्यौणि । पूषा । भगै!। अदिति:। बर्तें। उस्रः । 
इन्द्र; । विष्णु: । वरुण: । मित्र: । अग्नि: । अहांनि । मुद्रा । जनवन्त । दुस्‍्माः 
॥३॥ 
पदार्थ:--( अदत्रया ) अचु' योम्यान्यन्नादीनि ( दयते ) दृदाति ( वास्यौरि ) 
वरितुमर्ाणि ( पूषा ) पुष्टिकर्ता ( भंग: ) अजनीयः ( अदिति: ) माता ( बस्ते) 
आच्छादयति ( उस्रः ) किरणान्‌ । उस्रा इति रश्मिना०। निघं० १।५। ( इन्द्रः ) 
सूर्य: ( विष्णु: ) ज्यापिका विद्युत्‌ ( बरूणः ) उदानः ( मित्र: ) ब्राशः ( अग्नि: ) 
प्रसिद्धो वहिः ( अद्दानि ) दिनानि ( भद्रा ) भद्राणि ( जनयन्त ) जनबन्ति ( दुश्मा ) 
दुःखोपक्षयितार: ॥ ३॥ 


अन्वेय/--हे मनुष्या विद्वानदत्नया वार्य्याणि दयते पूषा भगो5वितिसुखो वस्त 
इन्द्रो विधूणुर्ब॑रुणों भित्रोडग्निदृस्मा भद्राःह्वानि जनयम्त तानि व्यर्यानि मा नयत ॥ ३ ॥ 


भआवार्थ:--यथा माता क्रप्यान्नपानादिदानेनाउपत्यानि पालयति तय्येब 
सूर्य्यादयोः्होरात्रिभ्यां सर्वान्‌ रक्षन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! विद्वान्‌ ( अ्रदजया, वार्स्यारित ) खाने प्रौर (स्वीकार करने योग्य 
भरश्नादिकों को ( दयते ) देता है श्रौर ( पूषा ) पुष्टिकर्ता ( भगः) लेवन करने योग्य तथा 
( भ्रदितिः ) माता ( उञ्नः) किरणों का ( बस्ते ) भ्राज्थादन करती है भौर ( इस्द्रः ) सूर्य्य 
( विष्णु: ) व्यापक बिजुली ( बरुणः ) उदान ( मित्र: ) आश ( झस्निः ) अ्श्षिद्ध प्रप्रि 
( इस्माः) प्ौर दुःख के ताश करने वाले ( भद्रा ) कल्याराकारक ( प्रहानि ) दिनों को 
( जनयम्त ) उत्पन्न करते हैं उनको व्यय मत व्यतीत करिये ॥ हे ॥ 

भावार्थ:--जैसे माता अनुग्रह से प्रश्न पान प्रादि के दान से सन्‍्तानों का पालन करती है 
बैसे ही सूर्य भ्रादि पदार्थ दिन और रात्रि से सब की रक्षा करते हैं।। ३ ॥। 

पुन्मनुष्येः किं वर्चिवा कि प्राप्व्यमित्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को क्या बर्त्ताव करके क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

तज्नों अन॒वा संविता वरूंथ॑ तत्सिन्ध॑व इपय॑न्तो अचु ग्मन्‌ । उप यद्ोचे 
अध्यरस्य॒ द्वोता राय; स्पांम पत॑यो वाज॑रत्ना: ॥ ४ ॥ 

लत्‌ । न;। अनवो । सविता । बरूंथम्‌ । तत्‌ । सिन्ध॑बः | इषर्यन्तः । अर्लु । 
ग्मनू। उप । यत्‌ । बो्चें। अध्वरस्थ। होता। टायः। स्थामु। पतंय। । 
बार्ज रा; ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ &। अनुवाक: ४। सूक्तम्‌ ४६ ॥ झप५ 


पदाथ+---( तत्‌ ) (न: ) अस्मान्‌ ( अनर्वा ) अविद्यमानाश्रः (सविता) 
सूर्य्य: ( वरूथम ) गृहम्‌ ( तत्‌ ) ( सिन्धवः ) नद्यः समुद्रा वा ( इषयन्तः ) प्राप्लुबन्तः 
प्रापयन्तो वा ( अनु ) ( ग्मन्‌ ) अलनुगच्छन्ति (उप ) ( यत्‌ ) ( बोचे ) उपदिशेयम 
( अध्यरस्य ) अहिंसामयस्य यज्ञस्थ ( होता ) आदाता (राय: ) धनस्य (स्थाम ) 
अवेम ( पतय: ) स्वामिनः ( वाजरत्ना: ) विज्ञानघनबन्तः ॥ ४ ॥ 


अन्वय/--अध्वरस्थ होताऊं सर्वाद्‌ प्रति यदुप वोचे तन्नो बरूथमनर्वा खबिता 

तद्षियन्तः सिन्धवो5नु ग्मन्‌ | बेन वाजरत्ना वयं राय: पतय: स्थाम ॥ ४॥ 
6 न मर हा 

भावाथे;--हे मनुष्या बदि यूय॑ सूस्योदिकत्‌ सतत पुरुषार्थिन: स्थात तहि श्रीमस्तों 
अबेत ॥ ४॥ 

पदार्थ:--( अ्रध्वरस्थ ) प्रहिसारूप यज्ञ का ( होता ) ग्रहण करने वाला मैं सव के प्रति 
( यत्‌ ) जिस का ( उप, वोचे ) उपदेश करूँ ( त़त्‌ ) उस के और ( नः ) हम लोगों के 
( बरूयम्‌ ) ग्रह ( झनर्वा ) घोड़े जिस के नहीं वह भौर ( खबिता ) पृ्य तथा ( तद ) उस 
को ( इषयन्‍्तः) प्रात्त होते वा प्राप्त कराते हुए ( सिन्धकः ) नदियां वा समुद्र ( अनु, ग्मनू ) पीछे 
चलते हैं, जिस से ( वाजरत्ना: ) विज्ञान घन है जिन के ऐसे हम लोग ( राय: ) घन के ( पतयः ) 
स्वामी ( स्याम ) होवें ॥॥ ४ ॥ 

आावार्थ:--हे मनुष्यों ! जो तुम सूस्यें भरादि के सदश निरन्तर पुसुषार्थी होग्ों तो लक्ष्मीवावू 
होप्रो ॥ ४ ॥ 


मनुष्यैः कि कृत्वा कि प्राप्तव्यमिस्याह ॥ 
मनुष्यों को कया कर के क्या प्राप्त करना चाहिये इस बिषय को कहते हैं॥ 


प्र ये बसुम्य ईवदा नमो दुरय्ये मित्रे वरुँणे सक्ततांच: । अवैस्व्थ कृणता 
बर्रीयों दिवस्पृथिव्योरवंसा मदेम ॥ २॥ ३॥ 

प्र। ये। वसुंडम्यः। इंबतू। आ। नमेः। दुः। ये। मित्रे | बर्ुणे । 
सूक्त४बांच; । अव॑ । एतु | अभ्ब॑म्‌ । कृत ! बरिय; । दिवः प्रैथिब्यो: । अवैसा। 
मदेम ॥ ५॥ ३॥ 


पदर्थ/--( श्र) (ये) ( बसुम्यः ) घनेभ्य: (ईवत्‌) गतिरक्षणवत््‌ ( आ) 
( नमः ) अन्नम्‌ ( दुः ) दद्यु: ( ये ) ( मित्रे ) सल्याम ( बरुणे ) उत्तमतियों ( सृक्तताचः ) 
सुस्तुता सुप्रशंसिता वाग॒ येषान्ते ( अब ) ( एसु ) प्राप्नोतु ( अभ्दम्‌ ) महत्‌ ( ॥ ) 
कुरुत । अत्र संद्दितायामिति दीर्घ: ( बरीयः ) अत्युत्तमं धनादिकम्‌ ( दिवः ) ४ 
सूख्यंभूम्योमंध्ये ( अबसा ) रक्षणादिना ( मदेम ) ॥ ५॥ 

६ 








इपर ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: है । वर्ग: ३ ॥ 

अन्वय+--हे मनुष्या ये मित्रे वरुण ईबस्परा दुरये बूबं बसुभ्यो नमः ऋणुता तथुक्ता 

सूक्तबाचों वयं दिवस्पृयिव्योमंष्ये येन वरीयो5भ्वमवैतु तद्वसा मदेस ॥ ५ ॥ 
५ 

भावाथे)--हे मनुष्या: ! पुरुषायन श्रियं तस्या अन्नादिक सख़्ित्य मद्दत्‌ सुखं प्राप्य 

सबेषां रक्षणं विद्धत्बिति ॥ ५ ॥ 
अत्र सूर्य्यविद्वदुगुणवर्णेनादेतर्यस्य पृर्वंसूक्तारथेन सह सक्लतिवेदा ॥ 
इत्येको नपग्लाशत्तमं सूक्त' ठृतीयो वर्ग समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( ये ) जो ( मित्रे ) मित्र ( वरुणे ) उत्तम तिथि के निमित्त 
( ईंबत्‌ ) गतिमानु तथा रक्षणवान्‌ पदार्थ को ( प्र, भरा, ६: ) उत्तम प्रकार देवें वा ( ये ) जो तुम 
लोग ( वसुभ्यः ) घनों के लिये ( नमः ) भ्रश्न को ( कृणुता ) सिद्ध करो उन से युक्त ( सूक्तवाचः ) 
उत्तम प्रशंसित वाणी वाले हम लोग ( दिवः, पृथिब्यो: ) प्रकाश सूस्यं भौर भूमि के मध्य में जिस से 
( बरीयः, भ्रभ्वम्‌ ) भरत्युत्तम घनादि तथा धत्यन्त ( ध्रव, एतु ) प्रा्ठ हो उस की ( भ्रवसा ) रक्षा 
से ( मदेम ) झ्ानन्दित हों ॥ ५ ॥। 

आवार्थ:--हे मनुष्यों ! पुुषा् से लक्ष्मी को भोर उस से भन्न झादि को इकट्ठा कर बड़े 
सुख्त को प्राप्त होकर सब का रक्षण करो ॥ ५॥ 


इस सूक्त में सूर्य और विद्वानों के गुण बर्णंन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस 
युक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनचासवां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








नमक तन 


ओरेम्‌ 


अथ पश्चचस्य पश्ाशचमस्य बृक्तस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा 
देवता। । १ स्वराइष्णिक्‌ । २ निचुदृष्णिक्‌ । ४ झरिगुष्णिकूलन्द! । 
ऋषभः स्वरः । ३ निचुदसुष्दुपुदन्दः | गास्धारः स्वरः । ५ 
अरिखिहती छन्दः । मध्यमः स्वर' ॥ 


मलुष्पेर्िद्न्मित्रस्देन विद्याने प्राप्य यशः प्रधितव्यमित्याह ॥ 


अब पांच ऋचा बाले पचासवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों 
को चाहिये कि विद्वानों के साथ मित्रता से विद्या और धन को श्राप्त होकर 
यश बढ़ाबें इस विषय को कहते हैं ॥ 
विश्वों देवस्प॑ नेतुर्मचों जुरीत सख्यम्‌ । विश्वों राय इंपुष्यति युम्न॑ इणीत 
पुष्यस ॥ १ ॥ 


विश्व । देवस्प॑ । नेतुः। मस्तेः । डुरीत |-खुख्यम्‌ । विश्व: । राये । इषुध्यति । 
झुम्रमू । शक । पुष्य |! १ ॥ 

पदार्थ:--( विश्वः ) सर्व: ( देवस्य ) विदुषः ( नंतुः ) नायकस्य ( मर्तत ) मनुष्य: 
( बुरीत ) स्वीकुर्य्यात्‌ ( सख्यम्‌ ) मित्रत्वम्‌ ( विश्व: ) समग्र: ( राये ) धनाय ( इषुध्यति ) 
इपून्‌ धरति ( युम्नम्‌ ) यश्ञः ( बृणीत ) ( पुष्यसे ) पुष्टो भबसि ॥ १॥ 

अन्वय/--विश्वो मर्त्तो नेठुर्देवस्य सख्यं बुरीत विश्यो राय इपुध्यति येन त्व॑ पुष्यसे 
तत्‌ झुम्न॑ भवान्‌ बृणीत ॥ १॥ 

भावारथ:--सरवेमेनुष्येवियाथनशरीर पुष्टिपराप्तये विद्वच्छिक्षा शरीरात्मपरिश्रमश् 
सतत कर्तव्य: ॥ १॥ 

पदार्थ:--( विश्व: ) सम्पूर्ण ( मत्त: ) मनुष्य ( नेतुः ) अग्रणी ( देवस्थ ) विद्वान की 
( सल्यम्‌ ) मित्रता को ( बुरीत ) स्वीकार करें श्र ( विश्व: ) सम्पूरों ( राये ) घत के लिये 
( इधुष्यति ) वाणों को धारण करता है झोर जिससे आप ( पुष्यसे ) पुष्ट होते हैं उस ( घुम्तम्‌ ) 
यज्ञ को आप ( वृर्ीत ) स्वीकार करिये. ॥ १॥ 

पदार्थ:-- सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्या घन और शरीरपुष्टि की प्राप्ति के लिये विद्वानों 
की शिक्षा, शरीर भौर आत्मा से परिश्रम निरन्तर करें॥ १॥ 

पुन्मनुष्ये! कि कर्ेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस इस. विषय को कहते हैं ॥ 





पद ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: ३ । वर्ग: ४॥ 


तेतें देव नेतयें चेमों अंनुशर्से । ते राया ते श्ा*प्रचे स्चेमद्ि सच: 
॥२॥ 
ते। ते | देव | नेतः । ये। च | इसान्‌ | अन5श्से । ते । राया । ते । हि। 


आा5प्रचें । स्चेंमहि । सच्चैं: ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--( ते ) तब (ते) ( देव ) विद्न्‌ ( नेतः) नायक (ये) (च) 
( इमान ) ( अनुशसे ) अनुशासनाय ( ते ) ( राया ) धनेन ( ते) (हि) ( आएचे ) 
समस्तात्‌ सम्पकाय ( सचेमद्दि ) संयुजमद्दि ( सचध्ये: ) सचयेपु समवायेपु भवे:॥ २ ॥ 
अन्वयः--हे नेतदेंब ! ये तेडनुशस इमान्‌ सम्बध्नन्ति ते ते सतकत्तंब्या: स्यु: ।ये च 
राया सर्वान्‌ रक्षन्ति ते प्रीतिमन्‍्तो जायन्ते । ये ह्याप्चे सचध्येव॑त्तन्ते तेंः सह वयं सचेमह्दि ॥२॥ 











भावार्थ! + हे विद्वेस्वमिमान्‌ बत्तंमानान्‌ समीपस्थान्‌ जनाननुझधि बिदद्धिः 
सह सड्गत्य बिद्या: प्राप्लुहि ॥ २॥ 

पदार्थः--हे ( नेतः ) श्रग्रणी (देव ) विद्रन्‌ (ये )जो (ते ) भाप के ( झनुशसे ) 
अनुशासन के लिये ( इसानू ) इन को सम्बन्धित करते हैं ( ते, ते ) वे वे सत्कार करने योग्य हों 
(चर) भ्रौर जो ( राया ) धत से सब की रक्षा करे हैं ( ते ) वे श्रीति से युक्त होते हैं प्रौर जो 
( हि ) निश्चित ( प्रापूचे ) सब झोर से सम्बन्ध के लिये ( सचध्यः ) पूर्णा सम्बन्धों में उत्पन्न हुपों 
के साथ वत्तमान हैं उन के साथ हम लोग ( सचेमहि ) मिलें॥ २ ॥ 

आावाथे:--हे विद्वन्‌ ! प्राप इन वत्तमान भ्ौर समीप में स्थित जनों को शिक्षा दीजिये 
और विद्वानों के साथ मिल के विद्याप्रों को प्रात हूजिये ॥ २ ॥ 


मनुष्यैः कि सत्कर्चव्यं कि प्राप्तव्यमित्याह ॥ 


मनुष्यों को किस का सत्कार करना और क्या श्राप्त करना चाहिये इस विषय 
को कहते हैं 


अतें। न आ नृततिंथीनतः पत्लीदेशस्पत। आरे विश्व पथनेष्ठां द्रिप 
युंयोतु यूयुंविः ॥ ३ ॥ 

अत । चः। आ। जून । अतिंथीन्‌ | अत: । पत्नी;। दृशस्वत । ओरे। 
विश्व॑म्‌ । पथे उस्थाम्‌ । द्विप: । युयोतु । यूबुविः ॥ ३॥ 

पदार्थ--( अतः ) कारणात्‌ (नः) अस्मान्‌ (आ) समन्‍्तात्‌ ( नून्‌) 
अधर्माद्वियोज्य धर्म्मपर्थं गमयितन्‌ ( अतियीन्‌ ) अनियततिथीन्‌ ( अतः ) ( पत्नी: ) 


( दशस्थत बलयत ( आरे ) ( विश्वम ) सबंजनम्‌ ( प्येष्टाम ) यो धर्मे पथि तिष्ठति 
तमू ( हिषः ) ेष्ट्रीन ( गुयोतु ) वियोजबसु ( यूजुविः ) विभागकत्ती ॥ ३॥ 








ऋग्वेद: मण्डछम्‌ »। अनुदाकः ४ | सूक्तम्‌ ५०॥ झ्प६ 





अन्वयः--हे मनुष्या अतो नो ननतिथीनतोशन्तरं पत्नीरा दृशस्यत। बिश्वं 
पनेष्ठां जनमारे दशस्पत यूयुविद्विष झारे युयोतु ॥ ३ ॥ 

भआावाथ:--मजुष्यैधाम्मिकानतिथीन्त्संसेल्य सड्गत्य विवेकम्प्राप्य ट्वेषादिदोषा 
आरे ग्रक्षेपणीया: ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( भ्रतः ) इस कारण से ( नः ) हम लोगों ओर ( नुन्‌ ) अधर्म 
से अलग कर धम्मं के मार्ण को चलाने वाले ( झतिथोत्‌ ) जिन के आगमन की तिथि नियत नहीं 
उनको ( ग्रत: ) इसके अ्नन्तर ( पत्नी: ) स्त्रियों को ( आ ) सब प्रकार से ( दशस्यत ) प्रबल 
करिये ग्रौर ( विश्वम॒ ) सम्पूर्ण जन को तथा ( पर्वेष्ठाम्‌ ) जो ध्मंयुक्त पथ में स्थित हो उस को 
(प्रारे ) समीप में प्रबल करिये झ्ौर ( यूयुविः ) विभाग करनेवाला ( द्विषः ) द्ेष्टा जनों को दूर 
में ( युयोतु ) विशेष करके विभक्त करे ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि घामिक भ्रतिथियों की उत्तम प्रकार सेवा कर मिल के 
विवेक को प्राप्त होकर द्वेष झ्रादि दोषों को दूर करें।। ३ ॥ 

ये बह्चिवदृव्यवहारबोढारः स्पुस्ते घीरा जायन्त इत्याह ॥ 
जो अग्नि के सदश व्यवद्यार के घारण करनेवाले द्वोवें वे धीर होते हैं 
इस बिषय को कहते हैं ॥ 


यत्र वहिरिमिद्ितों दुद्ब्॒रोष्प॑ः पशुः | नृमणां वीरप्स्‍्त्योड्या धीरेंब 
सनिंता ॥ ४॥ 


यत्र । बहिं! । अमभिडहिंत! । दुद्रब॑त्‌ । द्रोण्य॑: । पद्च/ । नृ5मनाः । बीर5पंस्या 
अणी । धीरौडइब। सानिता ॥ ४ । 


पदाथः---( यत्र ) यस्मिन्‌ ( बहिः ) वोढाउग्नि: ( अभिद्वितः) कथितो धृतो 
या ( दुद्रबत्‌ ) भ्र॒शं गच्छति ( द्रोश्यः ) द्रोसेषु शीक्रगामिषु भवः ( पश्चुः ) यो दृश्यते 
( जमणाः ) हृपु मनो यस्य सः ( वीरपस्त्म: ) बीरा पस्त्ये गृहे यस्य सः ( अर्णा) 
प्रापिका ( धीरेब ) ध्यानवतीब ( सनित्त ) विभक्ता ॥ ४॥ 

अन्वय+--हे मनुष्या यत्र द्रोश्यः पशुरिवाउमिद्दितो वहिदु द्रवत्तत्राणा धीरेब 
जमणा वीरपस्त्यस्ततयः सनिता मवेद ॥ ४॥ 

भावार्थ :--अत्र [उपमा] वाचकलुप्तोपमाछझ्कारों। येडम्निवत्तेजस्विनो वेगबन्तो 
अबेयुस्ते सत्याउसत्यविभाजका भवेयु:॥ ४ ॥ 
“है मनुष्यों ! ( यत्र ) जिस में ( द्रोष्यः ) शीघ्र चलने वालों में उत्पन्न (पशुः ) 
जाता है उस के सच्श ( अमिहितः ) कहा गया वा घाररणा किया गया ( वल्िः ) प्राप्त 
करने लाला अग्ति ( दृहबत्‌ ) अत्यन्त चलता है वहाँ ( ग्रर्शा ) प्रात कराने वाली ( घीरेव ) 








३६० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । बगे: ४ ॥ 





ध्यानवती के सहश ( नृमराः ) मनुष्यों में जिस का मन ( वीरपस्त्यः ) जिस के गृह में वीर वह 
पुत्र ( सविता ) दिमाग करनेवाला होवे ॥ ४ ॥॥ 

भावार्थ:-इस मन्‍्त्र में [उपमा भर] वाचकलुत्तोपमालद्कार हैं-जो भम्नि के सदश 
तेजस्त्री भ्रौर वेग से युक्त होवें वे सत्य और असत्य के विभाग करने वाले होवें ॥ ४ ॥ 

मनुष्येः कि याचनीयमित्याह ॥ 

मलुष्यों को क्या मांगना चाहिये इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

एप तें देव नेता रथ॒स्पतिः शं॑ रयिः । श॑ राये झ स्व॒स्तय॑इपस्तु्तों 
मनामह्े देवस्तुतों मनामहे ॥ ५ ॥ ४ ॥ 

एप: । ते ! देव । नेतरितिं | रथ:पतिं: । शम्‌ | र॒यिः । शम्‌ । राये । शम्‌। 
[पः उस्तुतै | मनामह्ढे । देबउस्तुत॑ः । मनामहे ॥ ५ ॥ ४ ॥ 

पदार्:-- एप: ) (ते) तब ( देव ) विद्वन्‌ ( नेतः ) प्रापक ( रवस्पतिः ) 
रथस्थ स्वामी ( शम्‌ ) सुखरूपम्‌ ( रथि:) घनम ( शम्‌ ) ( राये ) धनाय ( शम्‌ ) 
कल्यारणम्‌ ( स्वस्तये ) सुखाय ( इषःस्तुतः ) अन्नादें: स्तावफ: ( मनामहे ) याचामहे 
( देवस्तुतः ) देवैविद्रद्नि: अशंसित: ( मनामद्दे ) बिजानीम: ॥ ५॥ 

अन्वयः--हे नेतदेंव ! त एपो रथस्पतिःशं रयि: शं राये स्वस्तये शमिषः स्तुतः 
देवस्तुतोःस्ति ताबू बय॑ मनामद्दे तानू बय॑ मनामद्दे ॥ ५॥ 

५ 
भावाथः---ये विद्वत्मशंसिता: कल्याणकरा: पदार्था: स्युस्तान्‌ बय॑ गृद्कीयाम ॥ ५ ॥ 
अन्न विद्वदुगुणवर्ण नादेतदर्यस्य पूब॑सूक्तार्यन सह सन्नतिबेया ॥ 
इति पड्चाश्ञत्तमं सूक्तः चतुर्थो बर्गेाश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( नेत: ) प्राप्ति कराने वाले ( देव ) विद्वनू ! ( ते ) भाप का. ( एपः ) यह 
( रधस्पति: ) वाहन का स्वामी ( क्षम्‌ ) सुखरूप ( रयिः ) घत भर ( क्षम्‌ ) सुख ( राये ) घन 
के लिये वा ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( श्षम्‌ ) कल्याण ( इषःस्तुतः ) भ्रन्न आदि की स्तुति 
करनेवाल! भौर जो ( देवस्तुतः ) विद्वानों से प्रशंसित है उन की हम लोग ( मनामहे ) याचना 
करते हैं गौर हम लोग ( मनामहे ) जानते हैं।। ५॥ 

आवार्थ:--जो विद्वानों में प्रशंसित और कत्याणकारक पदार्थ होवें उत को हम लोग ग्रहण 
करें ॥ ५ ॥। 

इस सूक्त में विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अथ की इस से पूर्व 
सूक्त के अथ के साथ सज्ञति जाननी चाहिये ॥ 


यह पचासवां सूक्त और चतुर्थ बरये समाप्त हुआ ॥ 








4 ३ेनलन>नक. 


ओशम्‌ 


अथ प्चदशर्चस्यैकपञ्चाशत्तमस्प सक्तस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा 
देवताः । १ । २ गायत्री । ३। ४ निदुदुगायत्री दन्दः । पड्जः स्वर । 
४।६।८।९। १० निचुदुष्णिक्‌ | ७ विराइष्णिकू छन्दः । 
ऋषभः स्व॒रः | ११ निचुत्तिष्दप्‌ । १२ त्रिष्दुप छन्दः । 
बैवतः स्वरः । १३ पढ़ूक्तिर्वन्दः । पश्चमः स्वरः | 
१४ विराइजुष्डदूप्‌ । १३ अनुष्दुपूबन्दः । 
गान्धारः स्व॒र। ॥ 


विद्वान विदद्धिस्सद कि अर्य्यादित्युपदिश्यते | 
अब पन्‍्द्रह ऋचावाले इक्याबवनवें सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रयम मंत्र में बिद्वान्‌ 
जन विद्वानों के साथ कया करे यह उपदेश किया जाता है ॥ 
अग्नें सुतस्य॑ पीतये विश्वैर्मैमिरा गंहि । देवेमिदृव्यदातये ॥ १ ॥ 
अप्रै। खुवरस्थ । पीतये। विद्यैं;। ऊमेंभेः । आ। ग॒हि । देवेमिं: । 
हुब्य5दांतये ॥ १ ॥ 
पदार्थ--( अग्ने ) बढ्न्‌ ( सुलस्‍्य ) निष्पादितस्यौषाधिरसस्य ( पीतये ) 


पानाय ( विश्व: ) सबें: ( ऊमेभि: ) रक्षणादिकत्त भिस्सद ( आ ) ( गहि ) आगच्छ 
( देवेशिः ) विद्वद्धि: ( हज्यदातये ) दातव्यदानाय ॥ १॥ 

अन्वय/-हे अग्ने | त्व॑ विश्व रूमेभिदेवेमि: सह सुतश्य पीतये दृव्यदातय 
आ गदहि ॥ १॥ 

भावार्थ:--यदि बिद्मांसः परमविदुषा सद्द सर्वाब्जनान्‌ सम्बोधयेयुस्तहिं सर्वे 
आनन्दिताः स्थु:॥ १॥ 

पदार्य:- हे ( अस्ते ) विद्वद्‌ ! श्राप ( विस्वेः ) सम्पूर्ण ( ऊमेभिः ) रक्षा भ्रादि करने 
वाले ( देवेमिः ) विद्वानों के साथ ( सुतस्य ) निकाले हुए भ्रोषधिरस के ( पीतये ) पान करने के 
लिये श्रौर ( हब्यदातये ) देने योग्य वस्तु के देने के लिये ( भा, गहि ) प्रास हृजिये ॥ १ ॥। 


आवार्थ:--जो विद्वान्‌ जन अत्यन्त विद्वान्‌ के साथ सम्पूर्ण जनों को उत्तम प्रकार बोष 
देबें तो सब भानन्दित होवें।। १ ॥ 


कीइसम॑नुष्यैमंबितिव्यमित्याह ॥ 
केसे मनष्यों को द्ोना चाहिये इस बिषय को क्दते हैं ॥ 


ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: हे । वर्ग: ४॥ 


ऋत॑बीतय आ गत सत्य॑धर्म्माणो अध्चरम्‌ | अग्नेः पिंचत जिहया ॥श॥ 
ऋतै5घीतयः । आ । गत | सत्य॑उधर्मण; | अध्वरम्‌। अग्नेः। पिवत । 








जिहया ॥ २॥ 

पदार्थ/--( ऋतथघीतयः ) ऋतस्य सत्यस्य धीतिर्घारण येषान्ते ( आ ) ( गत ) 
आगच्छत ( सत्यधर्म्माणः ) सत्यो धर्म्मो ग्रेषास्ते (अध्वरम्‌) अहिंसामयं व्यवहारम्‌ 
( अम्ने: ) पावकस्य ( पिबत ) ( जिया )॥ २॥ 

अन्वयः --हे ऋतधीतयः ! सत्यधर्म्माणों विद्वांसो यूयमध्बरमा गताग्नेर्जिहया 
रस पिथित ॥ २॥ 

भावाथ।--हे मनुष्या यूय॑ सत्यधम्मंस्य घारणेनातुलं सुख प्राप्लुत ॥ २॥ 

बदार्थ:--दे / ऋतघीतयः ) सत्य के घारण करने वाले ( सत्यधर्म्माणाः ) सत्य घर्म्मे 
जिनका ऐसे विद्वानों ! भ्राप लोग ( ग्रध्वरम्‌ ) भहिसारूप ब्यवहार को ( झा, गत ) प्राप्त हृजिये 
प्रौर ( श्रस्ते: ) भ्रम्ति की ( जिद्वया ) जिह्ना से रस को ( पिवत ) पीजिये॥ २॥ 

आवार्थ:--है भनुष्यो ! श्राप लोय सत्यधरम्म के धारण से प्रत्यन्त सुख को प्रात 
हृजिये ॥ २ ॥ 








बिदद्धिम्सद विद्वान किडृकुर्य्यादित्थाह ॥ 
विद्वानों के साथ विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को कहते हैं॥ 
विग्रैभिरवित्र सन्‍्त्य प्रातयांवभिरा मसैद्दि । देवेमिः सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 
वि्भेभि! । वि्र । स॒न्त्य । प्रातयोब॑डमिः । आ । गहि। देवेमिः। सोम॑5पीतये 
॥३॥ 

पदाथ/--( विप्रेमि: ) मेघाविभि: (वितठ) मेघाविन्‌ (सन्ल्य ) सन्‍्तो 
वर्तमाने साधो ( प्राल्योवमिः ) ये प्रा्यान्ठि ते: ( आ ) ( महि ) आगच्छ ( देवेमि: ) 
विद्वद्धिस्सह ( सोमपीतये ) सोमस्य पानाय ॥ ३॥ 

अखयः--हे सन्त्य विप्र ! त्व॑प्रार््यावभिदेविभिर्विप्रेमिस्सट सोमपीतय 
आ। थाहे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ +--यदा बिद्द्धिस्सद विदुषां सज्नो जायठे तदेश्वग्येस्थ प्रादुरभावो 
अबात्ति ॥ ३॥ 

पद़ार्थः--है ( सन्त्य ) वत्तंमाने में श्रेष्ठ ( विश्र ) बुढिमादु ! श्राप ( प्रातर्यावन्निः ) 
ते बाले ( देवेभिः ) विद्वानों के भर ( विप्रेमिः ) बुद्धिमानों के साथ ( सोमपीतये ) 
/शलठानामक झ्रोषधि के रस के पान के लिये ( प्रा, गहि ) प्रास्त हृजिये ॥ ३ ॥ 






ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः ४। सूक्तम ५१ ॥ इधर 






आावार्थ:--जब विद्वानों के साथ कि 


होता है ॥ ३ ॥# 





का सज्जञ होता है तव ऐश्वय्यं का प्रादुर्भाव 
पुनमेनुष्ये कि कर्ेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कद्ते हैं ॥ 

अय॑ सोम॑श्चमू सुतोअमत्रे परि पिच्यते । प्रिय इन्द्रॉय बायवें ॥ ४ ॥ 

अयम्‌ । सोम॑ः । चमू इतिं | सुतः ।। अम॑त्रे | परिं । सिच्यते। प्रियः । 
इन्द्राय । वायवें ॥ ४ ॥ 

पदार्थ! -( अयम्‌ ) ( सोमः ) ऐश्वर्य्ययोग:ः ( चमू ) द्विविथे सेने ( खुतः ) 
निष्पन्नः ( अमत्रे ) पात्रे ( परि ) सबंतः ( सिच्यते ) ( प्रियः ) कमनीय: ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर्य्ययुक्ताय ( वायबे ) बछबते ॥ ४॥ 

अन्वय)--हे मनुष्या यो5यं वायव इन्द्राय सुतः प्रियः सोमो3मत्रे परि षिच्यते स 
चमू परि वर्धयति ॥ ४॥ 

भावार्थ/--यदि बैद्या ओपधिसारा्निस्साय्यो5रोगान्‌ मनुष्यान्‌ कुयु स्ताहिं स्व 
ऐश्वय्यंबन्तों जायन्ते ॥४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( प्रयम्‌ ) यह ( वायवे ) बलवातू ( इस््राय ) प्रत्यन्त ऐश्वम्ये 
से युक्त पुरुष के लिये ( थुतः ) उत्पन्न किया गया ( प्रियः ) सुन्दर (सोमः ) ऐश्वस्यं का योग 
( अमन्रे ) पात्र में ( परि ) सब झोर से ( सिच्यते ) सींचा जाता है वह ( चभ्रू ) दो प्रकार की 
सेनाश्रों को सब प्रकार से वृद्धि करता है ॥ ४ ।॥॥ 

आवार्थ:--जो वैद्यजन प्रोषधियों के सारभागों को निकाल कर रोगरहित मनुष्यों को करें 
तो सब ऐश्रर््यों से युक्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

मनुष्येः कि ओोक्तव्यं पेय चेत्युपदिश्यते ॥| 
मलुष्यों को क्या भोजन करना और क्या पीना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

वायुवा यांद्वि बीतयें जुपाणों इव्यदातये । पित्रां सुतस्थान्धसो अमि 
प्र! ॥ ६॥ ५॥ 

बायो .इतिं । आ । याहि । बीतयें । जुघाण: । दृब्य5दातिये । पि्र॑। खुतस्व । 
अन्घ॑ल; | अभि | प्रयं;॥ ५॥ ५॥ 

पदार्थ---( बायो ) परमबल्युक्त (आ) (याहि) आगच्छ ( बीतये ) 
बिज्ञानादिश्राप्तये ( जुषाणः ) सेवमानः ( हज्यदातये ) दातव्यदानाय ( पिवा ) अन्न 

रु] 


ड्द्छ ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: ३ । वर्ग: ४ ॥ 


इथचोतस्तिड इति दीर्घ:। ( सुतस्य ) निष्पन्नस्य ( अन्धसः ) अन्नस्य रसान्‌ ( अभि ) 
( प्रयः ) कमनीय॑ं जल्मू ॥ ५॥ 

अन्वयः--हे वायो ! त्वें हव्यदातये वीतयेउम्रि श्रयो जुषाण आ याहि 
सुतस्यान्धसः पिबा ॥ ४ ॥ 

भावाथ/-हे विद्व॑स्त्व॑ रोगप्रमादनाशक बुद्धिवर््धकमन्न' सुड॒स्त्व रसं पिब ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--हे ( वायो ) अत्यन्त बल से युक्त श्राप ( हब्यदातये ) देने योग्य वस्तु के देने के 
जिये भ्रौर ( वीतये ) विज्ञान झ्रादि की प्राप्ति के लिये ( अभि, प्रयः) सब भोर से सुन्दर जल का 
( जुषारणाः ) सेवन करते हुए ( भा, याहि ) प्रात्त हुजिये और ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( झ्न्घसः ) 
अन्न के रस का ( पिवा ) पान करिये ॥ ५॥ 

आवार्थे:-- हे विद॒त्‌ ! श्राप रोग और प्रमाद के नाश करने प्रौर बुद्धि के बढ़ानेवाले प्रश्न 
को खाइये भौर रस को पीजिये ।! ५ ॥ 

अथ राजामास्यौ किं कुर्य्यातामित्याद ॥। 
अब राजा और अमात्य क्या करेँ इस बिषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
इन्द्र वायंवेपां सुतानों प्रीतिम॑ईथः । तान्‌ रुैपेथामरेपसाबमि प्रयेः 
॥६॥ 

इन्द्रं: । व्‌ । वायो इ्तिं । एपाम्‌। झुतानाम्‌ । पीतिम्‌। अददथः । तान्‌ । 
जुषेथाम्‌ । अरेपसौं। अभि । प्र: ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--( इन्द्र: ) राजा ( च ) ( बायो ) अधानपुरुष ( एपाम्‌ ) बत्तेमानानामू 
( सुतानाम्‌ ) तिष्यालनानाम ( पीतिम ) पानम्‌ (अद्यः ) (तान ) ( जुषेथाम्‌ ) 
( अरेपसौ ) दयालू ( अभि ) ( प्रयः ) कमनीयमन्नम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वयः--हे बायो ! इस्द्रश्न युवामेषां सुतानां पीतिमहंथस्तानरेपसौ सन्‍्तौ 
प्रयोडमि जुषेथाम ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+--यत्र राजामात्या धामिंकाः स्युस्तत्र सर्वा योग्यता जायेत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( वायो ) मुल्य पुरुष ! ( इन्द्र, च )” भौर राजा झाप दोनों ( एवाम्‌ ) इन 
वत्तमान ( सुतानाम्‌ ) पालना से छूटे प्रथाँवि सिद्ध हुए पदार्थों के ( पीतिम्‌ ) पान के ( भ्रहयः ) 
योग्य होते हैं (तानु) उत को और ( भ्रेपसो) दयालु हुए (श्रयः) सुन्दर भ्रश्न को 
( भ्रभि, जुषेयाम्‌ ) सेवन करें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--जहां राजा और मस्त्री घामिक होवें वहां संपूर्ण योग्यता होवे ॥। ६ ॥ 

जय कं कद 
पुनमनुष्याः कि छुयु रित्याह ।। 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुवाक: ४। सूक्तम्‌ ४१ ॥ ३६५ 


सुता इन्द्रॉय वायवे सोर्मासो दृष्याशिरः । निम्मे न यैन्ति सिन्ध॑वोडमि 
प्रयं; ॥ ७ ॥ 

सुताः । इन्द्रॉय । बायवें । सोमासः । दर्धिंउआशिर: । निम्नम्‌ | न। यस्ति । 
सिन्वेत: । अभि | प्रय। ॥ ७ ॥ 








पदार्थ --( सुताः ) निष्पन्नाः ( इन्द्राय ) परमैश्वर्याय ( बायबे ) वायुवद्बछाय 

( सोमासः ) ऐश्वर्य्यंयुक्ताः पदार्थों: ( दृष्याशिरः ) ये धातुमशितु' योग्याः ( निम्नम ) 
देशम्‌ ( न ) इब ( यन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( सिन्धवः ) नद्यः ( अभि ) ( प्रयः ) अतीवप्रियम्‌ 
॥७॥ 


अस्वय।--हे मनुष्या: ! सिन्‍्धवो निम्न॑ देशं न दृष्याशिरः सुतास्सोमासों बायब 
इन्द्राय प्रयोडमि यन्ति ॥ ७॥ 

भावार्थः--अत्रोपमाल फ्वार:-यथा नद्यः समुद्र! गच्छान्ति तथेव मद्दौषधिसेबिन:ः 
छुख॑ यान्ति ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( सिन्धवः ) नदियां ( निम्सम्‌ ) शर्थाद नीले स्थल को ( न ) जैसे 
बैसे ( दष्याशिरः ) धारणा करने श्रौर खाने योग्य (सुताः ) उत्पन्न हुए ( सोमासः ) ऐश्वस्ये 
से युक्त पदार्थ ( वायवे ) वायु के सदश वलयुक्त ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐश्वय्यं वाले के लिये ( प्रयः ) 
प्रत्यन्त प्रिय को ( प्रभि ) सब घोर से ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥। 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्धार है--जैसे नदियां समुद्र को प्रात होती हैं बैसे ही बड़ी 
आ्रोषधियों के सेवत करनेवाले सुख को प्रास होते हैं ॥ ७ ॥ 

अथाग्निरिव विद्वान्‌ कीदशो 5स्तीत्याह || 
अब अग्नि के समान विद्वान्‌ कैसा है इस बिषय को कहते हैं ॥ 
सजूविश्दमिदवेमिंरश्विम्यांमुपसां सजः॥ आ याहग्ने अब्रिवल्मुते रण 
॥८॥ 


स॒5जू! । विद्येभिः । देवेमिं: | अशिबि्म्याम | उपसा। स॒5जू!। आ । 
याहि । अम्ने । अतिध्वत्‌ | सुते । रण ॥ ८॥ 

पदार्थ:--( सजू: ) संयुक्त: ( विश्वेभिः) सर्वे: ( देवेमिः ) परथिव्यादिभिः 
( अश्रिभ्याम्‌ ) प्रकाशाउप्रकाशछोकाभ्याम्‌ ( उषसा ) प्रार्तेछया ( सजू: ) संयुक्त: 
( आ ) ( याह्वि ) आगच्छ ( अग्ने ) पावक इवब विद्वन्‌ ( अत्रिबत्‌ ) व्यापकवत्‌ ( सुते ) 
उत्पन्ने जगति ( रण ) उपदिश ॥ ८॥ 


३६३ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । वे: ६ ॥ 








अन्वयः-- हे अग्ने विद्रन्‌ ! यबठग्िर्विश्वेभिदेंवेभिस्सजूरख्रिभ्यामुपसा सजू: 
झुतेडत्रिबदस्ति तथाउउयाद्दि रण ॥ ८ ॥ 


भावाथः--अत्र [उपमा] वाचकलुप्तोपमालछझ्कारौ-दे मनुष्या या विद्युत्सवेंषु 
पदार्थेपु व्याप्ताउस्ति तां बिजानीत ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अस्ते ) अस्ति के सदश तेजस्वी विद्धनू ! जैसे श्रम्ति ( विश्वेभि: ) सम्पूर्ण 
( देवेशि: ) पूषिवी भआ्रादिकों से ( सद्भूः ) संयुक्त तथा ( प्रश्चिभ्यास्‌ ) प्रकाशित भौर श्रप्रकाशित 
लोकों तथा ( उषसा ) प्रातःकाल से ( सह्ूः ) संयुक्त ( सुते ) उत्पन्न जगत में ( श्रत्रिवत ) व्यापक 
के सह है वैसे ( प्रा, याहि ) प्राप्त हजिये शौर ( रण ) उपदेश करिये ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में [उपमा और] वाचकलुप्तोपमालड्भार हैं--हे मनुष्यों ! जो बिजुली 

सब पदा्ों में व्याप्त है उसको विशेष करके जानिये ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

सजूमित्रावरुणाभ्यां सजू: सोमेंन विष्णुना ।आ यंश्वग्ने अब्रिवत्सुते 
रण ॥ ६ ॥ 
स॒&जूः । मित्रावरुणाभ्याम्‌ । स5जूः । सोरमेन। विष्णुना । आ। यादि। अस्ने । 
बत्‌ । स॒ते । रण ॥ ९॥ 





पदाथः--( सजू: ) संयुक्त: ( मित्रावरुणाभ्याम ) प्राणोदानाभ्याम्‌ ( सजूः ) 
( सोमेन ) ऐश्रय्येण चन्द्रेण वा ( विष्णुना ) व्यापकेनाकाशेन (आ ) (याहि ) 
( अग्ने ) ( अत्रिवत्‌ ) ( सुते ) (रण ) ॥ ६ ॥ 

अम्वय;--हे अग्ने विद्वन्‌ ! त्व॑ मित्रावरुणाभ्यां सजू: सोमेन विष्णुना सजू: 
सुते5त्रिवदस्ति तदुबोधनाया53याहि भ्रस्मान्‌ सत्यमुपदेश रण ॥ ६ ॥ 

भावाथ।--अत्रोपमाछझ्ार:--यदि मनष्याः प्राणाप्रानादिस्थविद्यद्धि्यां विजानी- 
युस्तहिं बहुसुखं छमेरन्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( अग्ने ) विद्वनू ! प्राप ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) प्राण और उदान पबनों से 
( सहूः ) संयुक्त ( सोमेन ) ऐश्वय्यं वा चन्द्र से भौर ( विष्णुना ) व्यापक प्राकाश से ( सजूः ) 
संयुक्त और ( सुते ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( अत्रिवत्‌ ) व्यापक के सदश है, उस के जानने के लिये 
( भ्रा, याहि ) प्राप्त हजिये और हम लोगों के लिये सत्य का ( रण ) उपदेश कीजिये ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्भार है--जो मनुष्य प्राण और श्रपान श्रादि में स्थित 
बिजुली की विद्या को जानें तो बहुत सुख को प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 


पुनः स कीदश् इत्याह ॥। 





ऋग्वेदः मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ४ | सूक्तम्‌ ४१॥ ३६७ 





फिर बह कसा है इस विषय को कहते हैं ॥ 
सजूरादित्यैब॑स॑निः सजूरिन्द्रैण वायुनां। आ यग्ने अश्रिवस्सुते र॑ण 
॥ १०॥ ६॥ 
स5जूः । आदिल्येः । वसुंअमिः | सउजू! । इन्द्र ण । दायुनां। आा। याहि। 
अग्ने | अत्रिउबत्‌ । सुते | रण ॥ १०॥ 
पदार्थ:--( सजू: ) ( आदिस्ये: ) मासे: ( बसुभिः ) प्रथिव्यादिमि: ( सजू: ) 


( इन्द्रे ण ) जीबेन ( बायुना ) बछवता (आ, याहि ) ( अग्ने ) परावकवदुविद्न 
( अत्रिवत्‌ ) ( सुते ) ( रण ) उपदिश ॥ १० ॥ 

अन्वयः--हे अग्ने ! विदज्नादिस्यैबंसुभिस्सह सजूब्बॉयुनेन्द्रेण सजू: सुतेडत्रिबद्गत्तते 
तद्विज्ञापनायाउउयाद्वि रण च॥ १० ॥ 

आंवार्थ:--[अन्रोपमाछझ्ारः)--दे मनुष्या यो मानसो विद्युदग्निराकाशस्थो वर््त॑ते 
त॑ विज्ञाय कार्य्येपूपयुकष्वम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--हे ( प्रगति ) भ्रम्ति के समान विद्वन्‌ ! जो ( प्रादिख्येः) महीनों भोर ( वसुभिः ) 
पृषिवी प्रादिकों के साथ ( सद्ूः ) संयुक्त भरौर ( बायुना ) बलवान ( इन्द्रेश ) जीव के साथ 
( सज्ूूः ) संयुक्त (सुते ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( अ्रत्रिवत्‌ ) व्यापक के सदक्ष वत्तमान है उस के 
जनाने के लिये ( भरा, याहि ) प्रात हुजिये भ्रौर ( रण ) उपदेश करिये ॥ १० ॥ 

आवार्थ:--[इस मस्त्र में उपमालद्भार है)-हे मनुष्यों ! जो मत सम्बन्धी बिजुलीरूप 
अ्रग्नि प्राकाश्ष में स्थित हुआ वर्तमान है उस को जान कर कार्यों में उपयोग करिये ॥ १० ॥ 

पुनर्विद्द्विषयमाह |। 
फिर विदद्विषय को कह्दते हैं ॥ 

स्वस्ति नो मिमीताम॒श्विना भग॑ : स्वस्ति देव्यदितिरन॒वणः। स्व॒स्ति 

पूषा असुरों दधातु नः स्व॒स्ति धावाप्रथिवी सुंचेतुना ॥ ११ ॥ 


खस्ति । नुः । मिमीताम्‌ | अश्विनां। भगः। स्वस्ति। देवी। अदितिः । 
अन॒र॑ण॑; । खस्ति । पूषा | असुरः | दूधातु । न; । ख्स्ति। द्याबाश्थिवी इंतिं। 
सुब्चेतुनां ॥ ११॥ 

पदाथ--( स्वस्ति ) सुखम्‌ (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( मिमीताम्‌ ) सजेथाम 


( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकौ ( भगः ) ऐश्वर्य्यकर्ता वायु: (स्वस्ति ) (देवी ) 
देदीप्यमाना ( अदिति: ) अखरिडिता ( अनबंणः ) अनश्वस्य ( स्वस्ति ) ( पूषा ) पुष्टिकरो 


श्ध्ष ऋग्वेद: अध्टक: ४। अध्याय: ३ । वगः ७॥ 














डर : (दूधातु ) (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( स्वस्ति ) ( द्यावाप््थिवी ) 
प्रकाशभूमी ( सुचेतुना ) सुष्छु विज्ञापनेन ॥ ११॥ 


अन्वय।--हे मनुष्या ययाश्विनानवंण: स्वस्ति मिमीतां भगो नः स्वम्ति देव्यद्ति- 
विद्या नः स्वस्ति सुचेतुना द्यावापृथ्िदी नः स्व॒स्ति पूषा3सुरो नः स्वस्ति दुधातु तथा युष्मभ्यमपि 
ते दघतु ॥ ११॥ 





९ 

भावाथ--ये मनुष्या: पदार्थविद्यया यान्‌ पदार्थान्‌ उपयुखीरन्‌ त एभ्य उपकारं 
ग्रद्दीतु शक्नुयुः ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे (श्रहिवना ) प्रध्यापक भौर उपदेशक जन ( अनवंरणः ) 
प्रश्नरहित का ( स्वस्ति ) खुल ( भिमीतास्‌ ) रखें झौर ( भगः ) ऐश्वस्यं को करने वाला बायु 
( न: ) हम लोगों के लिये (स्वस्ति ) सुख ( देवी ) प्रकाशित ( प्रदितिः ) अखूण्डविद्या (गः ) 
हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) सुख ( सुचेतुना ) उत्तम विज्ञापन से ( द्यवापृथिवी ) श्रकाश और 
भूमि, हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) सुख गौर ( परूषा ) पुष्टि करनेवाला दुग्धादि पदार्थ भ्रौर 
( प्रसुरः ) मेघ हम लोगों के लिये खुल को ( दघातु ) धारर करे वैसे भाप लोगों के लिये भी वे 
सुख को घारण करें ॥ ११॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य पदार्थविद्या से जिन पदार्थों को उपयुक्त करें प्र्थात्‌ काम में लावें वे 
इनसे उपकार ब्रहएा करने को सम होवें ॥ ११॥ 


पुनर्मनुष्याः कर्थ विद्यावृद्धि कुयु रिस्याह ॥। 
फिर मनुष्य केसे विद्यावृद्धि करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
स्व॒स्तये वायुमुप॑ अवामहै सोम स्व॒स्ति श्ुव॑नस्य॒ यस्पतिं: । बृहस्पर्ति 
सर्वगणं स्व॒स्तयें स्व॒स्तव आदित्यासों भवन्तु नः ॥ १२॥ 
स्वस्तयें । बायुप्‌ । उप॑ । जवामह । सोम॑म्‌ । स्वस्ति । भुवैनस्थ | यः । पति; । 
बृहस्पा्तिंमू । स्बगणम्‌ । खस्तयें । ख॒स्तयें | आदित्यासः । भवस्तु | नः ॥ १९॥ 
पदार्थ /-( स्वस्तये ) सुखाय ( बायुम्‌ ) वायुविद्याम्‌ (उप) ( ब्वामहै ) 
उपदिशेम ( सोमम्‌ ) ऐश्रय्यंम ( स्वस्ति ) ( भुवनस्य ) छोकस्य ( यः ) ( पति: ) पाछक: 
( ब्रृहस्पतिम्‌ ) बृहतीनां स्वामिनम्‌ ( सबंगणम्‌ ) सर्वे गणाः समूहा यस्मिन्‌ ( स्वस्तये ) 


निरुपद्रवाय ( स्वस्तये ) परमसुखाय ( आदित्यास: ) अष्टचत्वारिंशद्॒र्षपरिमितेन त्रह्मचर्यश 
कृतविद्या मासा इब व्याप्ताखिल॒विद्या वा ( भवन्तु ) ( नः ) अस्मभ्यम ॥ १२॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यथा वर्य॑ स्वस्तये वायु सोमसुप ब्रवामहै तथा आुत्वा 
यूयमन्यास्पत्युप ब्रूवत । यो भ्रुवनस्य पति: सः स्वस्तये सबंगख॑ं बृहस्पति नः स्वस्ति च॒ दघातु 
बथा5$दित्यासो नः स्वस्तये भवन्‍्तु तथा युष्मभ्यमपि सन्‍्तु॥ १२॥ 





ऋग्वेद: मस्डछम्‌ ५। अनुवाक: ४। सूक्तम ४१ ॥ ३६६ 





भावार्थ +--अत्र बाचकलुप्रोपमालझ्ार:--मनुष्या:. परस्पर पदार्थविद्यां 
श्रुत्वाउभ्यस्य च विद्वांसो भवन्तु ॥ १२॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( वायुम्‌ ) वायुविद्या और 
( सोमम्‌ ) ऐश्वब्य का ( उप, ब्रवामहै ) उपदेश्ष देवें, वेसे खुनकर ब्राप लोग अ्नन्यों के प्रति उपदेश 
दीजिये भौर ( यः ) जो ( भुब्नस्थ ) लोक का ( पतिः ) स्वामी है वह ( स्वस्तये ) उपद्रव दूर 
होते के लिये ( सर्वगणम्‌ ) सम्पूरां समूह जिस में उस ( वृहस्पतिम्‌ ) बड़ी वेदवारियों के स्वामी 
को और ( नः ) हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) सुख को धारणा करे झौर ज॑से ( प्रादित्यासः ) 
श्रड़तालीस वर्ष परिमित ब्रह्मचय्यें से किया विद्याभ्यास जिन्होंने तथा जो मास के सदश सम्पूर्ण 
विद्याओं में व्याप्त वे हम लोगों के प्र्थ ( स्वस्तये ) अत्यन्त सुख के लिये ( भवन्‍्तु ) होवें वैसे श्राप 
लोगों के लिये भी हों ॥ १२॥ 

भावार्थे:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--मनुष्य परस्पर पदार्थ॑विद्या को सुन भौर 
अभ्यास कर के विद्वानु होवें ॥ १२॥ 

पुनर्विद्वांसः कि कुय्यु रित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

विश्वें देवा नो अब स्व॒स्तयें वेशवान॒रो. व्सुर॒ग्निः स्व॒स्तयें । देवा 
अवन्त्यृभवः स्वस्तये स्व॒स्ति नो रुद्रः पात्वदेसः ॥ १३॥ 

विद्यें । देवा; । नः । अद्य । स्वस्तयें । वेश्वानरः | बसु! | आग्निः । स्वस्तयें । 
देवा। । अवस्तु | ऋमवः । स्वस्तयें । स्वस्ति | नः । रुद्/ । पातु । अंदसः ॥ १३ ॥ 





पदार्थ:--( विश्वे ) सर्वे ( देवा: ) विद्वांस: ( नः ) अस्मान्‌ ( अद्या ) अत्र 
निपातस्थ चेति दीघः । ( स्वस्तये ) सुखाय ( बेश्वानर: ) विश्वेषु नरेषु राजमान: ( बसु: ) 
यथ सत्र बसति ( अग्नि: ) पाबक: ( स्वस्तये ) आनन्दाय ( देवा: ) बिद्वांस: ( अबन्तु ) 
( ऋभवः ) मेघाविनः ( स्वस्तये ) विद्यासुखाय ( स्वस्ति ) सुखकरं वत्तेमानम्‌ (नः ) 
अस्मान्‌ ( रुद्रः ) दुष्टदस्डक: ( पातु ) ( अंदसः ) अपराधात्‌ ॥ १३॥ 

अन्बय:--हे मनुष्या यथाद्या विश्वे देवा: स्वस्तये नो3वन्तु स्वस्तये वेश्वानरों 
बसुरग्निरबल्ल्ृभवो देवा: स्वस्तयेःवन्तु रुद्र: स्वस्ति भावगित्वा नोस्मानंहसः पातु ॥ १३॥ 

भावार्थ :--बिदुपा योग्यतास्ति उपदेशाध्यापनाभ्यां सर्बान्मनुष्यान्‌ सततं रक्षयित्वा 
ब्धैयन्तु ॥ १३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जेसे ( भय ) भ्राज ( विड्वे, देवाः ) संपूर्णा विद्ञाब्‌ जन ( स्वस्तये ) 
सुख के लिये नः)हम लोगों की (अबन्तु ) रक्षा करें और ( स्वस्तये ) सुख के लिये 
(बैश्वानरः ) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान (वसुः ) खवंत्र बसने बाला ( भग्निः ) 
भ्रग्नि रक्षा करे और ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ ( देवा: ) विद्वाचुजन ( स्वस्ति ) विद्यासुख के लिये 


|... 





अष्टंक: ४। अध्याय: है । बगे: ७॥ 





: कक्षा करें और ( रुढः ) दुषों को दष्ड देने वाला ( स्वस्ति ) चुख की भावना करके ( तः ) हम 
लोगों की ( अंहसः ) अपराध से ( पातु ) रक्षा करे ॥ १३ ॥ 
आबार्थ:--विद्वानों की योग्यता है कि उपदेश और भ्रध्यापन से सब मनुष्यों की निरल्तर 
रक्षा कर के वृद्धि करावें ॥ १३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसी विषय कहो अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
स्वास्ति मिंत्रावरुगा स्व॒स्ति पंथ्ये रेवति। स्वस्ति न॒ इन्द्रश्चाग्निश्च 
स्वस्ति नो अदिते कृषि ॥ १४ ॥ 
खरिति । मित्रावरुणा । स्वस्ति | पथ्ये । रेबति । खस्ति। नः । इन्द्र) । च । 
अग्नि; । च्‌ | खस्ति | नः | अदिते । कृषि ॥ १४॥ 
पदार्थ/--( स्वस्ति ) सुखम्‌ ( मित्रावरुणा ) श्राणोदानो ( स्वस्ति ) ( पथ्ये ) 
पथोनपेते कर्मणि ( रेवति ) बहुधनयुक्त ( स्वस्ति ) (नः ) अस्मभ्यम ( इन्द्र: ) बायुः 
(च) (अग्नि: ) विद्युत (च) (स्वस्ति ) सुखम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (अदिते) 
अखर्डितविद्य ( कृषि ) कुरु॥ १४॥ 
अन्बय!--हे अदिति रेबति ! त्वं पथ्ये यथा मित्रावरुणा नः स्वस्ति इस्द्रव्अ स्वस्ति 
अगिनिश्व स्वस्ति नः करोति तथा स्वस्ति कृधि ॥ १४॥ 
भावार्थ/--यः सर्वेभ्यः सुख॑ प्रयच्छृति स एव विद्वान्‌ प्रशंसितों भवति ॥ १४॥ 
पवार्थ:--हे ( प्रदिते ) खण्डितविद्या से रहित ( रेवति ) बहुत घन से युक्त प्राप ( पथ्ये ) 
भागेयुक्त कर्म में जैसे ( मित्रावरुणा ) प्राणों भौर 3दान ( न: ) हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) 
सुख ( इन्द्र, तु) भौर वायु (स्वस्ति ) सुख को ( भ्रग्निः, च ) श्र बिजुली ( स्वस्ति ) सुख 
( न: ) हम लोगों के लिये करती है वैसे ( स्वस्ति ) सुख ( कृषि ) करिये ॥ १४॥ 
आबार्थ:--जो सब जीवों के लिये सुख देता है वही विद्वान्‌ प्रशंसित होता है ॥ १४ ॥ 
मनुष्यैर्विद्वत्सडगेन धरममार्गेण गन्तव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को विद्वानों के संग से जो धमंमागं उससे चछना चाहियेइस 
बिषय को कहते हैं ॥ 
स्वास्त पन्थामर्चु चरेम दर्व्याचन्द्रमसांविव । पुनर्ददताध्न॑ता जानता 
सडूगमेमद्दि ॥ १५ ॥ ७॥ 
खंस्ति | पन्‍्थौम्‌। अब । चरेम। सृस्योचन्द्रमसौंडइब। पुन; । वृदंता। 
अध्नता । जानता । सम्‌ । गमेमद्वि ॥ १५ ॥ ७॥ 











ऋग्वेद: मण्डलम ५ । अनुबाक: ४ । सूक्तम ५१ ॥ 9०१ 

पदार्थ:--( स्वस्ति ) सुखम ( पन्‍्थाम्‌ ) पन्‍्थानाम ( अनु ) ( चरेम ) अनुगच्छेम 
( सूर्याचन्द्रमसाविव ) ( पुनः ) (द॒द॒ता ) दानकत्रां ( अस्नता ) अहिंसकेन ( जानता ) 
विदुषा ( सम्‌ ) ( गमेमह्दि ) सड्गच्छेमहि ॥ १५॥ 

अन्वयः---वय सू्याचम्द्रमसाविव स्वस्ति पन्‍्थामनु चरेम पुनदंदताध्नता जानता 
सह सडगमेमहि ॥ १५॥ 

भावार्थ ः--हे मल॒ष्या यथा सूस्येश्नस्द्रश्व नियमेनादर्निशं गच्छतस्तथा न्यायमार्ग 
गच्छुत सज्नै: सह समागमं कुरुतेति ॥ १५ ॥ 

अन्राग्निविद्ददूगुणवर्ण नादेतद्॑स्य पूबंसूक्तार्थन सह सडुगतियेंद्या । 
.इल्येकपद्काशत्तमं सूक्त सप्तमो वर्गश्य समाप्तः ॥ 

पदार्थ:--हम लोग ( सूर्याचिन्द्रससाविव ) सूर्य भौर चन्द्रमा के सदश ( स्वस्ति ) सुख 
( प्थाम्‌ ) मार्गों के ( अनु, चरेम ) प्रनुगामी हों श्रौर ( पुनः) फिर ( ददता ) दान करने 
( प्रष्नता ) और नहीं नाश करने वाले ( जानता ) विद्वात्‌ के साथ ( सम, गमेमहि ) 
मिलें ॥ १५॥ 

भावाये:--हे मनुष्यो ! जैसे सूस्यं भ्रौर चन्द्रमा नियम से दिनरात्रि चलते हैं वैसे न्याय के 
मार्ग को प्राप्त हूजिये । धौर सज्जनों के साथ समागम करिये ॥ १५॥ 


इस सूक्त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह इक्यावनबां सूक्त और सप्रभ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





श्र 








ओरेम्‌ 


अथ सप्तदशचेस्य द्विपश्लाशत्तमस्य ब्रक्तस्थ श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः | 
मरुतो देवता! । १। ४। ५ । १४ बिराइनुष्दुप | २।७। १० 
निचुदजुष्ड्प । ८ ।१२। १३ अनुष्द॒प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: । 
६ पढृक्तिर्वन्दः । पञुचमः स्वरः | ३२।९। ११ 
अरिगृुष्णिक्‌ छन्दः | ऋषमः स्वर!। १४ 
बिराहू बृहती। १६ श्वरिगवृहती | १७ 
खरादूबृहती छन्दः । मध्यमः स्व॒रः ॥ 
अथ मलुष्याः सत्करतेव्यान सत्कुयु रिस्याह ॥ 
अब सत्रह ऋचावाले बावनवें सूक्त का प्रारम्भ है. उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य 
सत्कार करने योग्यों का सत्कार करें इस बिषय को कहते हैं ॥ 


प्र श्यावाश्व॒ ए्रष्णुयाची मरुक्लिऋक्रमिः । ये अंद्रोषमैलुष्वर्ध अबो 
मदौन्ति यज्ञियाः॥ १ ॥ 


प्र । इ्याव5अइब । धष्णु5या । अर्च । मुरुतमिः । ऋषडमि३। ये । अद्रोघम्‌। 
अनु5स्वधम्‌ । श्र4: । म्द॑न्ति । यज्चियां: ॥ १॥ 


भावाथः--( प्र ) ( श्यावाश्व ) श्यावाः कृष्णशिखा5ग्नयो5श्वा यस्‍्य तत्सम्बुद्धो 
( भ्ृष्णपुया ) दृढस्वेन ( अर्चा ) सत्कुरु | अत्र दुब्यचोतस्तिक इति दीघं: । ( मरुद्धिः ) 
मनुष्ये: ( ऋक्वमिः ) सत्कत्तभिः (ये) ( अद्रोघम ) द्रोहरहितम्‌ ( अलुष्बधम्‌ ) 
स्वधामन्नमनुवत्तेमानम_( श्रवः )  श्रवणम्‌ (सदन्ति ) इहबन्ति ( यक्निया: ) 
यक्ञकर्त्तार: ॥ १॥ 


अन्वयः--हे श्यावाश्व ! ये यज्ञिया अद्रोघमनुश्रध॑ श्रवों मदन्ति तानृक्‍्वम्रि्म- 
रुद्धिधर ष्णुया प्रार्चा ॥ १॥ 


भावाथः--ये मनुष्या: सत्कत्तंव्यान्त्सत्कुबेन्ति ते सबबें सत्कृता भवन्ति ॥ १॥ 
.. परदार्थ:--हे ( झ्यावाश्र ) कालीशिला वाले अ्रप्नि रूप घोड़ों से युक्त ( ये ) जो ( यज्ञियाः ) 
सत्कारे करने वाले ( अद्रोधम्‌ ) द्रोह रे रहित ( अनुष्वधस, श्रवः ) भ्रन्न और श्रवरा के अनुकूल 


वत्तमान ( मदन्ति ) आनन्दित होते & उन की ( ऋक्‍वभिः ) सत्कार करने वाले ( मरुद्धिः ) 
मनुष्यों के साथ ( धृष्णुया ) छूता से ( प्र, हर्चा ) सल्कार करो ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मण्ंडलम ५। अनुबांक: ४। सूक्तम्‌ ४२ ॥ 8०३ 





आवार्थ:-जो मनुष्य सत्कार करने योग्यों का सत्कार करते हैं वे सब सत्कृत होते 


हैं॥ १॥ 
पुनंस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
ते दि स्थिरस्प शव॑सः सर्खायः सन्ति '्रष्णुया | ते यामझ्ना 
धृषद्विनस्त्मनां पान्ति शल्व॑तः ॥ २॥ 


ते । हि । स्थिरिस्प॑ | श्वस; | सख्ौयः । सन्ति। धृष्णुया । ते। यामेन्‌ । 
आ | धृषत्‌अबिन॑ः । त्मना । पास्ति | शइबत। ॥ २॥ 

पदार्थः--( ते) (हि ) ( स्थिरस्थ ) ( शवसः ) बलस्य ( सखांय: ) ( सम्ति ) 
( ध्रृष्णुया ) दृढत्वादिगुणयुक्ताः (ते) ( बामन्‌ ) यामनि (आ) ( ध्रृषद्विनः ) 
बहुदढ्त्वादिगुणरुक्ता: ( त्मना ) आत्मना ( पान्ति ) ( शख्वतः ) निरन्‍्तरा: ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--ये स्थिरस्थ झवसों ध्रृष्णुझ सखायस्सन्ति ते द्वि त्मना यामन्‌ 
श्रृषद्विन आ पान्ति ये यामस्प्वृत्ताः सन्ति ते शश्धतः पिकान्‌ रक्षन्ति ॥ २ ॥ 

भावार्थ+--विदुषामेव मित्रत्व॑ रक्षणं स्िरं भवति नान्यस्य ॥ २॥ 

पदार्थ:--जो ( स्थिरस्य ) स्थिर ( शवसः ) बल के ( पृष्णुया ) रढ॒त्वादि गुणों से 
युक्त ( सलायः ) मित्र ( सन्ति ) हैं ( ते ) वे ( हि ) ही ( त्मना ) भात्मा से ( यामन्‌ ) मार्ग में 
( धृषद्वितः ) बहुत छ॒त्व भ्रादि गुणों से युक्त ( झ्रा, पान्ति ) भ्रच्छे प्रकार पालन करते हैं भौर 
जो मारे में पृत्त हैं ( ते) बे ( झश्ततः ) निरन्‍तर पथिकों को रक्षा करते हैं २॥ 

भआबाय्थ:--विद्वानों का ही मित्रपन भ्ौर रक्षण स्थिर होता है, प्रन्य किसी का नहीं ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

ते स्पन्द्रासो नोक्षणो5तिं प्कन्दन्ति शर्वेरीः । मरुतामधा महों दिवि श्षमा 

च॑ मन्मदे ॥ ३॥ 


ते । स्थनदगास॑; । न । उक्षण॑; । अति । स्कन्दुन्ति | श्री; । मरुताम्‌ । अध॑ । 
मह । दिवि । क्षमा । च। मन्‍्महे ॥ ३॥ 


े 

पदाथः--( ते) (स्वन्द्रासः) किब्चिशञ ट्रमाना: (न) इब ( उक्षणः ) 
सेचकान्‌ ( अति ) ( स्कन्दन्ति ) ( श्री: ) रात्री: ( मरुताम ) मनुष्ियाणाम्‌ ( अधा ) 
अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (महः ) मदह॒ति (दिवि) प्रकाशे (क्षमा) (च) 
( मन्महे ) बिजानीसः ॥ ३॥ 


०४ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: रे | बे: ८ ॥ 








अन्वयः--हे विद्न्‌ ! वे महो दिवि मख्तां सप्तिषों क्षमा5धा च स्यवन्द्रासो नोझणः 
शब॒रीरति ध्कन्दन्ति तान्वयं मन्महे ते सर्वमंनुष्देबिज्ञातव्या:॥ ३ ॥ 


भावार्थ :---अत्रोपमालझ् रः--ये मनुष्या अहनिंशं पुरुषायंमनुतिष्ठन्ति ते 
दुःखमुल्लकघस्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे विदत्‌ ! जो ( महः ) बड़े ( दिवि ) प्रकाश भौर ( मस्ताम्‌ ) मनुष्यों के 
समीष में ( क्षमा ) क्षमा ( ध्रघा, च ) और इसके अनन्तर ( स्यच्द्रासः ) कुछ चेष्टा करते हुं के 
(न) सरक् ( उक्षणाः ) सेचन करने वा ( शबंरीः ) रात्ियों को ( श्रति, स्कन्दन्ति ) प्रत्यन्त 
प्राप्त होते हैं उतकों हम लोग ( मन्‍्महे ) विशेष प्रकार से जानते हैं ( ते ) वे सब मनुष्यों को जानने 
योग्य हैं ॥ ३॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझूर है--ओों मनुष्य दिनरात्रि पुरुषा् करते हैं बे दुःख 
का उल्लंघन करते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनमनुष्याः कि इयु रित्याइ ॥ 
फिर मलुष्य क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

मरुत्मु वो दधीमहि स्तोम॑ यज्व॑ च॑ पृष्णुया । बिश्वे ये मालुंषा बुगा 

पान्ति मर्यें रिपः ॥ ४॥ 


मरुत5सु । व: । वृधीमदि । स्वोमंम्‌ | यक्षम्‌ | न । पृष्छुठया । कि । वे । 
मालुश | युगा । पाब्शि । मत्वेध । रिपः ॥ ४॥ 


& 

पदा्!--( मस्ख्पु ) मनुष्येष्‌ (बः ) युध्मान्‌ ( दधीमहि ) ( स्तोमस ) 
शछाघनीयम ( अक्षम ) पुस्वायम्‌ (च) ( धृष्छुवा ) हृढानि (बिश्वे) सर्े (थे) 
( मालुआ ) मष्तुबाशामिमानि ( युगा ) युगानि वर्षारि ( पाब्सि ) रक्षस्ति ( मत्यम ) 
अनुष्यम ( रिप: ) हिंसकात्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय!--हे ननुष्वा के बिर्वे भवन्‍्तो प्ृष्णुया सानुषा युगा स्तोम॑ चह्जं मत्य च 
रिब: पास्ति तागू जो बबं मस्स्यु दधीमहि | ४॥ 


आवार्थ:--थे रेक्किमानुवारि युगानि वर्षासि अआनन्ति ते गख्तितवि्तविरो 
जायस्ते ॥ ४॥ 


पदा्ज:--हे सतुष्यो ! (ये ) जो ( बिस्ने ) व भ्राप लोग ( दृष्णुवा ) छ ( सातुषा ) 
अनुष्यों के खंबस्थी ( युवा ) बर्षों को ( स्तोमगू ) अक्षंसा करने योग्य ( यज्ञम्‌ ) पुरुषा्य को 
( मर्कंगू, भय ) भौर मतुष्य को (रिवः ) हिस्क से ( पास्ति ) रखते अ्र्चात बचाते हैं उन (३: ) 
श्राप लोजों को ह॒म भोग ( बस्त्यु ) कयुष्यों में ( रपीणहि ) क्ारल करें । ४ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम *। अनुबाक: ४; सूक्तम ४२॥ छ०्श 








-आषा- जा कब मनुष्यसम्बन्धी युगों और वर्षों को जानते हैं वे गसितविद्या के 

जाननेबाले होते हैं | ४ ॥ 
पुनमनुष्येः कि कर्चव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

अईन्‍्तो ये सुदानंबो नरो असांमिशवसः । प्र य्ने यक्चियेस्यों दिबो अंची 
मख्यूस्प: ॥ ५ ॥ ८ ॥ 

अहस्त: | ये। सुउ्दान॑बः । नर: । असांमिउशवस; | प्र। यज्ञम्‌ । यक्लियंभ्य:। 
दि; । अर्च | मरुतऊम्य: ॥ ५॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--( अहंन्तः ) योग्यता प्राप्नुबस्त: ( ये ) ( सुदानबः ) उत्तमदाना: 
( नरः ) ( असामिशवसः ) अखणिडितबरू: (प्र: ) (यक्षम ) सत्कारास्यं कर्म 
( यक्षियेभ्यः ) यज्ञसम्पादकेभ्य: (दिबः) कामयमाना: (अर्था ) सत्कुरू | अत्र 
दुब्यधोतस्तिक इति दीर्घ: । ( मरुदू भ्यः ) मनुष्येभ्य: ॥ ५॥ 

अन्वयः--हे विदत्‌ ! यक्चियेभ्यो यक्षमर्स्तः सुदानबो5सामिशवसों नरो दिवो 
मरुदुभ्यो यज्ञ साध्नुवन्ति तास्‍खं प्रार्चा ॥ ५॥ 

भावाओ/--मनुष्या याबदूबलं वर्द्धितुमिच्छेयुस्तावदेव वर्द्धित शक्‍्यम्‌ ॥ ५॥ 

पदार्थ:--दे विढ॒न्‌ ! (ये ) जो ( यज्षियेश्पः ) यज्ष करनेबालों के लिये ( यश्षय्‌ ) 
सत्काइ्मामक कम्मं का ( प्रहंस्तः ) योग्यता को प्रास होते हुए ( सुदानवः ) उत्तम दान देने बाले 
( प्रसानिशवसः ) श्रलण्डित बलयुक्त ( नरः ) जन ( दिबः ) कामना करते हुए ( मरुदृभ्यः ) 


मनुष्यों के लिंगे सत्कारतासक करम्मे को सिद्ध करते हैं उत का श्राप (प्र, पर्चा ) सत्कार 
करिये॥ ५॥। 


आबार्थ:--मनुष्य जितने वल बढ़ाने की इच्छा करें उतना ही बढ़ सकता है ॥। ५ ॥ 
इुलमुष्येः कि कर्ब्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
आ रुकमैरा युधा नर॑ ऋष्वा ऋरेंसृक्षत । अन्वैनाँ अह विद्युतों मस्तो 
जशझझ॑तीरिब भानुर॑च त्मनां दिवः ॥ ६ ॥ 


आ । रुक्‍मैः। आ । यथा । नर | ऋष्वाः । ऋडी: । असक्षत्‌ | अनु । 
घनान्‌। अद॑ । विड्युत॑ः । मरुतै: । जइ्न॑ती:5इ३व । भानुः । अच्चे । त्मना। 
दिबः ॥ ६॥ 


४०३ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ | वगः ६॥ 
डन्‍न्‍ऋतर+-ऊ+++++9०+०२५-न>-+८+_+-फ+--__----स्‍"शल््ण्नल्म्म्स्स 
पदार्थ:--( आ ) समन्तात्‌ (रुक्‍्में:) रोचमाने: प्रदीप्लै: (आ) (युघा) 
युद्धेन ( नरः ) नायकाः ( ऋष्वाः-) मद्दान्तः ( ऋष्टी: ) प्राप्ता: सेनाजना: ( अरक्षत ) 
सुजन्तु (अनु) (एनान) (अह ) विनिम्रहे (बिद्युतः) ( मरुपः ) बायो: 
( जमभतीरिव ) शब्दकारिण्य: शीघ्रगतयों वा ता इब ( भानुः ) दीप्निः ( अत्त ) प्राप्लुत 
( त्मना ) आत्मना ( दिवः ) कामयमाना: ॥ ६॥ 
अन्वय)--हे विद्वांसः ! यथा ऋष्बा नरो युधर््टीरान्वस॒क्षत। एनानह जममततीरिब 
बिद्युतो मरुतो दिवो भानुरूमना ज्ञातु योग्याः सन्ति ताब यूय रुक्‍्मैरा55त्त ॥ ६॥ 
भावार्थ/--विद्वांसो मनुष्यान्विद्युदादिविद्या: प्रापयन्तु ॥ ६ ॥ 
वदार्थ:--हे विद्वानों ! जैसे ( ऋष्वाः ) बड़े ( नरः ) प्रग्मणी जन (युघा ) युद्ध से 
( ऋष्टीः ) प्राप्त हुए सेनाप्रों के जन ( भा, पनु, प्रसृक्षत ) सब प्रकार अनुकूल उत्पन्न करें भौर 
( एलाबू ) इनको ( भ्रह ) ग्रहण करने में ( जह्भतीरिब ) झाब्द करने वा श्ौत्र चलने वालियों के 
सरश ( विद्युःः ) फ़ेजुली भ्रौर ( मर्तः ) पवन की ( दिवः ) कामना करते हुए जन बौर 
( भानुः ) दीक्ि ( त्मना ) प्रात्मा से जानने योग्य हैं उनको श्राप ( रुकमेः ) रोचमान प्रदीतों से 
( प्रा ) सब प्रकार ( प्रत्त ) प्रात हूजिये ॥ ६ ॥ 
भआावार्थ:--विद्वान्‌ जन मनुष्यों के लिये बिजुली प्रादि विद्याप्रों को प्राप्त करावें ॥ ६ ४ 
धुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कद्दते हैं ॥ 
ये बाबुधन्त पार्थिवा य उराबन्तरिंक् आ। बूजने वा न॒दीनाँ सभ्य 
वा मद्दो दिबः ॥ ७॥ 
ये । ब॒बृधन्त । पार्थिवा: | ये । डरो । अम्तरिजे । आ । बूजनें ।वा । 
जुबीनाम्‌ । सघउस्थें । वा । महः । दिवः ॥ ७॥ 
पदार्थ!--( ये ) ( बाबूधल्त ) इुश बध्स्ते ( पार्बिवाः ) शरविव्यां विदिता: (ये ) 
( डरो ) बहुरूपे ( अन्तरिक्षे ) आकाशे (आ ) ( बृजने ) बृजन्ति यस्सिंस्तस्मिन्‌ ( वा ) 


( नदीनाम्‌ ) ( सधस्थे ) समानस्थाने ( वा ) ( महँः ):मद्दास्त: ( दिंवः ) कामयमाना: 
॥७॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या य उरावन्तरिक्षे पार्यिवा वाबृधन्त ये वा नदीनां सथस्थे 
बूजने बा53वावृषन्त मद्दों दिवो वाबूघन्त तानु यूयं विजानीत ॥ ७ ॥ 
भावार/--ये प्रथिव्यादिवियां जानन्ति ते सबंतो वर्धन्ते | ७ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! (ये ) जो ( उरो ) बहुत रूफ वाले ( अन्तरिक्षे ) आकाश में 
( पाथिवाः ) पृथिवी में जाने गये पदार्थ ( वावृघन्त ) अत्यन्त वृद्धि को श्रास होते हैं ( ये, वा ) 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अजुवाकः ४। सूक्तम्‌ #२॥ ०७ 


अथवाः जो ( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( सघस्थे ) समान स्थान में ( बूजने, वा ) वा वर्जते हैं जिसमें 
उसमें (प्रा ) सब प्रकार भत्यन्त वृद्धि को प्रास होते हैं और ( महः ) महान ( दिवः ) कामना 
करने वाले वृद्धि को श्रास्त होते हैं उन को आप लोग विशेष कर के जानिये ॥ ७॥ 

आवार्थ:--जो पृथिबी आदिकों की विद्या को जानते हैं वे सब प्रकार वृद्धि को प्रात 


होते हैं॥ ७ ॥ 
पुनर्विद्ान्‌ कि झर्यादित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 

श्ाधों मार॑तमुच्छेस स॒त्यशवससम्वंसम्‌ । उत सम ते शुभे नरः प्र 
स्थन्द्रा भुंजत त्म्ना ॥ ८ ॥ 

शर्थः । मारुतम्‌ । उत्‌ । शंंस । सत्य5शैबसम्‌ । ऋश्वंसम्‌ | उत । स्म॒ | ते। 
शुभे । नर । प्र । स्वन्द्रा। । अुजद। त्मना ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--( शर्घ: ) बलम्‌ ( मारुतम्‌) मलुष्याणामिदम ( उत्‌ ) ( शंस ) खुदि 
( सत्यशवसम ) सत्यं शवों बल यस्य ( ऋभ्वसम्‌ ) ऋभु मेघाविनमसते गृद्धाति तम्‌। 
ऋशुरिति मेघाविनाम । निघं० ३। १५ | अस--गत्यादिः ( उत ) (सम) ( ते ) ( झुंभे ) 


( नरः ) नेतारों मनुष्या: (प्र ) (स्वन्‍द्राः) पैय्येगतयः ( युज्त ) ( त्मना ) आत्मना 
॥८॥ 





अन्ययः--हे विद सत्व॑ सारुतं शर्थध: सत्यशवसम्भ्वसमुच्छंस | उत सम ते स्पन्द्रा 
नरो यूय॑ झुभे त्मना परमात्मान॑ प्र युजत ॥ ८॥ 
९ 
भावाथं।--मलुष्येरुत्तमं बलं परमात्मा च सतत प्रशंसनीयः ॥ ८ ॥- 
पदार्थ:--हे बिद्वत्‌ ! श्राप ( मास्तम्‌ ) मनुष्यों के संबन्धी इस (क्घः ) बल श्रोर 
( सत्यश बसम्‌ ) सत्य बल जिस का उस ( ऋशभ्वसम्‌ ) बुद्धिमान्‌ को ग्रहण करने वाले की 
( उत्‌, शंस ) भच्छे प्रकार स्तुति करो (उत ) और (सम ) निश्चित (ते )वे ( स्यन्द्राः ) 
धीरतायुक्त गमन वाले ( नरः ) नायक शाप लोग ( झुभे ) उत्तम कार्य में ( त्मना ) प्रात्मा से 
परमात्मा को ( प्र, युजत ) प्रयुक्त करो ॥ ८ ॥ 
भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम बल झौर परमात्मा की निरन्तर प्रशंसा 
करें ॥ ८ ॥ 
लक कूद 
पुनमनुष्येः कि कत्तव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं 
उत स्मते परुष्यामूणीं बसत शुन्ध्यवं:॥ उत पव्या रथानामद्रिं 
मिन्दन्त्पोजंसा ॥ ६ ॥ 





छ्रण्द ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: ३ । वर्ग: ६ ॥ 





उठ | स्म । ते । पर्रुष्ण्याम | ऊर्णों: । बसत । दुल्ध्यबं: । उत । पत्या । 
रथानाम | अद्विम । मिन्दन्ति । ओजैसा ॥ ९ ॥ 

पदार्थ+--( डत ) अपि (सम) एवं (ते) ( परुष्णयाम ) णछनकश्र्याम 
( ऊर्णा: , रक्षिता: ( बसत ) ( झुन्ध्यव: ) झोधिका: ( उत ) ( पव्या ) रथचक्राणां रेखाः 
( रथानाम्‌ ) ( अद्विम ) मेघम ( भिन्दस्ति ) ( ओजसा ) बलेन ॥ ६॥ 

अन्वग/--हे मनुष्या या: परुष्णयां शुम्ध्यवों रथानां पव्या इबोजसाउंद्रि भिन्‍्दन्ति । 
डत वर्षन्ति तास्ते स्युः । उत स्मोर्णा: सन्‍्तो5त्र सत्कृता यूं बसत ॥ ६ ॥ 

भावाथे।--यथा मेघा वर्षन्तः प्रथिवीं बिदीर्शन्ति तथेब सत्पुरुषसब्ो5श॒द्ध 
छिनत्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( परुष्ण्याम्‌ ) पालन करने वाली में ( घुन्ध्यवः ) शोघन करने 
बाली ( रथानाम्‌ ) बाहनों के ( पव्या ) रथों के चक्रों पहियों की लीकों के सदश ( श्रोजसा ) बल 
से ( प्रद्मिम ) मेघ को ( भिन्‍्दन्ति ) तोड़ती हैं ( उत ) घोर वर्षाती हैं वे ( ते ) तुम्हारे लिये हों 
( उत्त ) भौर ( सम ) निश्चित ( ऊर्शा: ) रक्षित हुए यहां सरकार किये गये भाप लोग ( बसत ) 
बसिये ॥ ६ ॥। 

आवार्थ:--जैसे मेष वर्षते हुए पृथिवी को विदीरों करते हैं बेसे हो श्रेष्ठ पुरुषों का सड्ग 
अ्रशुद्धि का ताश करता है ॥ ६ ॥ 

मलुष्यैंः सर्वे विद्याधममार्गा अन्वेषणीया इत्याह ॥ 

मनुष्यों को समस्त विद्या धर्ममार्ग ढूंढने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥ 

आपैथयो विप॑थयोन्तस्पथा अलुपथाः । एतेमिमदं नाम॑भि्यज्ञविंशर 
ऑँहइते ॥ १० ॥ ६ ॥ 

आउप॑थयः । विडपैथय: । अन्त:उपथा । अलुंडपथा;। पतेमि!। महांमर। 
नाम॑ईमिः । यक्षम्‌ । विउस्तारः । ओइते ॥ १० ॥ ९॥ 





पदार्थ :--( आपथय: ) समस्तादभिमुखः पन्‍्या येपान्ते ( विपथयः ) विविधा 
बिरुद्धा वा पन्‍्थानों येषास्ते ( अन्तस्पथा )-:अन्‍्तराभ्यन्तरे पन्‍्या येषास्ते ( अनुपथा: ) 
अनुकूछ: पन्‍्था येषान्ते ( एतेमि: ) मार्गेमो्स्थेवा ( महाम्‌ ) ( नामनिः ) संज्ञाभिः 
( यज्ञम्‌ ) विद्वत्सत्कारादिकम्‌ ( बि्टरः ) प्रसार: ( ओहते ) आ्राप्नोति ॥ १० ॥ 

अन्वय)--हे मनुष्ण आपथयों विपययोस्तस्पथाउलुपथा एतेमिनॉममिसंदा यह 
बिश्वर ओइते ॥ १०॥ 

भावार्थ +-हे मनुष्या यूय॑ सबंविद्यातज्जन्यक्रियाकौशलमार्गान्‌ यथाबत्साक्षा- 
व्कुत्याइन्यानपि सम्यक्‌ विज्ञापयत ॥ १०॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम «| अनुवाक: ४ । सूक्तम «२ ॥ ०६ 








पदार्थ:--हे मनुष्यों (आपथयः ) सब झोर अभिमुख मार्ग जिन का वे झोर ( विषथयः ) 
अनेक प्रकार के वा विरुद्ध मार्ग जिन के वे और ( भ्रन्तस्पथा ) भीतर मार्ग जिन के वे और 
( अनुषथाः ) अनुकूल मार्ग जिन का वे ( एेमिः ) इन मार्गों वा मार्गों में स्थित हुओों भौर 
( नामनिः ) संज्ञाओ्रों से ( महाम्‌ ) मेरे लिये ( यज्ञसु ) विद्वानों के सत्कार प्रादि कर्म को 
( विष्टारः ) विस्तार ( झोहते ) प्रातत होता है॥ १० ह# 


आवार्य:- हे मनुष्यों ! झ्राप लोग सम्पूर्ण विद्याप्रों प्रौर उन से उत्पन्न हुए क्रिया कौशल 
मार्गों को यथावत्‌ प्रत्यक्ष करके प्रन्थों को भी उत्तम प्रकार जनाओरों सिखलाशों ॥ १० ॥ 


मनुष्याः क्रमेण विद्यादिव्यवहारं प्राप्लुयुरित्याइ |। 
मनुष्य क्रम से विद्यादि व्यवहार को श्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥ 


अघा नरो न्योंहतेइ्था नियु्त ओहते । अधा पारांवता इतिं चित्रा 
रूपाणि दश्यी ॥ ११ ॥ 
अध॑: । नर; । नि । जोहते । अध॑ । निड्युत॑: | ओहते । अध॑ | पार्राबता; । 


इतिं । चित्रा । रूपाणिं। दृदयों ॥ ११+- 


पदार्थ/--( अधा ) अब । अत्र सबंत्र निपातस्य चेति दीघ: | ( नरः ) विद्यासु 
नायकः (नि) निश्चयेन (ओहते ) श्राप्नोति प्रापपति बा (अधा) ( नियुतः ) 
निश्चितवाय्वादिगतिमान्‌ ( ओहते ) ( अधा ) ( पाराबताः ) पाराबति दूरदेशे भवाः 
(इति ) अनेन प्रकारेश (चित्रा ) चित्राण्यद्ध,तानि ( रूपाणि) ( दर्श्या ) द्रष्डु 
योग्यानि ॥ ११॥ 


अन्वय।--हे मनुष्या अधा यो नरो विद्याकार्य्यारिण न्योहते5था नियुत ओहते5धा 
पारावता दुर्श्या चित्रा रूपाणीति साक्षात्करोति स कृतक॒त्यो जायते ॥ ११॥ 


भावार्थ+-मलुष्येः पुरस्तादूअह्मचर्यण विद्या अधीत्य तद्नन्तरं कार्य्यरचनकौशलं 
साक्षाल्कृत्य पुनरनुमानेन दूरस्थानामदृश्यानां पदार्थानां विज्ञान कृत्वा5श्चर्य्याणि कर्माणि 
कत्तेव्यानि ॥-११ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( श्रघा ) इस के भ्रनन्तर जो ( नरः ) विद्याप्रों में प्रग्रणी जन 
विद्याप्रों के कार्यों को ( नि ) निश्चय कर के (प्रोहते) प्राप्त होता वा प्रात कराता है प्रौर ( भ्रधा ) 
इस के प्रनन्तर ( नियुतः ) निश्चित वायु भ्रादि गमनवाला ( श्रोहते ) प्रात होता वा प्राप्त कराता है 
( भ्रधा ) इसके भ्रनन्तर ( पारावताः ) दूर देश में होने वाले ( दर्श्या ) देखने के योग्य ( चित्रा ) 
अदभत ( रूपारि ) रूपों के ( इति ) इस प्रकार से प्रत्यक्ष करता है वह कृत कृत्य होता है॥ ११। 

श्र 


४१० ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: ३ । वर्ग: १० ॥ 








भावाय्थ:- मनुष्यों को चाहिये कि पहिले ब्रह्मचय्ये से विद्याओं को पढ़ कर उस के परन्तर 
कार्य्यों के रचने में प्रवीण॒ता को प्रत्यक्ष कर के फिर अनुमान से दूर में स्थित भ्रदश्य पदार्थों के 
विज्ञान को कर के प्राश््य्येयुक्त काय्ये करें । ११॥ 

रे रेल 
पुनमनुष्याः कथ्थ वर्चेरल्रित्याह ।। 
फिर मनुष्य कैसे ब्तें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

छन्दःस्तुमं कुभन्पव उत्समा कीरिणों नृतुः | ते मे के चित्र तायब 
ऊर्मा आसन्दक्षि त्विषि ॥ १२॥ 

उन्दुःखुभः । कुमस्यबं: । उत्सेम | आ ।कीरिण: । नूतुः ते। में । के । 
चित्‌। न । तायब॑ः । ऊर्माः । आसन्‌ | दशि | त्विषि ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--( छन्दःस्तुभः ) ये छन्दोमिः स्तोमनं स्तवन कुबन्ति ( कुमन्यबः ) 
आत्मन: कुभनमुन्दनमिच्छबः ( उत्सम ) कूपमिब (आ ) समन्‍्तात्‌ ( कीरिणः ) विक्तेपकाः 
(जतुः ) नत्तंक इब ( ते) ( मे ) मम ( के ) ( चित्‌ ) अपि ( न) ( तायबः ) स्तेनाः 
(ऊमाः ) स्वस्थ रक्षणादिकत्तौर: ( आसन्‌ ) भवेयुः (दृक्षि ) दर्शके ( त्विषे) 
शरीरात्मदीप्तिबडाय ॥ १२ | 

अन्वयः--थे के चिच्छन्दःस्तुभ उत्समिव कुभन्यब ऊमा दृक्षि मे त्विष आसंस्‍्ते 
जृतुरिबा35कीरिणस्तायबो न स्यु: ॥ १२॥ 

न 

भावाथ--हदे मनुष्या येउन्येषां बिक्षेपं तायवं॑ चाउकृत्वा टृषातुराय जछमिय 
शान्तरप्रदा भूत्वा सर्वेपां शरीरात्मबर्ल॑ वर्धयन्ति ते एबाप्ता भवन्ति ॥ १२॥ 

पदार्थ:--जो ( के ) कोई (चित्‌ ) भी ( छल्दसस्तुभः ) छल्दों से स्तुति करने वाले 
( उत्सम्‌ ) कूप के सहश ( कुमल्यवः ) प्रपने को भ्रा्ंपन की इच्छा करते हुए ( ऊमाः ) सब के 
रक्षए प्रादि करने वाले ( इशि ) दर्शक में ( मे ) मेरे ( त्विये ) शरीर झौर धात्मा के प्रकाश भौर 
बल के लिये ( प्रासन्‌ ) होवें (ते) वे ( नृतुः ) नाचनेवाले के सच्श (प्रा) सब भोर से 
( कीरिणः ) विश्षेप ब्याकुल करने वाले ( तायवः ) चोर जन ( न ) न होवें॥ १२॥ 

आवार्य:- हे मनुष्यो ! जो अन्‍्यजनों के विक्षेप और चोरी न करके जैसे पिपासा से 
ध्याकुल के लिये जस वैसे शान्ति के देने वाले होकर सव के शरीर ओर भ्ात्मा के बल को बढ़ाते हैं 
बेही श्रेष्ठ यथार्थवक्ता होते हैं ॥ १२ ॥ 

मलुष्यैः केषां सडूगः कर्तव्य इत्याह ॥ 
मनुष्यों को किस का संग करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
य ऋष्वा क्रष्टिविंदृतः कवयः सान्ति वेघसः । तसंपे मारुत॑ गण न॑मस्या 
रुमया गिरा ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम ५ । अनुवाकः ४। सूक्तम्‌ ५२ ॥ अरे 


ये। ऋष्वाः । ऋष्टिडवविंद्युः । कब: । सस्ति । वेघस॑ः ।तम | ऋषें। 
मारुतम्‌ । गखम्‌। न॒ुम॒स्य । समय । गिरा ॥ १३॥ 





पदार्थ/:--( ये) (ऋष्वा: ) महान्तो महाशयाः ( ऋष्टिविद्युतः) विद्युति 
ऋष्टिविज्ञानं येपान्ते ( कबयः ) सकलशास्त्रेषु निपुणा: ( सस्ति ) ( बेघसः ) सेघाबिनः 
(तम्‌ ) ( ऋषे ) बेदार्थवित्‌ ( मारुतम्‌ ) बिदुषां मनुष्याणामिमम्‌ ( गणम ) समूहम 
( नमस्था ) सत्कुरू । अत्र संदितायामिति दी्घ:।( रमया ) क्रीडया55नन्दय अत्रापि 
संद्वितायामिति दीघ: । ( गिरा ) सुशिक्षितया सत्यया कोमछया बाचा ॥ १३ ॥ 

अन्य३--हे ऋषे ! य ऋष्टिविद्युट कबय ऋष्वा वेघसः सन्ति ताबू गिरा 
नमस्याज्तेन तं मारुतं गण रमया ॥ १३॥ 

भावार्थ:-ये महाशया आप्रान्‌ सेवित्वा सत्कृत्य सुशिक्षां प्राप्य सत्यासत्य- 
बिवेकायोपदेशं कत्वा सर्वान्‌ मनुष्यानानन्दयन्ति ते सर्वे: सत्कत्तेव्या भबन्ति ॥ १३ ॥ 

पदार्य:--हे ( ऋषे ) वेदार्थ के जानने वाले! ( ये ) जो ( ऋष्टिविद्युतः) ऋष्टिविद्युद 
भ्र्थात्‌ बिजुली में विज्ञान जिन का वे ( कवयः ) सम्पूर्ण क्षास्त्रों में तिपुरा ( ऋष्वाः ) बड़े महाशय 
( वेधसः ) ब्रुद्धिमात्‌ जन ( सन्ति ) हैं उत का ( गिरा ) उत्तम प्रकार शिक्षित सत्य कोमल-काणी 
से ( नमस्था ) सत्कार करिये भ्ौर इस से ( तम्‌ ) उस ( मारुतम्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्यों क ( गणास्‌ ) 
समूह को ( रमया ) क्रीड़ा से प्रानन्दित करिये ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--जो महाशय यथायंवक्त जनों की सेवा भौर सत्कार कर उत्तम शिक्षा को प्राप्त 
होकर सत्य भौर प्रसत्य के विवेक के लिये उपदेश करके सब मनुष्यों को भ्रानन्दित करते हैं वे सब 
लोगों से सत्कार पाने योग्य होते हैं ॥। १३ ॥ 


पुनमनुष्पैः किं कर्तव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

अच्छे ऋषे मारुत॑ गणं दाना मित्र न योषणा । दिवो वा धृष्णब ओज॑सा 
स्तुता घीमिरिषण्यत ॥ १४ ॥ 

अच्छ॑ । ऋषे । मार्रुतम्‌ । गणम्‌ । दाना । मित्रम्‌ । न। योषण। | दिवः । 
बा। धृष्णव: । ओजैसा । स्तुताः | घीमिः । इषण्यत ॥ १४ ॥ 

पदार्थः--( अच्छ ) ( ऋषे ) विद्वन्‌ (मारुतम्‌) मरुतां मनुष्याणामिमम्‌ 
( गणम्‌ ) समूहम ( दाना ) दानानि ( मित्रम्‌ू) सखायम्‌ (न ) इब ( योषणा ) ख्री 


( दिवः ) कामयमानाः (वा ) ( धृष्णवः ) ध्रृष्टाः प्रगलल्‍भा दृढनिश्चयाः ( ओजसा ) 
बछादिना ( स्तुताः ) अ्रशंखिताः ( घीमिः ) प्रज्ञाभि: ( इषस्यत ) प्राप्नुवन्ति ॥ १४॥ 


श्श्रे ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ | वर्ग: १०॥ 





अन्वयः--हे ऋषे ! त्व॑ योषणा मित्र न मारुतं गणमच्छ प्राप्नुहि वा यथा दियो 
धृष्णब: स्तुता धीभिरोजसा दाना दत्त्वा माझ्तं गणमिषण्यत तथा सर्वे प्राप्लुवन्तु ॥ १४ ॥ 

भावार्थ /---अत्रोपमा[बाचकलुप्तो पमा]छ हवा रौ -- सर्बेडष्यापफका._ अध्केसारआ 
मित्रबद्धत्तित्वा बाय्वादिपदाबंबिद्यां सड्यृहन्तु ॥ १४॥ 

पदा्थे:--हे ( ऋषे ) विद्वत्‌ ! झ्राप (योषणा ) स्त्री और ( मित्रस्‌ ) मित्र के (न ) 
सदश ( मास्तम्‌ ) मनुष्यसम्बन्धी ( गणाम्‌ ) समूह को ( भ्रच्छ) उत्तम प्रकार प्रास हूजिये ( वा ) 
वा जैसे ( दिवः ) कामना करते हुए ( धृष्णाव: ) पृष्टप्रगल्म ढढ़ निश्रयवाले ( स्तुताः ) प्रशांक्ितजन 
( धीभिः ) बुद्धियों और ( ग्रोजसा ) बल प्रादि से ( दाना ) दानों को देकर मनुष्यसम्बन्धी समह 
को ( इषण्यत ) प्रात होते हैं बेसे सब प्रा हों ॥ १४ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपसा [प्रौर वाचकलुप्तोपमा] लझ्कूर हैं--सम्पूर्णं प्रध्यापक भौर 
पढ़नेवाले मित्र के सद्ष परस्पर वर्साव कर के बायु प्रादि पदार्थों की विद्या का भ्रच्छे प्रकार 
प्रहएा करें ॥ १४॥ 

धुनमनुष्या विद्वत्सडगेन विदयाः प्राप्लुवन्त्वित्याह ॥ 
फिर मनुष्य विद्वानों के संग से विद्याओं को प्राप्त हों इस विषय को कहते हैं ॥ 

नू म॑स्वान एंपां देवाँ अच्छा न वक्षण । दाना स॑चेत सूरिभियोम॑जुते- 

भिरज्जिमिंः ॥ १५ ॥ 


जु । मन्बानः । पुषाम्‌ | देवान्‌ | अच्छे । न । वक्षणं॑ । दाना । सचेत । 
सूरिअमिं: । या 5श्ुतेमिः । अब्जिडमिं: ॥ १५ ॥ 


९ 
पदाथ।--( नू ) ( मन्‍्वानः ) मननशीछ: ( एषाम्‌ ) मनुष्याणां मध्ये ( देबान्‌ ) 
दिज्बान्‌ विदुषः पदार्थान्‌ वा ( अच्छा ) अत्र संहितायामिति दी्घ:।( न) निषेधे 
( बक्षणा ) बहनेन (दाना ) दानानि ( सचेत ) सम्बध्नीत (सूरिभिः ) बिढड्लिः 
( यामश्रुतेभि: ) यामा: श्रुता येस्‍्ते: ( अजिभिः ) विद्याशुभगुणप्रकटका रक: ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--हे मनुष्या यो मस्वानों यामश्रुतेभिरज्थिभि: सूरिभिः सहैधां मष्ये 
देवानच्छ/>प्रोति वक्षणा दाना करोति स नू दारिद्युमज्ञानल नाप्नोति त॑ यूयं सचेत ॥ १५॥ 


भावाथः--ये मनुष्या विद्वत्सकगप्रिया विद्यादानरुचय: स्थुस्त एब सद्ो 
विद्यासाप्नुयु: ॥ १५॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( मस्वानः ) मततशील पुरुष ( यामश्रुतेभिः ) याम प्रहर 
सुनेगये जिन से उन ( अ्रज्िभिः ) विद्या और श्रेष्ठ गुरों के प्रकट करनेवाले ( सूरिमिः ) विद्वानों के 
साथ ( एषास्‌ ) इन मलुष्यों के मध्य में ( देवान्‌ ) श्रेष्ठ विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों को ( भच्छा ) 
उत्तम प्रकार प्रात होता और ( वक्षणा ) श्रवाह से (दाना ) दानों को करता है वह (न) 





आग्बेद: मण्डछम्‌ £। अनुवाक ४। सूक्तम शर | ४१३ 








निश्चय दारिद्य और अज्ञान को (न) 
करिये ॥ १५ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य विद्वानों के संग को प्रिय मानने और विद्या के दान में रुचि करने 
बाले होवें वे ही शीघ्र विद्या को प्राप्त होवें ॥ १५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 


फिर उसी बिषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥। 
प्र ये में बस्ज्बेपे गां बोचन्त सुरयः प्ृ्लि बोचन्त मातरम्‌। अधां 
पितरंमिष्मिणं रुद्रं बॉचन्त शिक्वेस; ॥ १९ ॥ 


प्र । थे। मे । बस्घुडएपे । गाम्‌। बोच॑न्त । सूरय: । प्रश्निम। बांचस्त। 
मातर॑म्‌। अर्ध । पितर॑म्‌ । इष्मिण॑म्‌ । रूद्रम। वोचन्त । शिककसः ॥ १६॥ 


पदार्श--( प्र) (ये) (मे) मम ( बन्ध्वेषे ) बन्धूनामिच्छाये ( गाम) 
वाचम्‌ ( बोचस्त ) ब्रुबन्ति ( सूरयः ) विद्वांसः ( प्रश्निम ) अन्तरिक्षम्‌ ( बोचन्त ) 
( जबन्ति ( मातरम्‌ ) जननीम्‌ ( अधा ) अथ । अत्र निपातस्य चेति दीघः ( पितरम्‌ ) 
पारूक जनकम्‌ ( इष्सिणम्‌ ) इध्मो बहुविधो [ बल ] विद्यते यस्य तम्‌ ( रुद्रम ) दुष्टानां 
अबप्रदम ( बोचन्त ) उपदिशेयु: ( झ्िक्बसः ) शक्तिमल्तः ॥ १६॥ 

अन्वयः--ये सूरयो मे बस्ध्वेषे गां प्र बोचन्त प्रूरिंन मातरं बोचस्त। अधा 
शिकक्‍्बस इष्मिणां पितरं रुद्र' बोचन्त ते मया सत्कत्तब्या:॥ १६॥ 

मावोर्थ!--मलुष्येरेवं बेदितव्यं येउस्मभ्यं विद्यां सुशिक्षां दयुस्तेडस्माभिः सदा 
माननीया भवेयु: ॥ १६॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो ( सूरयः ) विद्वान जन ( मे ) मेरी ( बन्ध्वेपे ) बन्धुप्रों की इच्छा 
के लिये (गाम्‌) वाणी को ( प्र, बोचन्त ) उत्तम प्रकार उच्चारण करते हैं भौर ( पृश्निग ) 
अन्तरिक्ष और ( मातरम्‌ ) माता का ( वोचन्त ) उपदेश करते हैं ( प्रधा ) इस के अ्रनन्तर 
( शिक्वसः ) सामर्थ्य वाले ( इष्मिणम्‌ ) बहुत प्रकार का बल जिस का उस ( पितरम्‌ ) पालन 
करने बाले पिता भौर ( रुब्रम्‌ ) दुष्टों के भय देने वाले का ( वोचन्त ) उपदेश करते हैं वे मुझ से 
सत्कार करने योग्य हैं।। १६ ॥ 

आवार्थ:--मतुष्यों को इस प्रकॉर जानता चाहिये कि जो हम लोगों के लिये विद्या शौर 
उत्तम शिक्षा को देबें वे हम लोगों से रूदा आदर करने योग्य होबें ॥ १६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


किर उसी विषय को कहते हैं॥ 


गत होता है उस को झ्राप लोग ( सचेत ) सम्बन्धित 


थ्र्श्छ ऋग्वेद. अष्टक: 9 । अध्याय: ३ । वर्ग: १०॥ 

स॒प्त में स॒प्त शाकिन एकंम्रेका शता द॑दु:। यमुनांयामाथिं श्रुतम॒द्राघो 
ग्य मृजे नि राघों अव्व्यै मृजे ॥ १७: १० ॥ 

सप्त। मे । सप्त | शाकिनः । एकंमअएका । शुता । ददुए । यमु्नायाम्‌ । 
अधि । क्ुतम्‌ | उत््‌ । राध; । गव्य्र । मुजे । नि । राध॑ । अदब्य॑म्‌। 
मजे ॥ १७॥ १०॥ 

पदा्थः--( ( सप्त ) सप्तविधा मरूद्गणा मनुष्यमेदा: (मे ) मम (सप्त ) 
( शाकिनः ) शषक्तिमन्तः ( एकमेका ) एकमेकानि ( झता ) शतानि ( ददुः ) प्रयच्छेयुः 
( यमुनायाम्‌ ) यमनियमान्बितायां क्रियायाम्‌ ( अधि ) ( श्रुतम्‌ ) ( उत्‌ ) (राघः) घनम्‌ 
( गब्यम्‌ ) गोहितम्‌ ( खजे ) शुन्धामि (नि) नितराम्‌ ( राघः ) द्रव्यम्‌ ( अश्व्यम ) 
अश्वेषु साधु ( झजे ) शुल्घामि ॥ १७॥ 

अन्वय।--हे मनुष्या यद्राघों यमुनायां मयाधि श्रुतं यद्‌गठयमुन्जे यद्श्व्यं राधो नि 
मजे तन्‍्मे सप्त शाकिनः सप्तेकमेका शता ये ददुः तत्ताँ्न यूय॑ प्राप्नुत विजानीत ॥ १७ ॥ 

भावाथ।---अन्र जगति मूढो मूढतरों सूढतमो विद्वान्‌ विद्वत्तरों विद्कत्तमो3- 
नूचानश्र सप्त सप्तविधा मनुष्या भवस्तोति ॥ १७॥ 

अत्र वायुविश्वेदेवगुणवर्णनादेतदथेस्य पूब॑सूक्तार्थन 
सह सकगतियेद्या ॥ 
इति द्विपब्लाशत्तमं सूक्त दशमों वर्गश्ब समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जिस ( राघः ) धत को ( यमुनायाख्‌ ) यम और नियमों से 
प्रन्वित क्रिया के बीच मैंने ( भ्रधि, श्रुतम्‌ ) सुना और जो ( गरव्यसू ) गौगों के हित को 
( उठ, मृजे ) उत्तमता से शुद्ध करता हूं गौर जो ( प्रडब्यम्‌ ) धोड़ों में श्रेष्ठ ( राघः ) द्रव्य को 
(ति ) निरन्तर ( मृजे ) स्वच्छ करता हूं बह ( मे ) मेरे ( सत्त ) सात प्रकार के मनुष्यों के 'भेद 
और ( ध्ाकितः ) सामर्थ्य वाले (सस्त ) सात ( एकमेका ) एक एक (शा ) सैकड़ों को जो 
( दहुः ) देवें उस को भौर उन को झ्याप लोग प्राप्त हुजिये शरोर विश्षेष करके जानिये ॥ १७ ॥ 

आावार्थ:--इस संसार में मूढ, मृढतर, मृढतम, विद्वान्‌ . विद्वत्तर, विद्त्तम भर प्रनूचान ये 
सात प्रकार के मनुष्य होते हैं ॥ १७ ॥ 

इस सूक्त में वायु और विश्वेदेव के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 

की इस से पूरब सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बावनवां सूक्त और दशवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम 


अथ पोढशर्चस्थ त्रिपश्चाशत्तमस्य बक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः | मरुतो 
देवताः । १ झररिस्गायत्री | ८ | १२ गायत्रीछन्दः | पडुजः स्वरः। २ 
निचुद्बृहती । ९ सवराहबृहती । १४ बृहतीच्छन्दः | मध्यमः स्व॒रः | रे 
अनुष्द॒प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः | ४ । ४ उष्णिकू | १० । १४ 
विराहुष्णिकू | ११ निचुदुष्णिकुदचन्दः। ऋषभः स्वरः | ६ | 
१६ पढुक्तिः | ७। १३ निचुत्पदृक्तिश्टन्दः । 
पञ्ञमः स्वर ॥। 
अथ मजुष्याः कि जानीयुरित्याह ॥ 
अब सोलह ऋचा बाले त्रिपनबें सृक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मंत्र में अब 
मनुष्य क्या जानें इस विषय को कहते हैं ॥ 
को बेंद जान॑मेषां को वा पुरा सुम्नेष्व|ंस म॒स्ताम्‌ । यधुयुजे किंलास्पः 
॥१॥ 
के । बेदु | जान॑म | एपाम | कः । बा । पुरा । सुमेपै । आस । मरुतौम। 
यत्‌ । यूयुअे । किलास्व:॥ १ । 
पदार्थ--( कः ) ( बेद ) जाराति ( जानम ) प्रादुर्भावम ( एषाम ) मनुष्याणां 
बायूनां वा (क:) (बा) (पुरा ) पुरस्तात ( सम्नेषु ) सुखेषु (आस ) आस्ते 
( मरुताम्‌ ) मनुष्याणां बायूनां वा (यत्‌) (युयुत्र ) युअते ( किल्ास्थः ) 
निश्चितमास्य॑ यस्य सः ॥ १॥ 
अन्वय--हे मनुष्या विद्वांसो वा चद्युयुज्र तदेषां मरुतां जान॑ किलास्य: को वेद को 
वा सुम्नेषु पुरास॥ १॥ 


३, 
भावाथः--मनुष्यवाय्वादिपदायंलक्षणलक्ष्याणि बिद्वांस एब  ज्ञातु शकनुबन्ति 
नेतरे ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों वा विद्वानों ! ( यत्‌ ) जो ( युबुत्बे ) युक्त होता है वह ( एषाम्‌ ) 
इन ( मस्ताम्‌ ) मनुष्यों वा पवनों के ( जानम्‌ ) प्रादुर्भाव को ( किलास्यः ) निश्चित मुख जिस 
का वह ( कः ) कोन ( वेद ) जानता है ( कः, वा ) अथवा कोन ( सुम्नेषु ) सुखों में ( पुरा ) 
भ्रथम ( भ्रास ) स्थित है ॥ १॥ 


४१६ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अच्याय: ३ । बगेः ११॥ 





आवाये:--मनुष्य भर वायु आदि पदार्थों के लक्षण झौर लक्ष्यों को विद्वान्‌ जन ही जातने 


को समर्थ हो सकते हैं अन्य नहीं ॥ १॥ 
पुनर्मनुष्याः कर्थ॑ प्रष्ट्वा कि जानीपूरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कैसे पूछ के क्‍या जानें इस विषय को कहते हैं ॥ 


ऐतात्रयषु तसस्‍्थुपः कः शुआव कथा यंयृः । कर्मैं सखुः सुदासे 
अन्वापय इकभिवृश्यं: सह ॥ २॥ 


आ । एतान । स्वेषु । तस्थुप: | कः । शुआव॑ । कथा । ययुः । करँ । सखुः। 
झुडदासें । अनु । आपय॑; । इब्यैमिः । बुष्टयं! । सह ॥ २॥ 


पदाथ:--( आ ) ( एतान्‌ ) मनुष्यान्‌ वाय्वादीन्‌ वा ( रथेषु ) विमानादियानेषु 
( तस्थुषः ) स्थावरान्‌ काछ्ठादिपदार्थान्‌ ( कः ) ( झुश्राव ) श्राववति ( कथा ) केन 
प्रकारेण ( ययुः ) यान्ति ( कर्म ) ( सस््र: ) भ्राप्नुबन्ति ( सुदासे ) शोभना दासा 
यस्य तश्मिन्‌ ( अनु ) ( आपय: ) य आप्नुबन्ति ते ( इाभिः ) अन्नादिभिः ( बृष्टय: ) 
(सद्द ) ॥ २॥ 


अन्धय:--हे छिद्वांसो रथेप्वेसॉस्तस्थुषप: क आ शुश्राव कथा मनुष्या ययु:। कस्मे 
सस्र्‌ रिक्ाभि्वं य आपयः सद्द सुदासे3नुसल,: ॥ २॥ 
५ & ्ो 
भावाथ;---कश्चिदेव मनुष्य: सबब शिल्पविद्यान्यवहारं करूं शकक्‍नोति यो व्याप्तान्‌ 
बहूत्तमगुणान्‌ विद्युदादीन पदार्थान्‌ यथावज्जानाति ॥ रे ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वानो ! ( रथेषु ) विमान ब्रादि बाहनों में ( एतानु ) इन ( तस्‍्थुषः ) 
स्थावर काष्ठ श्रादि पदार्थों को ( क: ) कौत ( था, शुश्राव ) भ्रच्छे प्रकार सुनाता है प्रौर (कथा) 
कैसे मनुष्य ( ययुः ) प्राप्त होते हैं और ( कस्म॑ ) किस के लिये ( सल्‌: ) प्राप्त होते हैं. (इक्ानिः:) 
प्रश्न झ्रादिकों से ( वृष्टयः ) वृष्टियां श्रौर ( आपयः ) प्राप्त होने वाले पदार्थ (सह ) एक साथ 
( सुदासे ) सुन्दर दास जिस के उस में ( झनु ) प्रनुकूल प्रा होते हैं ॥ २॥ 
भआवार्य:--कोई ही भनुष्य सम्पूर्ण शिल्पविद्या के ध्यवहार करने को सम होता है जो 
ब्याप्त भ्रौर बहुत उत्तम गुरा बाले बिजुली प्रादि पदार्थों को बथावत्‌ जानता है ॥ २॥ 
पुनमनुष्याः कि कुयू रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
ते म॑ आईर्य आंययुरुप बुभिविभिमदें। नरो मयी अरेप्स इमान्यरयक्नितिं 
प्छुदि ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मण्डऊम्‌ ५। अनुबाकः ४ । सूक्तम ४३॥ 8१७ 








ते। में । आहुः । ये। आउययुः / उप | युडमिं: । विडमिं: | म्दें । नर । 
मर्यों; । अरेपसेः । इमान्‌ । पश्य॑न्‌ । इतिं । खुदि ॥ ३ ॥ 

पदार्थः--( हे ) ( मे ) मम ( आाहुः ) कबयेयुः ( ये ) ( आययुः ) जानीयुः 
प्राध्लयुवो ( उप ) ( युमिः ) कामयमान: ( विभिः ) पक्षिभिरिव ( मदे ) आनन्दाय 
(नर: ) नेतारः ( मर्व्या:) मरणखधर्माण: ( अरेफ्सः ) दोषलेपर।दृताः ( इमान्‌ ) 
( पश्यन्‌ ) (इति ) (स्तुद्दि ) प्रशंस ॥ ३॥ 

अन्वयः--ब5रेपसो मर्ब्या नरो थघुभिविभिमंदे मे सत्यमाहुराययुस्त इमान्‌ 
कामायु पश्यक्षिवाऊटुरिति त्वं मामुप स्तुदि ॥ ६ ॥ 

भआवार्थ:--ये विद्वांसो5हर्निशं परिश्रमेण विद्यां श्राष्याउस्यानुपदिशेवुस्त आप्ता 
बिज्लेया: ॥ ३॥ 

पदाये:- ( ये) जो ( प्ररेंपसः ) दोषों के लेपसे रहित ( मर्स्या: ) मरण धरम्मे ले 
( तरः ) नायक मनुष्य ( छुिः ) कामना करते हुए ( विभिः ) पक्षियों के सद्श ( मदे ) प्रातत्द के 
लिये ( मे ) मेरे सत्य को ( घाहुः ) कहें भौर ( भाययुः ) जानें वा प्राप्त होवें ( ते ) वे ( इमान्‌ ) 
इन मनोरथों को ( पह्यन्‌ ) देखते हुए के समान कहें ( इति ) इस प्रकार भाप मेरी ( उप, स्वुहि ) 
स्रमीष में स्तुति करिये॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--जो विद्वान्‌ जन दिनरात्रि परिश्रम से विद्या को प्राप्त होकर घ्यों को उपदेश 
देबें उन को ययायंवफ्ता जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

मनुष्याः पुरुषार्थेन किं कि प्राप्लुयुरित्पाइ ॥ 
मनुष्य पुरुषार्थ से किस किस को प्राप्त दोबें इस विषय को कहते हैं ॥ 

थे अज्जिपु ये वाशीपु खमानवः घक्ष रुकमोए खादिए ।. श्राया रथेपु 
ध्बंसु ॥ ४॥ 

थे । अस्जिईं । ये। वादीपु | खवउमानवः । खुद । रुक्‍्मेप_ै । खादिषु । 
आया; । रवेंपु । घस्वउछु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( ये) ( अब्जिषु ) प्रकटेजु व्यवधारेणु (ये) ( बाशीपु ) वाणीपु 
( स्वभानवः ) स्वकीया भानव: प्रकाशा येषान्ते (स्रक ) माल्येपु मण्पु ( रुक्‍्मेपु ) 
सुबर्णादिषु ( खादिषु ) अक्षणादिषु ( श्राया: ) थे शुरवन्ति आवयन्ति वा ते ( रथेषु ) 
बाइनेपु ( धन्बसु ) स्वलेषु ॥ ४ ॥ 

अस्वयः--हे मनुष्या वे वाझीयु स्वभानबो5ब्जिपु सु रुक्‍्मेषु ये खादिषु 
रबेपु घन्वसु आया: सन्ति ते विस्याता भवन्ति ॥ ४॥ 

श३्‌ 


श्श्प ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: र । व्म: ११॥ 








ढ 

भावाथः-ये मलुष्या पुरुषार्थिन: स्थुस्ते सबेतः सल्कृताः सम्तः ओऔमस्तो 
अवस्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( ये ) जो ( वाक्षीषु ) वारियों में ( स्वभानवः ) अपने प्रकाश 
जिन के वे ( अ्जिषु ) प्रकट व्यवहारों में ( स्रकशु) माला के मणििों में भर ( स्कमेषु ) सुबरण 
आ्रादिकों में वा ( ये ) जो ( खादिषु ) भक्षण भादिकों में ( रवेषु ) वाहनों में और ( बन्वसु ) 
स्थलों में ( श्रायाः ) थुनते वा सुनाते हैं वे प्रसिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:- जो मनुष्य पुरुषार्यी होवें वे सब प्रकार से सत्कार को प्राप्त हुए लक्ष्मीवानु 


होते हैं ।। ४ ॥ जय 5 
+ कि कत्तव्यमित्याह ।। 
।फर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं॥ 

ुष्माक समा रथों अर मुंदे दंघे मझतो जीरदानवः । वृष्टी बाबों 
युतीरिंब ॥ ४॥ ११ ॥ 

दुष्मारकम । स्म। रथांव । जब । मुंदे । दवे । मरुतः । जीर5दानुवः । बृष्ठी । 
शा॑ः । युतीः5ईंब ॥ ५॥ ११ ॥ 

पदार्थः--( युष्माकम्‌ ) (समा ) एक। अत्र निपातस्थ चेति दी्षेः | ( रथान्‌ ) 
विमारादियातान्‌ (अनु ) (सुददे ) दर्षाय (दघे) दथामि (मरुतः ) मनुष्याः 
( जीरदानवः ) जीबन्ति ते ( बृष्टी ) वर्षा: ( द्यावः ) प्रकाशाम्‌ ( यतीरिब ) प्रथत्न- 
साथ्या क्रिया इब ॥ ५॥ 

अन्वयः--हे जीरथानबों मरुतोहं युष्माक॑सुदे रथान्‌ दधे बृष्टी द्याबो 
यत्ीरिब स्माउनु सृदे दघे ॥ ५ ॥ 

भावार्थः--हे मनुष्या यवाहमभ्यासन विद्याप्रकाशान्‌ यज्ञ न वृष्टिमनु दे तथा 
॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे ( जीरदानवः ) जीवते हुए ( मख्तः ) मनुष्यौ ! मैं ( युष्माकम्‌ ) श्राप लोगों 
के ( मुदे ) झातन्द के लिये ( रथावु ) विमान आदि यानों को ( दधे ) घारण करता हूं और 
( बृष्टी ) तर्बाप्रों तथा ( द्यावः ) प्रकाशों को ( यतीरिव ) प्रयत्न से सिद्ध होने वालीं क्रियाप्रों के 
समान ( सभा ) ही ( झनु ) पीछे झ्रातत्द के लिये धारण करता हूं ॥ ५ ॥ 

आवार्थे:--हे मनुष्यो ! जैसे मैं अ्रम्यास से विद्या के प्रकाओों को यज्ञ से वृष्टि को घारण 
करता हूं वैसे आप लोग भी इत को घारण कीजिये ॥ ५ ॥ 

पुनर्मनुष्या कि क्यू रिस्पाह । 
फिर मलुष्य क्या करें इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


यूयशपोलास्थ 





ऋग्वेद: मस्डलम्‌ ५ । अमुद्नाकः ४। सूक्तम्‌ ५३ ॥ ४१६ 





आ ये नह; सुदानंगे ददाओंबे द्रिवः कीशमचु व्यवुः । वि पृः 
रोदेसी अनु घर्लना यन्ति वृष्ठः ॥ ६ ॥ 
आ । यम । नर । सुड्दान॑बः। दुदाओपें । दिवः । कोशंम । अचुच/बुः । वि। 
पर्जेस्प॑यू । सुजन्ति । रोदेसी इतिं। अजलु । घस्व॑ता । यन्दि । वृष्टय: ॥ ६ ॥ 
पदार्थ! --/ आ ) समस्तान (यम ) ( नर. ) तेतागे मनुष्या: सुदानबः ) 
उत्तमविद्यादिशुमगुणदाना: ( ददाओपरे ) दात्र ( दिबः) कामसमातः ( कोशम ) 
मेघम्‌ । कोझ इति मेघनाम। निघं० १। १०। ( अचुन्यबु ) च्यावयेयुः (बि) 
( पञन्यम्‌ ) मेघम्‌ ( झुजम्ति ) ( रोदसी ) दया प्थिब्यौ ( अनु / ( धन्वना ) (रात) 
( बृष्टयः ) घर्षा: ॥ $॥ 
५ ,.. न्‍्वयर-है भनुष्याः | खुदालवों दिवो नरो ददाशुषे यं कोशमा5चुच्यव रादसी 
पजन्यं वि सजन्ति तमनु धन्बना हृष्टयो यस्ति तथा प्रूयभप्याचरत ॥ ६॥ 
भावार्थ+--अत्र बाचकलुप्रीपमाछझ्लारः--त एव मनुष्या उत्तमा दातारो ये यश्षेन 
जक़लरक्षणेन जछ!शयनिर्मारीन पुल्कल्छा वर्षा: कारयम्ति ॥ ६ ॥ 
पद्रार्थ:--हे महुष्यो ! ( सुदातबः ) उत्तमविधा आदि श्रेष्ठ युणों के दान से युक्त ( दिवः ) 
कामना करते हुए ( तरः ) नायक मनुष्य ( ददाझुये ) देनेवाले के लिये ( यम ) जिस ( कोशब ) 
मेष को (था ) चारों भोर से ( प्रचुच्यवुः ) वर्षावें भौर ( रोदसी ) धल्तरिक्ष घौर पृषिद्ती को 
( परजेल्थम्‌ ) मेष को ( वि, सृजन्ति ) मिशेषतया छोड़ते हैं उसके ( धनु ) ध्नुकूल ( घन्वना ) 
अ्रन्तरिक्ष से ( वृष्टपः ) बर्षायें ( यन्ति ) प्रात होती हैं बैसे भाप लोग भी ध्ाचरण करो ॥ ६॥ 
आवार्ध:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझकूार है--वे ही मनुष्य उत्तम दाता हैं जो यश्ञ, 
जजूलों की रक्ता भ्रौर जलाशयों के निर्ष्मारण से बहुत अर्वाधों को कराते हैं। ६ ॥। 
पुनरमसुध्यैः कि विज्ञातव्यमित्याह॥ 
किर मनुष्यों को क्‍या जानना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं ॥ 
ततुदानाः सिन्ध॑वः क्षोदंसा रज़ः प्र संखुर्चेननों यथा । स्य॒न्ना 
अश्वोहवाध्बनों विमोर्चने वि यइतेन्त एप: ॥ ७ ॥ 
वतुदानाः । सिन्वैबः । क्षाईसा । रज॑ः ।प्र। सखुः। घेनव; । यथा। 
स्यन्ना। । अ्वा:5इब । अध्व॑नः । विउमो्चने । वि। यत्‌ । वरैन्‍्ते | एन्येः ॥ ७॥ 
पदार्थ /--( तद॒दानाः ) भूमि हिसत्तः ( सिन्धबः ) नथः ( क्षोदसा ) जलेल 


( रजः) छोकम्‌ (श्र) ( सस्र्‌:) खबन्ति ( छेनवः ) दुग्धदाज्यों गाव: ( यथा ) यंन 
अ्रकारेण ( स्थन्ना:) आश्युगमनाः ( अश्वाइब ) यथा तुरज्ञा भावन्ति तथा ( अध्वन: ) 


न्यँ सृजन्ति 








४२० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । वग: १२॥ 








मार्गौन्‌ ( बिमोचने ) (वि) (यत्‌ )याः ( बचंस्ते ) ( एन्य:) या यस्ति ता नद्यः। 
निघ० १। १३। ७॥ 
अन्वथः--हे मनुष्या बथा थेनवस्तथा क्षोद्सा ततृदानाः सिन्‍्धवों रजः प्र 

सस्तर्‌ स्थाइव यद्याः स्वन्ना एस्यो विमोचने5ध्वनो वि बर्ततस्ते ताभ्यस्सर्व उपकारा ब्राह्माः ॥ ७॥ 

भावाथेः---अत्रोपमालझ्वारः- यया थेनवो दुग्धं वषन्ति तबेव नदी सरः 
समुद्रादयों जछाशया: प्रूथिब्यां बर्षन्ति ॥ 3॥ 

पदायः है मनुष्यों ! ( यथा ) जिस प्रकार से ( घेतवः ) दुग्ध देने वाली गौएँ वेसे 
( क्षोट्सा ) जल से ( ततृदाना:) भूमि को तोड़ने वाली ( सिन्धवः ) नदियां ( रज: ) लोक को...) 
(प्र, सस््‌: ) प्रस्ना त करती हैं। भोर ( प्रश्ताइव ) जैसे घोड़े दोड़ते हैं बेसे ( यत / जो ( स्थन्नाः ) 
ज्षीध्र जाते बाली ( एस्थः ) नदियाँ ( विमोचने ) विमोचन में ( भध्वन: ) मार्गों को ( वि, व्तंन्ते ) 
वितातीं हैं उन से संपूर्ण उपकार ग्रहण करने चाहियें॥ ७ ॥ 

भआावाथ:- इस मंत्र में उपसालखझूर है--जैसे दुग्ध देने वाली गोवें दुश्ब की वृष्टि करती हैं 
बैसे ही नदी तड़ाग समुद्र प्रादि भौर भन्‍्य जलाशय पृ्षिवी में दृष्टि करते हैं।। ७ ॥। 

पुन्मसुष्येः कि ्राप्ब्यमित्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को कथा प्राप्त करना योग्य है इस बिषय को कहते हैं॥ 

आ याँत मर्तों दिव आन्तर्रिक्षादमादुत । मार्ब स्थात परावतः ॥ ८ ॥ 

आ । बात । मर्तः दिवः । शा । जस्वरिधषात्‌ | भुमात्‌ | इत । मा। अरब । 
स्थात्‌ । पराउवतः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ/--( आ ) समस्तात्‌ ( यात ) आप्जुत ( मरुतः) मलुष्या; (विषः ) 
काना: ( आ ) ( अन्तरिक्षात्‌ ) ( अमात्‌ ) ग्रृहत्‌ (छल ) अपि (मा) (अब ) 
( स्थात ) तिप्ठत ( परावतः ) दूरदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

अखयः--हे मरुतों ग्रुयमन्तरिक्षादुतामादिब आयात परावतों 
माबाउ5स्‍्थात ॥ ८॥ 

भावाथ/--त एव मनुष्या: कामसिद्धिमाप्लुबन्ति ये विरोध त्यक्त्था विद्यावन्तो 
अबन्ति ॥ ८४ ः 

पदार्थ:--हे ( मद्तः ) मनुष्यों ! श्राप लोग ( भन्तरिक्षात ) भ्रन्तरिक्ष ( उत ) भौर 
( भ्रमात ) गृह से ( दिवः ) कामनाप्रों को (भा ) सब प्रकार से ( यात ) प्रात हुजिये भौर + 
( परावत: ) दूर देश से ( मा ) नहीं ( भव, भा, स्थात ) धच्छे प्रकार से स्थित हजिये ॥ ८॥। 

मावार्य:--वे ही मनुष्य कामना की सिद्धि को प्रात होते हैं जो विरोध का त्याग कर के 
बिद्षात्‌ होते हैं ॥॥ ८ ॥। 





मण्डछूम्‌ ५ । अनुवाक: ४ । सूक्तम्‌ ५३॥ छर१ 


पुन बिंदद्धिः किसुपदेष्टव्पमित्याइ ।! 

फिर विद्वानों को कया उपदेश देना योग्य दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

मा वो रसानिंतभा कुमा हुमुर्मा बु सिन्धूर्नि रॉरमत्‌ । मा वः परिं 
हत्प्रयुं: पुरीषिष्यस्मे इत्युम्नम॑स्तु व: ॥ ६ ॥ 

मा । बु। ।-रसा । अनितसा | कुर्मा । क्ुमुंः । मा । व: । सिन्‍्धु: ।नि। 
शस्मत्‌ । मा । वः । पर्हि। स्थात । सरयुः । पुरीषिणी । अस्मे इति। इत्‌ । सुम्नम्‌ । 
अखु | बः ॥ ९ ॥ 

पदार्थः--( मा) निषेधे (वः) युपष्मान्‌ ( रसा) प्रथिबी ( अनितभा ) 
अप्राप्तदीप्तिः (कुमा ) क्रुत्सितप्रकाशा (क्रमु:) क्रमिता (मा) (व) युष्मान्‌ 
( सिल्धु: ) नदी समुद्रों वा (नि) निरताम्‌ (रीरमत्‌ ) रमयेत्‌ (मा ) ( वः ). युष्मान्‌ 
(परि ) (स्थात्‌ ) तिष्ठेत्‌ (रूरयुः) यः सरति (पुरीषिणी ) पुर इषिणी ( अश्मे ) 
अस्मभ्यम्‌ ( इत्‌ ) एव ( सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ ( अस्तु ) भवतु ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ॥ ६॥ 

अखयः--हे मनुष्या अनितभा कुमा क्र्मू रसा मा वो नि रीरमत्सिन्धु्ो बो 
नि रीरमत । सरयुः पुरीषिणी मा बः परि छादू येताउस्मे बश्य सुम्नभिदस्तु ॥६॥ 

भावार्थ/-- सलुष्दे रेव॑ पुरुषाब: कर्चव्यों यथा सर्वे पदार्थों: सुखप्रदाः स्युः॥ ६॥ 

पवार्थे:-- हे मनुष्यों ! ( भ्रतितमा ) दीति को नपश्रात्त ( कुमा ) कुत्सित प्रकाणयुक्त 
( छुमु: ) #मण करनेवाली ( रसा ) पृथिवी ( मा ) मत ( वः ) भाप लोगों को ( नि ) श्रत्यन्त 
( रीरमत्‌ ) रमणा करावे भौर ( सिल्धु: ) नदी व झमुद्र ( मा ) नहीं ( वः ) ध्राप लोगों को 
निरन्तर रभरा करावें तथा ( सरयुः ) चलनेवाला धौर ( पुरीषिणी ) पुरों की इच्छा करने वाली 
(मा ) मत ( वः ) प्राप लोगों को ( परि, स्थात्‌ ) परिस्थित कराबे भ्र्थात्‌ मत प्रालसी वतावे 
जिस से ( भस्मे ) हम लोगों के लिये भौर ( बः ) श्राप लोगों के लिये ( सुम्तम्‌ ) सुख ( इत ) ही 
( श्रस्तु ) हो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि इस प्रकार का पुरुषायय करें कि जिस प्रकार सम्पूर्ण 
पदाये सुख देनेबाले होवें ॥ ९ ॥ 

पुनर्विदुषा मद॒ध्याथ किमेष्टव्यमित्याह ॥ 

फिर विद्वाचूजन को मलुष्यों के अर्थ क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

ते वः शधघे रथानां त्वेषं गण मार्दत॑ नव्यंसीनाम । अनु प्र यैन्वि 
वृष्टय। ॥ १० ॥ १६॥ 











छ्रर ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३। बे: १२९॥ 





तम्‌ । बः । शर्थैम्‌ । रथानास्‌ । व्वेष्म्‌। गलम्‌ । मार्रुतम्‌ । नब्यंसीनाम्‌ । 
अनु | प्र। यन्ति । इृष्टयं; ॥ १०॥ १२॥ 
पदार्थ:--( तम ) (वः ) युष्मभ्यम्‌ ( शर्थम ) बछम्‌ ( रथानाम्‌ ) यानानाम 
(त्वेषम्‌ ) सदूगुण +काशम्‌ ( गणम ) (मारुतम्‌) मसरुतां मनुष्याणा ममम 
( नव्यसीनाम्‌ ) नवीनानाम्‌ ( अनु ) ( श्र ) ( यन्ति ) प्राप्नुब न्‍त ( बृष्टयः ) ॥ १०॥ 
अन्वय!--हे मदुष्या य॑ रथानां नव्यसीनां मारुतं गण त्वेषमुपदिशामि पं 
बृष्टयो3नु प्र यस्ति त॑ शाघे वः प्रापयामि ॥ १० ॥ 
भावःथः--ये बिदुपां नवीनां नवीनां नीति प्राप्लुवनम्ति ते बल छभम्ते ॥ ९० ॥ 
पदार्य:--हे मनुष्यों ! जिस ( रघानाम्‌ ) बाहनों धौर ( नव्यसीनासू ) नवीनाश्रों के बीच 
( माझ्तम्‌ ) मलुष्यों के सम्बन्धी ( गरास्‌ ) समूह का प्रौर ( त्वेषम्‌ ) सदगुणों के प्रकाश का 
उपदेश करता हूं झोर जिस को ( वृष्टयः ) वर्षायें / धनु, प्र, यन्ति ) प्राप्त होती है ( तम्‌ ) उस 
(शप॑सू ) बल को ( वः ) श्राप लोगों के लिये प्राप्त करता हूं ॥ १० ॥ 
भावाये:--जो विद्वानों की नवीस नवीन नीति को प्राप्त होते हैं वे बल को प्रात 
होते हैं ॥ १० ॥ 
पुनर्मनुष्येः कि कर्तव्यमित्याह ॥| 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
शर्पैश्षणे व एपां बातेत्ातं गणंगंणं सुशास्तिमिं: । अलु क्रामेम धीतिमिः 
॥ ११॥ 


अर्थ 5शर्घम । बः । पषाम्‌ । ज्रात॑मआ्रातम्‌ । गणमृ3गैणम्‌ । सुशस्लिउमिः । 
अनु । क्रामेम | घीतिडमि! ॥ ११॥ 


पदार्थ +--( झरधशर्धम्‌ ) बलंबलम्‌ ( वः ) युष्माकम्‌ ( रवाम्‌ ) ( ब्रातंत्रातम्‌ ) 
वत्तेमानं वत्तेमानम्‌ ( गणंगणम्‌ ) समूहंसमूहम्‌ ( सुशस्तिभिः ) सुष्ठुप्रशंसाभिः 
(अनु ) ( क्रामेम ) उल्लड्घेम ( घीतिभिः ) आहगुलिभिः कर्माणीब ॥ ११॥ 

अन्वय;---हे मदुष्या यथा व्यय धीतिभिः कर्माणीब सुशस्तिभिव एपाब्च शधशघ 
जतंत्रातं गणंगणमनु क्रामेस तथा युष्मामिरपि कर्तंव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

भावार्थ+--अत्र वाचकलुप्तोपमालक्ृःरः--यदि मलुष्याः पूर्ण बर्ल कुयु स्तहिं 
बहून्यल्ष्ठानप्युत्कामयेयु: ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( धीतिभि: ) जेसे प्रडगुलियों से कम्मों को बेरू 
( सुशस्तिमिः ) अच्छी प्रश्साभ्रों से ( वः)) झाप लोगों के और ( एपास्‌ ) इनके ( सर्षशषस 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुधाकः ४ । सूक्तम ४३ ॥! श्२३ 














बल बल प्रौर ( ब्ातंत्रातम्‌ ) बतेमान वत्तेमान ( गरांगराम्‌ ) समूह समुह को ( अनु, क्रामेस ) 
उल्लंघन करें वैसे भाथ लोगों को भी करता चाहिये ॥ ११॥ 


भआावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालदूतर है--जो मनुष्य पूर्णां बल को करें तो बहुत 

बलिष्ठों का भी उत्कमण करें ॥ ११ ॥ 
पुनर्मनुष्येः कि कर्चव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना! चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

कर्स्मा अब सुजांताय रातह॑व्याय प्र य॑ंयुः । एना यामेंन मस्तः ॥१र॥ 

कर्म । भ्रय | सुउजताय । रात5बव्याय । प्र। ययुः । एना | यामेंन। 
मरुत: ॥ १२ ॥ 

पदार्थ/--( करमे ) (अद्य ) (सुजाताय) सुष्ठुबियासु प्रसिद्धाय 


( रातहृव्याय ) दृत्तदातव्याय ( भर; ययुः ) श्राप्लुबन्ति ( एना ) एनेन ( यामेल ) उपरतेन 
( मरुतः ) मनुष्या: ॥ १२॥ 


अम्वय;--ये मरुतोड्यैना यामेन कश्मे सुजाताय रातहव्याय प्र बयुस्ते 
विद्यादातारो भरृत्वा प्रशंसिता जायन्ते ॥ १२ ॥ 
तु 
भावाथ।--बविद्यादिशुभगुणदानेन बिना बिदुषां प्रशंसा नेव जायते ॥ १२॥ 
पदार्य:--जो ( मस्त: ) मनुष्य ( प्र) भ्राज ( एना ) इस ( यामेन ) विरक्त हुए से 
( कस्मे ) किस ( सुजाताय ) उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध ( रातहष्याय ) दिया दातव्य जिसने उसके 
लिये ( प्र, यु: ) प्राप्त होते हैं वे विजा के देने वाले होकर प्रशंसित होते हैं॥॥ १२ ॥ 
भआवार्थ:--वेद्या भ्रादिं उत्तम गुणों के दान के बिना विद्वानों की प्रशंसा नहीं 
होती है ॥ १२॥ 
पुनर्मनुष्येः कि. कर्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मलुष्यों को कया करना रहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
येने तोकाय तनैयाय धान्यं। बीज वह॑ष्वे अक्षितम्‌। अध्मम्य तदचन 
यह ईमहे राधों विश्वायु सौभंगम्‌ ॥ १६ ॥ 


येने । तोकाय॑ | तनैवाय । धान्य॑म्‌ । बीज॑म्‌ । वह॑ष्बे । अक्षिंतम्‌ । जस्मभ्यम्‌ । 
ततू । धत्तन्‌ । यत्‌। व।। हेमेहे । राघ; । विश्वईआंयु । सौसेगम्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ/--( झेल ) कर्मेझा ( तोकाब ) सो जाताय्रापत्याय ( तनयाय ) 
कुमाराय ( घान्यम्‌ ) तण्डुछादिकम्‌ ( बीजम्‌ ) बपनाइंम्‌ ( बदष्णे ) बहत ( अक्वितम्‌ ) 


अष्टक: ४। अध्याय: ३; वगः १३॥ 
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क्षयरहितम्‌ ( अश्मभ्यम्‌ ) ( तत्‌ ) ( घत्तन ) घरत ( यत्‌ ) ( वः ) युष्मदर्यम्‌ ( ईमद्दे ) 
याचामदे. ( राध:) धनम्‌ (विश्वायु) सम्पूणमायु'करम्‌ ( सोभगम्‌ ) 
सौभाग्यवर्धकम्‌ ॥ ए३े ॥ 

अत्यः--हे मनुष्या येन तोकाय तनयायाक्षितं धास्यं बीज चर यूयं वहध्ये। 
यद्विश्ायु सौँभगमक्षितं राधो व ईमहे तद्स्मभ्यं घच्तन ॥ १३॥ 

भावाथ+-ये मलुष्या अपत्यरक्षार्य घान्यादिवस्तु संरक्षन्ति ते$क्षयं सुख॑ 
छभस्‍्ते॥ १३॥ 

पदार्थ.--है मनुष्यों ! ( येन ) जिस कर्म से ( तोकाय ) तुरन्त उत्पन्न हुए सन्‍्तात के 
पौर ( तनयाय ) कुमार के लिये ( परक्षितम्‌ ) नाश से रहित ( घान्यम्‌ ) तप्युल प्रादि को झौर 
( दीजम्‌ ) दोने के योग्य को ( वहष्बे ) प्रात हृजिये घोर ( यद ) जिस ( विश्यायु ) सम्पूरं 
परायु के करते भौर ( सौभगय्‌ ) सौधास्य को बढ़ाने वाले नाझ से रहित ( राघः ) घन की ( व: ) 
अ्राप लोगों के लिये ( ईमहे ) यात्रना करते हैं ( तत्‌ ) उस को ( भस्मस्यम्‌ ) हम लोगों के लिये 
( घत्तन ) घारण करिये॥ १३॥ 

आवार्थ:--जो गनुष्य सन्तानों को रक्षा के लिये घान्य धादि वस्तु की उत्तम प्रकार रक्षा 
करते हैं वे नाश रहित सुख को प्राप्त होते हैं॥ १३ ॥ 

पुनर्मनुष्येः कर वर्चितव्यमित्याह ॥ 
किर मनुष्यों को कसा बर्चाव करसा चाहिये इस विषय को कहते हैं |॥ 
अर्तीयाम निदस्तिरः स्वस्तिमिंहित्वाइब॒धमरातीः । वृष्ठी कं योराप॑ उस्ि 


अंपर्ज स्पाम॑ मरुतः सह ॥ १४ ॥ 
अति । इयाम॒ । निदः । तिरः । ख्वस्तिउमिं! । दित्वा। शवध्यम्‌ । अरैतीः । 
डुष्ट्वी । शम्‌ । यो: । आपै; । उस । भेषजम्‌ । स्थाम । मरुतः । सह ॥ १४॥ 


पदार्थ/--- अति, इयाम ) उलड़चेम त्यवजेम (निंदः) ये निनदम्ति 
तान्मिध्याबादिनः (तिरः) तिरश्जीन॑ कम्म (स्वस्तिभिः ) सुखादिभिः ( हिस्वा ) 
त्यकृत्वा ( अवद्यम्‌ ) निन्दितं कम ( अरातीः ) झत्रून ( बृष्ट्वी ) वृष्ट्वा वर्षित्वा 
( शम्‌ ) सुखम्‌ ( योः ) मिश्रितम्‌ ( आपः ) जछानि ( उस््र) गवादियुक्तम ( मेषजम ) 
औषधम्‌ ( स्थाम ) ( मरुतः ) मनुष्याः ( सह )॥ १४॥ 

अस्वय।--हे मरुतो या वय॑ निदो5तीयाम श्वस्तिमिस्तिरो3बच्यमरातीघ्व छित्वा 
शं वृष्ट्वी आपो योरुस्ति भेषजं स्वस्तिमिस्सह प्रालाः स्यास तथा युष्माभिर्भवितब्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

मावार्थ:--मनुष्यैनिंग्दकान्‌ निन्‍दां पापिन: पाप॑ च त्यक्ष बा शाबुन्बिजित्यौ- 
अधादिसेषनेन. शरीरमरोग॑_ विधाय. विद्यायोगाभ्यासेमात्मानमुन्नीय... श्षततं 
झुखमाप्तब्यम्‌ ॥ १४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ४! सूक्तम्‌ ५३॥ छ्र्श 





घ्स्स्स्््स्न्््न्स्स्स्स्म्न्म््न्न्न््न्न्सससमम्स्स्प्न्न्स्ध्प्न्न्न्न्न्न््स््सिरि 
पदार्थ:--है ( मस्त: ) मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( निदः ) निन्‍्दा करने वाले मिथ्यावादियों 


का ( झति. इयाम ) उल्लड्घन करें भर्थात्‌ त्याग करें भौर ( स्वस्तिभि: ) सुख झ्रादिकों से (तिरः ) 
तिरप्वीन कम्में भर ( झवद्यम्‌ ) निन्दित कम्म॑ ( झरातीः ) और छात्रुओं का ( हित्वा ) त्याग 
भ्ौर ( शाम ) सुख ( वृष्ट्वी ) वर्षा करके ( झापः ) जलों को भौर ( यो: ) मिथ्ित ( उल्लि ) गो 
आदि से युक्त ( भेषजम्‌ ) प्रोषधि को सुख प्रादिकों के ( सह ) साथ प्राप्त ( स्याम ) होवें वेसे 
आप लोगों को होना चाहिये ॥ १४ ॥॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि तिम्दक, निम्दा झौर पापी पाप को छोड़ शत्रुओं को 
जीतकर प्रोषधि शादि के सेवन से शरीर को रोगरहित कर विद्या और योगाभ्यास से झात्मा की 
उन्नति कर के निरन्तर सुख प्राप्त करें ॥ १४।॥॥ 

पुनमनुष्येः कि कर्ेल्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं॥ 
सुदेवः संमहासति सुबीरों नरो मरुतः सं मत्थें: । ये त्राय॑ध्वे स्याम ते 
॥ १५॥ 

सुठदेवः । समह । असति । सुधवीर। । न॒र॒ः । मरुतः । सा । सत्य! । यम्‌। 

ब्राय॑ध्वे । स्याम॑ | ते ॥ १५॥ 


तु 

पदाथ/--( सुदेवः ) शोभनख्वासौ विद्वास्‌ ( समह ) सत्कारसहित ( अस्ति ) 
अबति ( सुबीरः ) शोभन्श्यासौ बीरः ( नरः) नायका: (अरुतः ) मलुष्या: (सः ) 
( मत्य: ) ( यम्‌ ) ( त्रायध्वे ) रक्षत ( स्याम ) (ते )॥ १५ ॥ 

अन्वयः--हे समह!स सुदेवः सुबीरो मर्त्योडसति य॑ हे मरुतो नरस्ते यूय 
ज्यध्बे वयं तेन सहिताः स्याम ॥ १५ ॥ 

भावार्थ/--मनुष्यैरत्यु्तैमू त्वा निबंला: प्राणिनः सदैव रक्षणीया: ॥ १५॥ 

पदार्थ: हे ( समह ) सत्कार से सहित ! (सः ) वह ( सुदेवः ) सुन्दर विद्वान 
( खुवीरः ) सुम्दर वीर ( मर्त्यं: ) मनुष्य ( भ्रसति ) है ( यम्‌ ) जिसको हे ( मस्तः ) मनुष्यो 
(नरः ) भ्रग्रशीजनो ! (ते )वे आप लोग ( ज्ायघ्वे ) रक्षा करो हम लोग उसे के साथ 
( स्थाम ) होवे ॥ १५ ॥ 

आवाये:--मनुष्यों को चाहिये कि भ्रतिउन्नत होकर निबंल प्रारिषयों की सदा ही रक्षा 


करें ॥ १४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
श्छ 


२३ ऋग्वेदः अष्टकः ४। अध्याय: ३ । बे: १३॥ 








स्तृह्ि भोजान्त्स्तुंबतो अंस्य याम॑ने रणन्गावों न यवैसे । युतः पूर्वोदि 
सखींर् हय गिरा गृंणीदि कामिनः ॥ १६॥ १३॥ 

स्तुदि । भोजान्‌ । स्तुब॒तः । अस्य । याम॑नि | रणैन्‌ । गाव; | न । यव॑से । 
यतः । पूर्वीच्‌5इथ। सर्खीन । अल ।_य । गिरा। गृणीहि । कामिनंः॥ १६ ॥ १३॥ 


पदार्थ--( सुद्दि ) ( भोजान्‌) पालकान्‌ ( स्तुवतः ) प्रशंसकान्‌ ( अस्य ) 
रक्षणस्थ ( यामनि ) मार्गे ( रणन्‌ ) रच उपदिश्न्‌ ( गावः ) घेनवः ( न) इव ( यबसे ) 
जुषादी ( यतः ) ( पूर्वानिब ) यथा पूर्वोस्तथा वर्त्तमानान्‌ ( सखीन्‌ ) मित्राशि ( अनु ) 
( हृय ) निमन्त्रय ( गिरा ) वाण्या ( गृणीहि ) ( कामिनः ) प्रशस्तं कामो येपामस्ति 
ताब ॥ १६॥ 

अन्वयः--हे विद्वन्‌ ! ररँस्व॑स्तुव॒तों भोजान्‌ स्तुद्दि ।अस्य यामनि यतः 
पूर्वानिव सखीन्‌ गिराउनु हय सलीनू यवसे गावो नाश्तु हृव कामिनो गृणीहि ॥ १६॥ 

भावार्थ/--अन्रोपमाछझ्रः--हे बिद्नन्‌ | ये प्रशंसनीयाः सर्वेषां सुहृदः 
सत्यकामा: स्युस्तान्‌ सदेब सत्कु्यो इति ॥ १६॥ 

अन्न प्रशोक्तरविद्नदुगुणवर्ण नादेतद्यस्थ पूर्वसूक्तार्थेन 
सद्द सक्ञतिवेद्या ॥ 
इति त्रिपश्वाशत्तमं॑ सूक्त श्रयोदशों वर्गश्म समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वतू ! ( रखन्‌ ) उपदेश देते हुए भ्राप ( स्तुव॒तः ) प्रधांसा करने वाले 
( भोजानु ) पालकों की ( स्तुहि ) स्तुति कीजिये धोर ( भ्रस्य ) इस रक्षण के ( यामनि ) मार्ग 
में ( यतः ) जिससे ( पूर्वानिव ) जैसे पूर्व वैसे वत्तमान ( सखी ) मित्रों का ( गिरा ) वाणी से 
( भरतु, कप) निमन्‍्त्रण करो घोर मित्रों को ( यवसे ) बुष भादि में ( गावः ) गोशों के (त ) 
अरश निमस्त्रणा करो भौर ( कामिनः ) श्रेष्ठ मनोरष जिन का उत की ( ग्रृणीहि ) स्तुति 
करो ॥ १६॥ 

भावार्थ:--इस मत्त्र में उपमालडार है--हे विद॒न्‌ | जो प्रशंसा करने योग्य भौर सब के 
मित्र भ्रौर सर्टय की कामना करने वाले होवें उन का सदा ही सत्कार करो ॥ १६॥ 


इस सूक्त में प्रश्न उत्तर और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
अथे की इस से पूब सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह तिरपनबां सूक्त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओश्म्‌ 


अथ पश्नद्शर्चेस्प चतुःपज्चाशतमस्प सक्तस्थ श्थावाश्व आत्रेय ऋषि! । 
मरुतों देवताः | १।३।७।१२ जगती । २ बिराहू जगती । 
६ झ्रिग जगती | ११। १४ निचुज़गती छन्द।। निषादः 
स्वर: | ४ | ८१० झ्वरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ ।५। ९। १३। 
१४ अिप्डुपूडन्दः | गान्धारः स्वर! ॥ 


अथ विद्वद्धिः कथ्थ॑ वर्चितव्यमित्याह ॥ 


अब पंद्रद ऋवा वाले चौवनवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में विद्वानों 
को कंसे बर्तना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्र श्रधीय॒ मारुताय स्वर्भानव इमां वार्चमनजा पर्वतच्युतैं । घ॒र्मस्तु्ं दिव 
आ (प्ट्यज्वने दुम्नअंवसे महिं नृम्णमैचत ॥ १॥ 


प्र । शर्घीय । सार्रुताय । स्व5भौनेवे । इमास्‌ | वाच॑म्‌ । अनुज । पवेतडच्ुतें । 
घमे5खुमे । दिव; । आ । पृष्ठ $यम्बैने । युस्त5अंत्रसे । महिं । नृम्णम्‌ | अचेत ॥ १॥ 


पदा्थ/--( प्र ) ( शर्धाय ) बछाय ( मारुताय ) मरुतामिदं तस्मे ( स्वभानवे ) 
स्वकीया भानवों दीघप्तयो यस्‍्य तस्मे (इमाम) वरत्तमानाम (वाचम्‌ ) सुशिक्षितां 
बाणीम्‌ ( अनज ) उच्चरतोपदिशत । अत्र संद्वितायामिति दीघ: । व्यत्ययेनेकवचन 'च 
( पबंतच्युते ) पब॑तान्मेघाच्च्युतो यः पर्वत सेघं च्यावयति वा तस्मै ( घर्मस्तुमे ) यो 
घम यज्ञ स्तोभति स्तौति तस्में ( दिबः ) कामयमानाः ( आ ) समस्तात्‌ ( पृष्ठयज्बने ) 
थः प्रष्ठ न यजति तस्में ( युम्नश्रवसे ) दुम्नं यश: श्रव: श्रुतं यस्य तस्मे ( महि ) मदत्‌ 
( नृम्णम्‌ ) नरोउभ्यर्बन्ति यत्तत्‌ ( अचंत ) सत्कुरुत ॥ १॥ 


अन्वयः--हे दिवो विद्वांसो य्रूयं स्वभानवे मारुताय शर्धायेमां बाच॑ प्रानज 
पवतच्युते घरमस्तुभे प्रष्ठयज्वने युम्नअ्वसे महि जम्शमाचंत ॥ १॥ 

भावाथ/--हदे विद्वांसो यूयं सदेवाज्ञान्‌ विद्यादानेन ज्ञानवतः कुरुत सत्यासत्यं 
विविच्य सत्य॑ ग्राहयित्वाउसत्यं त्याजयत सर्वसुखायेश्रय्य सब््बिनुत ॥ १ 

पदा्थ:--हे ( दिवः ) कामना करते हुए विद्वातों! आप लोग ( स्वभातवे ) श्रपनी 
कान्ति विद्यमान जिसके उस ( माख्ताय ) मनुष्यों के सम्बन्धी / छर्घाथ / बल के लिये ( इमाम ) 
इस वत्तेमान ( वाचम्‌ ) उत्तम प्रकार शिक्षितवाणी का ( प्रानज ) उच्चारण कीजिये प्रर्थात्‌ 
उपदेश दीजिये भौर ( पव॑तच्युते ) मेष से गिरे वा जो मेघ को वर्षाता ( घमंस्तुभे ) यज्ञ की 


श्र ऋग्वेदः अष्टकः ४ । अध्याय: ३ । वर्ग: १४॥ 








स्तुति करता प्रौर ( पृष्ठयज्वते ) पृष्ठ से यज्ञ करता ( चुस्नअवते ) वा यश्ष सुना गया जिसका 
उसके लिये ( महि ) बड़े ( नूम्शाम्‌ ) मनुष्य अभ्यास करते हैं जिस का उसका ( आ, अचंत) 
सत्कार करो ॥ १॥ 

भआवार्थ:--है विद्वानों ! झ्राप लोग सदा ही ज्ञानरहित पुरुषों को विद्या के दान से ज्ञानवान्‌ 
करो, सत्य औ< असत्य का विचार करके सत्य का ग्रहण कराय के असत्य का त्याग कराइये और 
सब के सुख के लिये ऐश्वम्यें को इकट्‌ठा करो ॥ १॥ 


पुनम्भनुष्येः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
प्र वो मरुतस्तविषा 3ंदन्पों वयोव्थों अश्वयुजः परिंन्रयः। स॑ विद्युता 
द्ध॑ति वाश्म॑ति श्रितः स्व॒रन्त्थापोठबना परिंज्ञयः ॥ २ ॥ 


प्रें। १! | मरुतः | तबिषा: । उद्स्यवं! | बयःवबर्ध: । अदवुश्युजः । 
पर्रिउञ्य; । सम्‌ । विड्दयुत| । दधति । बाझ्ति । त्रितः । स्वरैन्ति | आप; । 
श्रुवर्ना । परिंठय। ॥ २॥ 


५ 

पदार्थ: श्र ) (वः ) युष्मात्‌ ( मरुतः ) अल्रृफ्णः ( तबिषा: ) बलवस्तः 
( उदन्‍्यबः ) आत्मन उदकमिच्छवः ( क्योब्ृथ: ) ये बयसा बध्॑स्ते बयो वर्धयस्ति वा 
( अश्वयुजः ) येउश्वान्‌ सद्योगामिनः पदार्यान्‌ योजयस्ति ( परिञ्जयः ) ये परितः सबंतो 
गच्छन्ति ते ( सम्‌ ) ( विद्युता ) ( द्धति ) ( बाशति ) वांणीवाचरन्ति ( त्रित: ) ब्रिभ्यः 
( स्वरन्ति ) शब्द्यन्ति (आपः ) जछानि (अवता ) अवनादीनि रक्षणादीनि 
( परिञ्ञयः ) परितः सबंतों ज्यों गतिमन्तः ॥ २॥ 


अन्वयः--हे मरुतो ये तविषा ददन्‍्यवों बयोबृथो5श्रयुजः परिजयों विश्युता सह 
थो युष्मान्‌ सन्‍्द्घति बाशति । श्रित: परिञ्रय आपो5बना अस्वरस्ति ताबु यूय॑ 
घत्कुबत ॥ २॥ 

भावार्थ:--ये मलुष्या विद्युदादिविद्यां जानन्ति ते सब सुखं सर्वार्थ द्धति ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( मर्तः ) मनुष्यों ! जो ( तविषाः ) बलवान ( उदन्यवः ) भ्रपने को जल 
की इच्छा करने ( वयोवृधः ) अ्रवस्था से बढ़ने वा अवस्था को बढ़ाने ( अश्वगुजः ) श्षीक्रगामी 
पदार्थों को युक्त करने ( परिज्ञयः ) भौर सब ओर जाने वाले जन ( विद्युता ) बिजुली के साथ 
( वः ) भाप लोगों को ( सम्‌, दघति ) उत्तम प्रकार धारण करते और ( वाश्ञति ) वाणी के 
सदश श्राचरण करते हैं श्रौर ( त्रितः ) तीन से ( परिज्ञयः ) सब ओर जाने वाले ( झापः ) जल 
( अवना ) रक्षण भ्रादि का ; प्र, स्वरन्ति ) अच्छे प्रकार उच्चारण करते हैं उनका आप लोग 
सत्कार करो ॥ २॥ 








ऋग्वेद: मण्ढछम्‌ ५। अनुवाकः ४। सूक्तम्‌ ४४॥ छ्र६ 





आवार्थ:--जो मनुष्य विजुली झादि की विद्या" को जानते हैं वे सम्पूर्ण सुख को सब के 
लिये घारर करते हैं।। २ ॥॥ 


पुन्मेनुष्याः कीदशा भवेयुरित्याह | 
किर मनुष्य कंसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
विद्युन्महसो नरो अश्मंदिद्यवों वात॑त्विषों मरुत॑ः पर्वतच्युतंः । अब्दया 
चिन्महुरा हदुनीइत॑ः स्त॒नय॑दमा रअसा उदोंजस; ॥ ३ ॥ 
विद्युत5मैहसः । नर: । अदम॑अदिद्यव; । बात॑डत्विपः । मुरुतः । पवैतच्युत॑:। 


अब्दुड्या । चित्‌ | मुहं; । आ । दूदुनि5शतः । स्वनय॑त्‌इअमाः। रभसा। । 
उत्तूडऑजसः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ/--( विद्युस्महस: ) ये विद्यद्धिद्यायां महसो महान्तः ( नरः ) नायकाः 
( अश्मद्द्यिवः ) मेघविद्याप्रकाशकाः ( बातत्विष: ) बातविद्यया त्विष: कान्तयों येषास्ते 
( मरुतः ) सानवाः ( पर्वतच्युतः ) ये पवतास्मेघान्‌ च्यावयन्ति ( अब्दया ) ये$पो 
जछानि दृद॒ति ते ( चित्‌ ) अपि ( मुह.) वारंबारम्‌ ( आ ) ( ह्ादुनीबृतः ) ये हादुन्या 
शब्दकर््या विद्यता युक्ताः (स्तनयदमा: ) स्तनयस्ति शब्दयन्त्यमा ग्रह्मणि येषान्ते 
( रमसाः ) बेगवन्त: / उदोजसः ) उत्कृष्टमोज: पराक्रमो येषां ते ॥ ३ ॥ 


अन्वय;--हे नरो वे विद्युन्महसो5श्मद्द्यवों वातत्विपः पवंतच्युतो5ब्दया 
स्तनयद्मा रभसा उदोजसो मुद्दुरा हवादुनीबृतश्रिन्मरुतः सन्ति तैः सझूगच्छस्व ॥ हे ॥ 

भावाथः--थे विद्ुन्मेघवायुशब्शदिविद्याविद: सन्ति ते सबंतो श्रीमन्‍्तों 
जायस्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ: -हे ( तर ) नायकजनों ! जो ( विद्युश्महसः ) विजुली की विद्या में बड़े श्रेष्ठ 
( अ्रद्मदिद्यवः ) [ मेष ] विद्या के प्रकाश करने वाले ( वातत्विषः ) वायुविद्या से र/ांतियां जिनकी 
ऐसे भौर ( पर्वतच्युतः ) मेघों को वर्षाने वा ( भ्रब्दया ) जलों को देने वाले भर ( स्तनयदमाः ) 
शब्द करते गृह जिन के वे ( रभसाः ) वेग से युक्त ( उदोजसः ) उत्कृष्ट पराक्रम जिन का वे 
( महः ) वार वार ( भ्रा ) सब प्रकार से ( हादुनीदृतः ) शब्द करने वाली विजुली से युक्त ( चित्‌ ) 
भी ( मस्तः ) मनुष्य हैं उन से मिलिये ॥ हे ॥ 

भआावार्थ:--जो बिजुली मेष, वायु भोर शब्द भादि की विद्या को जानने वाले हैं वे सब 
प्रकार से लक्ष्मीवान्‌ होते हैं।। ३ ॥ 


पुनमजुष्यैः किं ज्ातव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


४३० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । वर्ग: १४॥ 


व्यक्तबुंद्रा व्यहांनि शिकवर्सों व्य(न्तरिंक्व वि रजांसि घूतय/। वि 
यदज़ोँ अज॑थ नाव॑ ईं यथा वि दुर्गाणिं मरतो नाई रिप्यथ ॥ ४ ॥ 

वि । अक्तन्‌ । रुद्राः । वि। अद्दांनि । शिक्वसः । वे । आन्वर्रिष्षण | वि। 
रजाँसि । धूतयः । वि । यत्‌ | अ्जान्‌ | अज॑य । साव॑: । ई । यथा। वि। 
दुःउगानि । मरुतः । न । अई । रिष्यूथ ॥ ४ ॥ 

पदार्थेः--( वि) (अक्तून) प्रसिद्धान्‌ ( रुद्राः) ( बायबः) (वि) विरोपे 
(अद्वानि ) दिनानि ( शिक्त्रसः ) शक्तिप्रस्त: (जि) ( अन्तरिक्षप्‌ ) ( वि ) ( रजांसि) 
छोकान्‌ ( धूतय: ) ये घुख्वस्ति (वि) (यत्‌ )( अज्ञान्‌ ) सततगामिनः ( अजब ) 
गच्छुब ( नाव: ) महत्यो नौका: ( ईम्‌ ) जछम्‌ (यथा ) (वि ) ( दुर्गाणि ) दुःखेन 
गन्तु' योग्यानि ( मरुत: ) प्रतुष्या: ( न ) ( अदद ) बिनिम्रदे ( रिष्यथ ) हिंस्यथ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः--हे मरुतों यये शिक्वसों धूतयों रूुद्रा अक्त्‌ स्प्रकटयन्त्यद्वानि 
बिमिमते5स्तरिक्षं प्रति रजांसि विदघति बिचालवन्तीं नाव इव सर्वावु लोकानागयन्ति तानजआन्‌ 
व्यजथ यथा दुर्गाणिए नाह विरिष्यय तथा विचरत ॥ ४॥ 

भावार्थ--महुष्वैवीयुविद्या अवश्य ज्ञातव्या ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( मस्तः ) मनुष्यों ! ( यद्‌ ) जो ( शिकवसतः ) सामस्ये से युक्त ( पूतयः ) 
कांपने वाले ( रुद्ा: ) पवन ( भक्तू लू ) प्रसिद्धों को प्रकट करते हैं भौर ( अद्वानि ) दिलों का 
(वि) विशेष कर के परिणाम करते भर्थाद गिताते हैं ( भ्रत्तरिक्षम्‌ ) भन्तरिक्ष के प्रति (रजांसि) 
जोकों का ( वि ) विधात करते प्रौर ( वि ) विश्वेष कर के चलाते हैं तथा ( ईम्‌ ) जल को जैसे 
( नाव: ) बड़ी नौकायें वैसे स+्पूणों लोकों को चलाते हैं उन ( पअ्रजान्‌ ) तिरन्तर चलाने वालों 


को ( वि, भ्जथ ) प्राप्त हृजिये भौर (यथा ) जैसे ( दुर्गारिश ) दुःख से आत्त होने योग्यों को 
(न ) नहीं ( भ्रह ) ग्रहण करने में ( वि, रिष्यय ) नाश करें वैसे ( वि ) विचरिये ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि वायुविद्या को भ्रवस्य जानें ॥ ४ ॥ 
पुनर्मर॒ष्येः कि वेद्तिव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

तद्दीय्य वे मरतो मदन दीषे तंतान छस्यों न योज॑नमू । एठदा न 
यामे अशृभीवशोचिपोडन॑थदां यन्य्यांतना गिरिम्‌ ॥ ५ ॥ १४ ॥ 

तत्‌। वीस्यैम | व: | मरुत) । मदरिबवनम्‌ । दीषेमू । ततान॒ । खूथें।। न। 
योरनम्‌ । एतौः । न । यामें । अगर मीतउशेचिष: । अन॑श्नद्धाम्‌ । यत्‌ । हि। 
अयतन | गिरिमू ॥ ५ ॥ १४ ४ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः ४ | सूक्तम ५४॥ छ३१ 
न परस्पर 

पदा्थ/--( तत्‌ ) (वीस्येम) (वः ) युष्माकम्‌ ( मरुतः ) वायुवद्रत्त 
( महित्वनम्‌ ) महत्त्वम्‌ ( दीर्घम ) विशालम्‌ ( ततान ) तनयति ( सुयेः ) ( न) 
इब ( योजनम्‌ ) युजन्ति येन तदाकर्षसाख्यम ( एता: ) गतयः (न) इब (यामे ) 
प्रहरे ( अग्रभीतशोचिषः ) न गृहीत॑ शोचिस्तेजो येस्ते ( अनश्रदाम्‌ ) अविद्यमाना 
अश्वा यस्यां तां गतिम्‌ (यत्‌ ) (नि) ( अयातना ) प्राप्नुत । अन्र संहितायामिति 
दीर्घ:। ( गिरिम ) मेघम्‌॥ ५ ॥ 

अन्वयः --हे मरुतः सू्यो योजन न महित्वन॑ दीर्घ वस्तद्वीय ततानाग्रभीतशोचिषो 
याम एता गतयो नानश्वदां गिरि ददति | यद्यूयं म्थयातन तत्सवं व यूह्लीम ॥ *# ॥ 

भावा्थः-ये सूर्यमेघगुशान्विदित्वा सामर्थ्य घनं च वयन्ति ते परोपकारिणो 
अबन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--है ( मर्तः ) वायु के सदश वत्तंमान मनुष्यों ! ( सूस्यः ) सू्य॑ ( योजनम ) 
युक्त करते हैं जिस से उस-भाकषषंश नामक के ( न) सदश भौर ( महित्वनस्‌ ) बड़ण्पन को जेसे 
वैसे ( दीघंभू ) विश्ञाल ( वः ) भाप के ( तत्‌ ) उस ( बी्ंस्‌ ) पराक्रम को ( ततान ) विस्तृत 
करता है भौर ( भगृभीतशोचिषः ) नहीं ग्रहरा किया तेज जिन्होंने वे ( यामे ) प्रहर में ( एता: ) 
ये गमन ( न ) जैसे ( अनख्दास्‌ ) नहीं घोड़े जिस में उस गसन धौर ( गिरिम्‌ ) मेघ को-केते 
हैं भौर (यद ) डिस को श्राप लोग ( नि, प्रयातशा ) प्राप्त हूजये उस सब को हम लोग 
ग्रहण करें ॥ ५॥ 

आवार्थ:--जो लोग सूर्य भरोर मेघों के गुणों को जान कर सामर्थ्य भ्ौर घन को इकट्ठा 
करते हैं वे परोपकारी होते हैं ॥। ५ ॥। 


मलुष्येः कथ वर्चितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को कंसे वत्तेना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
अश्रांजि शो मस्तो यद॑णस मोप॑था वृक्ष कंपनेव॑ वेघसः । अध समा नो 
अरमैतिं सजोपसश्रक्ष॑रिव यन्तमलु नेषथा सुगम्‌ ॥ ६ ॥ 
अजजजि । बर्ष: । मरुतः | यत्‌ । अणैसम्‌ । मोष॑थ । इक्षम । कपनां5ईव । 
वेघसः । अर्थ । सम । नः । अरमंतिम्‌ | सःजोपषसः । चह्ु;5इव | यन्तैम्‌। अडै। 
नेषथ । झुआम्‌ ॥ ६ ॥ 








पदार्थ*--( अश्नाजि ) प्रकाश्यते ( शर्घः) बछम्‌ ( मरुतः ) मनुष्या: ( यत्‌ ) 
( अर्शंसम्‌) जलूम्‌ (मोषब ) चोरयत | अन्र संहितायामिति दीर्घ:। ( वृक्षम्‌ ) 
बटादिकम्‌ ( कपनेव ) कपना बायुगतय इब ( वेघस: ) मेघाबिन: ( अध ) अथ ( शम ) 
(नः ) अस्माकम्‌ ( अरमतिम्‌ ) अस्मणम ( सजोषसः ) समानप्रीतिसेविनः 


श्श्र ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: ३ । बर्ें: १४॥ 
ड््ंड जज न + 5८ रन ना>-न्‍ 
( चछुरिब ) यथा चहु: (यन्तम्‌ ) प्राप्लुवन्तम ( अनु ) ( नेषय ) नयथ । अन्न 
संद्वितायामिति दीर्घ:। ( सुगम ) सु्ठ, गच्छन्ति यस्मिन्‌ ॥ ६॥ 


अन्वय। --हे मरुतो .बुष्माभियेच्छर्घोडञ्नाजि यदर्णेसं यूयं सोषथ तहिं युष्मान्वृक्ष॑ 


कपनेब व्य॑ दण्डयेमाथ हे बेघसः सजोषसो यूयं चछुरिव नो3रमति यन्‍्तं खुगं स्मानु 
नेषथ ॥ ६॥ 


९ 

भावाथ:--- अन्रोपमालझ्लार:-- ये सर्वेषां शरीरात्मबर्ल प्रकाशियन्ति ते धन्याः 
सन्ति ये च सह्िय्यागुर्शाँश्वो रयम्ति तान्‌ घिग्बिक्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( मद्तः ) मनुष्यों ! श्राप लोगों से ( यत्‌ ) जो ( क््घः ) बल ( अ्न्नाजि ) 
प्रकाशित किया जाता भौर ( भ्रशंसम्‌ ) जल को जो तुम लोग ( मोषथ ) चुराइये तो श्राप लोगों 
को जैसे ( वृक्षम्‌ ) बट भादि वृक्ष को ( कपनेव ) पवनों के गमन वैसे हम लोग दण्ड देवें 
( भ्रष ) इस के भ्रतन्तर हे ( वेधसः ) बुद्धिमाव्‌ जनो ! ( सजोषसः ) तुल्य प्रीति के सेवन करने 
वाले भ्राप लोग ( चल्नुरिव ) नेत्र को जैसे वैसे ( नः ) हम लोगों के ( भ्रमतिम्‌ ) रमशरहित 
( यन्तम्‌ ) भ्राप्त होने वाले ( सुगम ) सुग प्र्थात्‌ उत्तमता से चलते हैं जिस में उस को (सम) 
ही ( धनु, नेषथ ) भनुकूल प्रा्त कीजिये ॥ ६॥ 

आवाये:--इस मन्त्र में उपमालझूर है--जो सब के शरीर धौर भात्मा के बल को 
प्रकाशित करते हैं वे धन्य हैं भौर जो श्रेष्ठ विचः भर: गुणों को चुराते उन को घिक्कार घिक्कार॥ ६॥॥ 


अधेश्वरः कीइश्ो5स्तीत्युपदिश्यते || 
अब ईश्वर कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

न स जीयते मरुतों न इंन्यते न स्लैधति न व्य॑ंथते न रिंप्यति । नास्य 
राय उप॑ दस्यन्ति नोतय ऋषि वा ये राजान वा सुबृंदथ ॥ ७ ॥ 

न । सः । जीयते । मरुत। । न । हन्यते | न । खेधति । न । व्यथते। न। 
रिष्यति । न । अस्य । राय: । उर्ष । दुस्यन्ति । न | ऊतय। । ऋषिम्‌ । वा। यम्‌ । 
राजानम्‌ । वा । सुसूदय ॥ ७॥ 

पदार्थ/--( न) (सः ) जगदीश्वरः (जीयते) जितो भवति ( मरुतः ) 
मजुष्या: ( न ) ( इन्यते ) (न ) ( स्नेथति ) न क्षीयते ( न) ( ज्ययते ) पीडयते ( न ) 
( रिष्यति ) टिनस्ति (न) (अस्य ) (राय: ) घनम्‌ (उप) ( दस्यन्ति ) क्षयन्ति 


(न) ( ऊतयः ) रक्षणाद्ाः ( ऋषिम्‌ ) वेदारयविद्म्‌ (बा) ( यम्‌ ) ( राजानम्‌ ) 
(वा ) ( सुपूदय ) रक्षय ॥ ७॥ 


अन्वय/--हे मरुतो स नजीख़ते न हन्यते न स्नेथति न व्ययते ल रिष्यति अस्थ 
न रायो नोतय उप दस्यन्ति यस्ृषिं वा राजानं वा यूव॑ सुषूदथ ॥ ७॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः ४। सूक्तम्‌ *४॥ ४३३ 

मावार्थः--हे मलुष्या योडजरोउमरः सश्िदानन्दस्वरूपो नित्यगुणकर्मस्वभावो 
जवदीश्वरोउस्ति तं सर्वे यूयमुपाध्वम्‌ ॥ ७॥ 

पदार्थ:-- हे ( मस्तः ) मनुष्येः ! (सः ) वह ( न ) न ( जीयते ) जीता जाता (न) 
न ( हन्यते ) नाश किया जाता (न) न ( स्लेषति ) नाश होता (न) न ( व्यथते ) पीड़ित 
होता भर ( न ) न ( रिष्यति ) हिंसा करता है ( भ्स्य ) इस का ( न ) न ( रायः ) घन और 
(न) न ( ऊतयः ) रक्षण आदि व्यवहार (उप, दस्यन्ति ) नाश होते हैं ( यम ) जिस 
( ऋषिम्‌ ) बेदायय के जानने वाले ( वा ) श्रयवा ( राजानम्‌ ) राजा को ( वा ) भी झ्राप लोग 
( सुबूदय ) रखिये ॥॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो वृद्धावस्था वा मरणावस्था रहित सत्‌ चित्‌ भौर प्रानन्दस्वरूप 
नित्य गुण कर्म भ्ौर स्वभाववाला जगदीद्वर है उसकी सब पाप लोग उपासना करो ॥ ७॥ 


पुनमेनुष्याः कीद्शा भवेयुरित्याह ।! 
फिंर मनुष्य केसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
जियुर्लन्तो ग्रामजितों यथा नरँडर्य्यमणो न मरुत॑ः कब्न्धिनः। 
पिन्वन्त्युर्सं यदिनासो अस्व॑रन्व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्बो अन्धंसा ॥ ८ ॥ 


लियुल्व॑न्तः । प्रामडजित॑: । यथा । नर; । अयेमणै।। न। मरुतः । 
कब॒न्थिन॑ः । पिस्व॑न्ति | उत्सम्‌ । यत । इनासः । अउ्व॑रन्‌ । बि। रन्दुन्ति। 
प्रथिवीम्‌। मध्ब। । अन्धंसा ॥ ८ ॥ 


पदार्थः--( नियुत्वन्त: ) निश्चयवन्त: ( ग्रामजित: ) ये प्राम॑ जयन्ति ते (यथा ) 
( नरः ) नायकाः ( अयेमणः ) न्‍्यायेशाः (न) (मरुतः ) ( कबन्धिनः ) बहुदकाः 
( पिन्बन्ति ) प्रीशन्ति (डत्सम) कूृपमिब (यत्‌) (इनासः) ईश्वराः समर्था: 
( अस्वरन्‌ ) स्वरम्ति शब्दयम्ति (वि) ( उन्दस्ति ) क्लेद्यन्ति ( प्रथिवीम ) ( मध्यः ) 
मधघुरगुणयुक्ता: ( अन्धसा ) अन्नेन सह ॥ ८॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यथा नियुत्वस्तों प्रामजितो5य्येमशों नकबन्धिन इनासों 
नरो मरुतो यदुत्समिव पिन्वस्त्यस्वस्न्नन्थसा सह मध्वस्सन्तः प्रथियरीं व्युन्दन्ति ते भाग्यशालिनों 
भवन्ति ॥ ८॥ 

भावाथः---अन्नोपमालझ्ा र:--ये जल्वच्छास्तिकरा: सामथ्य बर्धयमाना विजयन्ते 
ते श्रियं छभन्‍्ते ॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( यथा ) जैसे ( नियुत्वन्तः ) निश्चयवाने ( ग्रामजित: ) ग्राम को 
जीतनेबाले ( भ्रय्य॑मराः ) न्यायाधीक्षों के ( न) सत्श ( कबन्धिन: ) बहुत जलों से युक्त ( इनासः ) 

श्र 








5308 ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ | वर्ग: १५॥ 





समर्थ ( सरः ) नायक ( मसर्तः ) मनुष्य ( यत्‌ ) जिस को ( उत्सम्‌ ) कूप के समान ( पिन्वन्ति ) 
तृप्त करने वा ( भ्रस्वरन्‌ ) - शब्द करते हैं भौर ( अन्घसा ) अन्न के साथ ( मध्वः ) मधुर 
गुणयुक्त होते हुए ( पृथिवीम्‌ ) पृथिबी को ( वि, उन्दन्ति ) विद्येष गीली करते हैं वे भाग्यशाली 
होते हैं ।॥। ८ ।॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपसालदूार है--जो जल के सहक्ष श्वान्ति करनेवाले ग्रौर सामरथ्य 
को बढ़ाते हुए विजय को प्रात होते हैं वे लक्ष्मी को प्रात होते हैं ॥। ८ ॥ 


मनुष्ये! कथस्भपकारो ग्रह्मीतब्य इत्याइ ॥ 
मनुष्यों को केसे उपकार लेना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
प्रवत्व॑त्ीयं पथिवी मरदूस्‍्य॑ः प्रवत्व॑ती धौमेबति प्रयदूस्‍्पैः । प्रवत्वतीः 
प्‌थ्य| अन्तरिंक्ष्याः प्रवत्वन्तः पर्वैता जीरदानवः ॥ & ॥ 


प्रधत्व॑त्ती । इयम्‌ | प्रथिवी । मरुत्‌उम्बः । प्रबत्वती । थोः। भबति। 
प्रयतउभ्य/ । प्रब्लती। । पथ्य। । अन्तरित्त्याः । प्रवत्वन्त/ । परेता।। 
जौर5बांनव: ॥ ९॥ 


पदार्थ/--( प्रचत्वती ) निम्नदेशयुक्ता ( इयम ) ( पथिवी ) भूमिः ( मरदूभ्यः ) 
मलुष्याविभ्य: ( प्रवत्वती ) प्रवणवती ( धो) प्रकाशः ( भबति ) ( प्रयदूभ्यः ) प्रयरन॑ 
कुबेदूभ्य: ( प्रवत्वतीः ) निम्नगामिलीः ( पथ्याः ) पये द्विता: ( अन्तरिक्ष्या: ) अन्तरिक्षे 
भवाः ( प्रवत्वन्त: ) प्रवशशीछा: ( पब॑ताः ) मेघाः ( जीरदानवः ) जीवनप्रदाः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या येय॑ श्रवत्वती प्रुथिबी श्रवत्वती थौः प्रयद्भथों मरुदृभ्यो 
हितकारिणी भवत्ति यस्यां प्रवत्वन्तों जीरदानबः पवंता अन्तरिक्ष्या: प्रवत्वतीः पथ्या 
वर्षा: कुरवन्ति ते यथावद्वे दितब्याः ॥ ६ ॥ 

आवार्थः--महुष्ये: प्ृथिब्या:.. सकाशाद्यावाब्छक्यस्तावालुपकारो 
प्रद्दीतब्यः ॥ ६ ॥ 

पवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( इयम्‌ ) यह ( प्रवत्वती ) नीचे के स्थान से युक्त ( पृथिवी ) 
भूमि भ्ौर ( प्रवत्वती ) फैलने वाला ( दोः ) प्रकाश भौर ( प्रयदुम्यः ) प्रयत्त करते हुए-- 
( मरदुभ्यः ) मनुष्य भ्रादिकों के लिये हितकारक ( भवति ) होता है जिस में ( प्रवत्वन्तः ) 
गमनशील ( जीरदानवः ) जीवन को देने वाले ( पर्वता: ) मेष ( भन्तरिक्ष्याः ) भन्तरिक्ष में 
उत्पन्न ( प्रवत्वतीः ) नीचे चलने वाली ( पथ्याः ) मार्ग के लिये हितकारक वृष्टियों को करते हैं 
ये यथावत्‌ जानने योग्य हैं ॥। ६ ॥॥ 

आवाय:--अनुष्यों को चाहिये कि पृथिवी के समीप से जितना हो सकता है उतना उपकार 
बह करें ॥ ६ ॥। 





पक कफ 


ऋग्वेदः मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ४। सूक्तम ५४ ॥ ४३५ 





पुन्मनुष्येः क्थ वर्चितव्यमित्याह || 
फिर मनुष्यों को केसे वत्तंना चादिये इंसविषय को कहते हैं ॥ 
यन्मरुतः सभरसः स्तर्णरः छार्य्य उर्दिते मदथा दिवों नरः। न वोऊ्थाः 
अथयन्ताह सिद्ल॑तः सबो अस्थाध्य॑नः पारमंईनुथ ॥ १०॥ १५ ॥ 


यत्‌ । मुरुतः । स5मर॒सः । स्वःउनरः । सूर्य | उत5ईते । मदंथ | दिवः 
जरः | न । व । अर्खा । श्रवयस्त । अहं | सिस्रतः । स॒दय। । भुस्य । अध्व॑तः 
पारम्‌ । अक्थ ॥ १०॥ १५॥ 


पदाथ/--( यत्‌ ) ये ( मरुतः ) मनुष्या: ( सभरसः ) समान पाछनपोषणा 
(स्वर्णरः ) थ्रे स्तर: सुख नयन्ति ते (सूर्य ) ( डदिते ) उद॒य॑ प्राप्त ( मद्थ ) आनन्दय 
( दिबः ) कामयमानाः ( नर: ) सत्ये धर्म नेवार. (न) (वः ) युष्माकम्‌ ( अश्वाः ) 
तुरक्ञाः ( श्रथयस्त ) दिंसस्ति ( अद्द ) विनिम्नदे ( सिस्रतः ) गन्तार: ( सद्यः ) शीघ्रम्‌ 
( अस्य ) ( अध्यनः ) मार्गंस्य ( पारम्‌ ) ( अश्लुथ ) आ्राप्लुथ ॥ १०॥ 

अन्वय/--हे सभरसः स्वर्णरों दिबो नरो मरुतों यूयमुदिते सूर्य्य यत्राप्य मद्थ 
तेन वः सिस्रतो5श्वा न श्रययस्ताह तेरस्थाध्वन: बारं सद्योडश्नुथ ॥ १०॥ 

भावार्थ/-न्‍ये मसनुष्याः सूख्योदियात्यागुत्याथ._ यावच्छ॒यनं तावत्ययतस्ते 
दुःख दारिद्रथास्तं गत्वा सुखिन: श्रीमस्तो जायम्ते ॥ ९० ॥ 

पदार्थ:--हे ( सभरसः ) तुल्य पालन भौर पोषण करने वाले ( स्वशंरः ) सुख को प्रास 
कराते भ्रौर ( दिवः ) कामना करते हुए ( नरः ) सत्य धर्म्म में पहुंचाने वाले ( मस्तः ) जनों 
भ्राप लोग ( उदिते ) उदय को प्राप्त हुए ( सूख्यें ) सूर्य में (यव ) जिस को प्रात्त होकर 
( मद ) भातन्दित होप्रों उस से ( वः ) भ्राप लोगों के ( सिस्रत: ) चलने वाले ( भश्वाः ) घोड़े 
(न) नहीं ( श्रययन्त, भ्रह ) हिंसा करते रुकते हैं उन से ( प्रस्थ ) इस ( प्रघ्वनः ) मार्ग के 
( पारम्‌ ) पार को ( सद्यः ) शीघ्र ( प्रश्नुष ) प्रात हूजिये ॥ ३० ॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य सूस्योदय से पहले उठ के जब तक सोवें नहीं तब तक श्रयत्न करते 
हैं दुःख भौर दारिद्रध के भ्रन्त को प्राप्त होकर सुखी भौर लक्ष्मीवान्‌ होते हैं ॥। १० ॥ 


पुनर्मनुष्याः के कीट भवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कौन कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
अंसेंघु व ऋष्य॑: पत्स खादयों ब/स॒ रुक्‍मा मंरतो रथे शुभ! । 
अग्निआजसो बिद्युतो गर्भस्त्योः शि्राः शीषसु बित॑ता दिरिण्ययीं: ॥ ११॥ 


४३६ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ । बे: १५ )। 








+ । वक्षै;उसु । रुक्‍मा:। मख्तः 
रथें । झुभः । अग्निउश्रौजसः । विड्यूव। । गया: । शितरस । शी5्ु 
विहित॑ता: । हिरण्यर्यी: ॥ ११॥ 








पदार्थ:--( अंसेषु ) स्कन्येषु (बः) युष्माकम ( ऋष्टयः ) शस्त्राशस्त्राणि 
( पत्सु ) पादेधु ( खाद्य: ) भोक्तार: ( वक्ष:सु ) ( रुक्‍्मा: ) स॒वर्णाल्झ्वारा: ( मरुतः ) 
मनुष्या: ( रथे ) रमणीये याते ( शुभः ) झुम्भमाना: ( अग्निश्नाजस: ) अग्निरिव 
प्रकाशमाना: ( विद्यतः ) तडितः ( गभसत्यों ) दस्तयोम॑ध्ये ( शिप्रा: ) उष्शिष: ( शीष॑षु ) 
शिरस्सु ( बितताः ) बिस्द्ताः ( हिरण्ययीः ) सुबणप्रचुरा: ॥ ११॥ 

अन्वय+--हे मरूतो यदा वो वायुव्ध॒तमाना वीरा यद बॉउसेब्यृट्य: पत्सु खादयों 
वक्ष: सु रुका रथे झुभो गभस्त्योरग्निश्ाजप्ों बियुतः झार्पपु वितता द्विरएबयी: शिप्राः 
स्पुस्तदा हस्तगतों विजयो बत्तंते ॥ ११॥ 

भावाथः-चे राजपुरुषा अदर्निशं राजकार्य्येपु प्रवोणा दुर्य॑शनेम्यो बिरक्ताः 
साज्नेपाज्नराजसामग्रीमन्त: स्थुस्ते सदेव प्रतिष्ठां छभम्ते ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे ( मरुतः ) मनुष्यों ! जब (बः ) आप लोगों के वायु के सदश वत्तमान 
बीरजनो जो प्राप लोगों के ( अंसेषु ) कर्षों में ( ऋष्टयः ) शस्त्र और भ्रस्त्र ( पत्सु ) पेरों में 
( खादयः ) भोक्ताजन ( वक्ष:सु ) वक्ष-स्थलों में ( रुकमाः ) खुबरों ्रलंकार ( रथे ) सुन्दर बाहन 
में ( शुभः ) श्योभित पदायय ( गभस्त्योः ) हाथों के मध्य में ( भ्र्निभ्राजसः ) भ्रग्ति के सदश 
प्रकाशमान ( विद्युतः ) बिजुलियां ( क्षीषंसु ) झिरों में ( वितता: ) विस्तृत ( हिरण्ययी: ) खुबरां 
जिन में बहुत ऐसी ( श्षिप्रा: ) पणड़ियां होबें तब हस्तगत विजय होता है ॥ ११॥ 

आवार्थ:--जो राजपुरुष प्रहनिश राजकाय्योँ में प्रवीण दुब्येंसनों से विरक्त भौर 
साज़ोपाजू राजसामग्रीवाले हों वे सदेव प्रतिष्ठा को प्रा होते हैं। ११ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

ते नाकंमर्यों अग्रंभीतशोचि+ रुश॒त्‌ पिप्पंलं मरुतो वि धूजुथ । सम॑च्यन्त 
बुजनातिलिपन्त यत्स्व॑न्ति घोष॑ वित्तमृतायवः ॥ १२ ॥ 

तम्‌ । नारक॑म॒ । अयेः । अ्भीत5शोचिष्म्‌ । रुशंत्‌ । पिप्पठमू । मरुत। | 
हि । घूनुथ । सम्‌ । अच्यस्त । बृजना । अरतित्विपन्त । यत्‌ । स्परन्ति । घोष॑म्‌ । 
बिडत॑तम | ऋत5यर्वः ॥ १२ ॥ 





पदार्थ/--( तम्‌ ) (नाकम्‌) अविद्यमानदुःखम (अयेः) ख्ामीश्रः 
( अग्रभीतझोचिषम्‌ ) न गृह्दोतं शोचि्यस्भिस्तम्‌ ( रुशत्‌ ) सुस्वरूपम्‌ ( पिप्पछम्‌ ) 





है. आज % "के आछो 


ऋग्वेद: मण्डलप्न £। अनुवाकः ४ । सूक्तम ५४॥ छ३७ 






श्‌ ( घूनुथ ) कम्पयथ ( सम ) 
( अच्यन्त ) सम्यक्‌ प्राप्तुत (वृजना ) बृजम्ति येस्‍्तानि ( अतित्विषस्त ) प्रदीपयत 
प्रकाशिता भवत ( यत्‌ ) यम्‌ ( स्वरमस्ति ) उच्चरन्ति ( घोषम्‌ ) बाचम्‌ ( बिततम्‌ ) 
बिस्तृतम्‌ ( ऋतायवः ) आत्मन ऋतमिच्छुबः ॥ १२॥ 


अन्वयः--हे मरुतों यूबमय इब ऋतायबों यद्वितत॑ घोष॑ स्वरन्ति 
रुशत्‌ पिप्पलं नाक॑ समच्यन्त दुःखं बि धूनुथ वृजनातित्विषन्त ॥ १२ ॥ 
५ 

भावाथथेः--अत्र वाचकलुप्रोपमाछक्लारः-ये मनुष्या ईश्वरवन््यायकारिणों 
जगदुपकारका उपदेशकाः सन्ति ते जगड्ड, षका वत्तेन्ते ॥ १२.॥ 


पदार्थ:--हे ( मस्तः ) वायु के सइश वेगयुक्त वत्तेमान जनो ! श्राप लोग ( प्र्यः ) स्वामी 
ईश्वर के सदश ( ऋतायवः ) श्रपने सत्य की इच्छा करते हुए (यद्‌ ) जिस ( बिततम्‌ ) 
विस्तृत ( घोषम्‌ ) वाणी का ( स्वरन्ति ) उच्चारण करते हैं ( तमु, अग्रभीतशोचिषय्‌ ) उस 
अ्रग्नभीतशोचिषम्‌ भ्र्थात्‌ नहीं ग्रहण की स्वच्छता जिस में ऐसे ( रुशत्‌ ) अच्छे स्वरूप वाले 
( पिप्पलसू ) फलभोगरूप ( नाकम्‌ ) दुःखरहित झातन्द को ( सम्‌ प्रच्यन्त ) उत्तम प्रकार प्राप्त 
हृजिये दुःख को (वि) विशेष करके ( धूनुथ ) कम्पाइये भौर ( वृजना ) चलते हैं जिन से उन 
को ( भ्रतित्विषन्त ) प्रकाशित कीजिये तथा प्रकाशित हूजिये ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपंमालड्भार है--जो मनुष्य ईश्वर के सरश न्यायकारी 
सम्पूर्ण जगत्‌ के उपकार करते वाले प्रौर उपदेशक हैं वे संसार के भूषक हैं।। १२ ॥ 


पुनर्मनुष्यैः करिमेष्टव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस जिषय को कहते हैं ॥ 
युष्माद॑त्तस्य मरुतो विचेतसों राय: स्ाम र॒थ्यो! वय॑स्वतः । न यो 
युच्छति तिष्योर यथा दिवो:5स्मे रोरन्त मरुतः सहस्तिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
युष्माउद॑त्तस्य । मरुतः । विडचेतसः | रायः | स्थास । र॒ृध्यं! । वर्यस्वतः । 
न | या | युच्छ॑ति । तिष्य; । यर्था | दिवः । अस्मे इति । रास्त। मरुतः । 
स॒दस्तिणम ॥ १३ ॥ 














पदार्थ ः--( युष्मादत्तस्थ ) युष्माभिद्दृत्तस्य ( मरूतः ) प्राणवत्मिया जनाः 
( विचेतसः ) विविध चेत: संज्ञानं येषान्ते ( रायः ) धनस्य (स्थाम ) ( रध्यः ) 
बहुरथादियुक्ता: ( बयस्वतः ) श्रशस्तं बयो जीवन विद्यते यस्य तस्थ (न) (यः ) 
( युच्छति ) प्रमाद्मति ( तिष्य: ) आदित्य: पुष्यनक्षत्रं वा ( यथा ) ( दिवः ) श्रकाशमध्ये 
( अस्मे ) अस्मभ्यमस्मासु वा ( रारन्त ) रमन्‍्ते ( मरुतः ) मानवाः ( सदक्लिणम ) 
सहस्नाण्यसढ्ख्यानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्य तम्‌॥ १३॥ 


श्श्ष ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३। बगेः १५॥ 





अन्वयः--हे विचेतसो रथ्यो मरूतों वरयं युष्मादत्तस्य वयस्वतो राय: प्रतयः 
स्थाम । योउस्मे न युच्छुति यया दिवों मध्ये ति्योडस्ति तथा प्रकास्येत ।हे मरुतों यूय॑ 
सहस्िणं रास्न्त ॥ १३ ॥ 

तु 

भावाथ--मनुष्ये: सदा धनाढथत्वमेषणीयं प्रमादो नेव कत्तेब्य: ॥ १३ ॥ 

पदार्थ: --हे ( विचेतसः ) झतेक प्रकार का संज्ञान जिनका वे ( रथ्यः ) बहुत रथ प्रादि 
से युक्त ( मद्तः ) प्राणों के सदस प्रियवजनों हम लोग ( युष्मादत्तस्थ ) भाप लोगों से दिये गये 
( बयस्‍्व॒त: ) प्रशंसित जीवत जिस का उस ( राबः ) घन के स्वामी ( स्थाम ) होवें भौर (यः ) 
जो ( भ्रस्मे ) हम लोगों के लिये वा हम लोगों में ( न ) नहीं ( ग्ुच्छति ) प्रमाद करता प्लौर 
( कया ) जैसे ( दिवः ) प्रकाश के मध्य में ( ति्यः ) सूब्ये वा पुष्य नक्षत्र है वैसे प्रकाशित होवे 
और हे ( मरतः ) जतो प्राप लोग ( सदखिताम्‌ । प्रस॑ंरूय वस्तु हैं विद्यमान जिस के उस को 
( रारत्त ) रमण करते हैं॥ १३ ॥ 

आवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि सदा धताक्यपत का खोज करें भौर 
प्रमाद न करें ॥ १३ ॥ 

राजादिभिः के के रक्षणीया इत्याह ॥ 


राजादिकों से कौन कौन रक्षा पाने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
यूये र॒विं मैर्तः स्पाईवीर यूय्रपिमयथ साम॑विश्रम्‌ । यूयमबैन्त॑ भरताय 
बाज यूय घंत्थ राज॑न शरुशिमन्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
यूयम्‌ । रयिम्‌। मरुतः | खादअवीएम | यूबम्‌ । ऋषिंत्‌ । अबय। 
साम॑विप्रमू । युयम्‌। अरैन्तम्‌ । भरंताय॑ | वा्जम्‌ | युयम्‌ । घत्थ । राजौनम्‌ । 
सुष्टिअमन्त॑म्‌ ॥ १४ ॥ 


९, 

पदार्थ--( यूयम ) (रविम्‌) श्रियप््‌॒ ( सरुतः ) पुरुषार्थिनो मजुष्याः 
, ( स्ाइंबीरम्‌) स्पाह्दां अमिकांक्षिता बीरा बस्मिन्‌ ( यूयम्‌) ( ऋषिम्‌ ) वेदाबंविदम्‌ 
( अबय ) रक्षय (-स्रामविप्रम्‌ ) सामसु मेघाविनम्‌ ( यूयम्‌ ) ( अवस्तम्‌ ) प्राप्लुवन्तम्‌ 
( भरताय ) धारणपोषणाय ( वाजम्‌ ) बेगाश्नविज्ञानादिकम्‌ ( यूयम्‌ ) ( घत्व ) 
( राजानम्‌ ) स्थायविनयाभ्यां प्रकाशमानम्‌ ( अरष्टिमस्तम्‌ ) श्रु्टी प्रशस्तं क्षिप्रकरं 
यस्मिस्तम्‌ ॥ १४॥ 


अन्वयः--हे मरुतो यूयं स्पाइंबीर॑रयिमवद यूय॑ सामविप्रसृषिमबथ यूय॑ 
भरतायाबंस्तं वाज॑ धत्य यूयं श्रुष्टिमन्‍्त राजानं॑ घत्व ॥ १४॥ 


भावार्थ +--मकुब्ये: सुसदायेन और्दिद्ंसः सेना राजा च घर्चव्या: ॥ १४ ॥ 





ऋग्वेद: सण्डखछम्‌ *। अनुवाकः ४ | सूक्तम्‌ श४ ॥ ४३२६ 
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वदार्थ:--हे ( मस्त: ) पुरुषार्थी मनुष्यों! (यूथ ) श्राप लोग ( स्पाहंवीरसू ) 
अभिकांक्षित वीर जिस में उस ( रविस्‌ ) लट्ष्मी की ( अ्वथ ) रक्षा कीजिये भर ( यूयम्‌ ) 
आप लोग ( सामपिप्रभ्‌ ) सामों में बुद्धिमान ( ऋषिस्‌ ) वेदार्थ के जानने वाले की रक्षा कीजिये 
भौर ( यूयम्‌ ) आप लोग ( मरताय ) घारण भौर पोषण के लिये ( अ्रवेन्तम्‌ ) प्रात होते हुए 
( वाजम्‌ ) वेग प्रश्न और विज्ञान ग्रादि को ( घत्थ ) धारण करो और ( गरूयम्‌ ) भाप लोग 
( श्रृष्टिमन्तम्‌ ) भ्रच्छा क्षिप्रकरए जिस में उस ( राजानम्‌ ) स्याय और विनय से प्रकाशमान को 
घारण कीजिये॥ १४ ॥ 

आावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम सहाय से लक्ष्मी विद्वानु सेना भौर राजा को 


घारण करें ॥ १४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

तड्ों यामि द्रविंणं स्यउतयो येना स्व!णे ततनांम नूरामि । इदं सु में 
मरुतो हर्यता बचो यस्य तरेंम॒ तरंसा शर्त हिमाः ॥ १४॥ १६ ॥ 

तत्‌ | ब।। यामि । द्रविणम्‌ | स॒द्य/5ऊतयः | येन॑ | ख्! | न । ततनाँम । 
जून । भरमि | इदस । सु । मे । मरुतः । हयेत । बच; । यस्‍्थे । रैम । तेसा | 
झतम्‌ । दिमा। ॥ १५॥ १६॥ 


पदाथ/--( तत्‌ ) ( वः ) युष्माकं सकाशात्‌ ( यामि ) भ्राप्नोमि ( द्रविशेम्‌ ) 
घन यश्ो वा ( सद्यऊतयः ) श्षिप्राणि रक्षणादीनि येषां ते(येना) (स्वः ) सुखम 
(न ) इब ( ततनाम ) विस्तीर्शीयाम ( नम्‌) मनुष्यान्‌ (अभि) (इदम्‌) (सु) 
( मे ) ( मरुतः ) मनुष्याः ( हयंता ) कामयध्यम्‌ (बचः ) बचनम्‌ ( यस्य ) ( तरेम ) 
( तरसा ) बलेन | निघं० २। ६ ( शतम्‌ ) ( हिमाः ) वर्षाणि ॥ १५।' 


अन्वय/--हे सच्यऊतयो मरुतो बो यद्द्रविणमहं यामि तथूयं प्रयच्छत येना स्वर्ण 
ननभि ततनाम यूयमिदं में बचों सु ह्यत यस्य तरसा वयं शत हिमास्तरेम तेन यूयममि 
तंरत ॥ १५॥ 

भावाथ!ः--हे विद्वांसो भवन्‍्तो यशों धन सुखं सत्यं बचों बल च वर्धयित्वा 
दुःखानि तरन्त्विति ॥ १५॥ 

अत्र सूय्यंविद्युन्सुखगुणवर्ण॑न्यदेतदर्थस्य पूर्वंसूक्ताबंन सह सकगतिवेद्ा ॥ 

इति चतुःपण्चाशत्तमं सूक्त घोडशो बर्गंश् समाप्तः॥ 

पदार्थ:--हे ( सच्चजतयः ) शीघ्र रक्षण आदि वाले ( मझ्तः ) मनुष्यों ( व: ) ग्राप लोगों 

के समीप से जिस ( द्रविराम्‌ ) घन वा यश को ( यामि ) प्राप्त होता हूं ( तत्‌ ) उस को आ्लाप 


छए० ऋग्वेद: अष्टकः ४ | अध्याय: ३ | वर्ग: १६॥ 





लोग दीजिये (येना ) जिस से (स्व: ) सुख के (न) सद्श (नृव्‌) मनुष्यों को 
( भ्रभि, ततनाम ) सब प्रकार विस्तृत करें और आप लोग ( इदम्‌ ) इस ( मे ) मेरे ( बचः ) 
वचन की ( सु, हयंता ) भच्छे प्रकार कामना करिये भ्रौर ( यस्य ) जिस के ( तरसा ) बल से 
हम लोग ( शतम्‌) सौ ( हिमा: ) वर्ष ( तरेम ) पार होवें उससे श्राप लोग भी पार 
हजिये ॥ १५ ॥। 

आंबार्थ:--हे विद्वानों ! श्राप लोग यश घन सुख सत्य वचन और बल को बढ़ाय दुःखों 
के पार हजिये ॥ १४ ॥ 

इस सूक्त में बिजुली और सुख के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से 
पूर्व सूक्त के अं के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह चौवनबवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरिम्‌ 


अथ दशचंस्य पश्चपश्चाशत्तमस्य दृक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः ! 

मरतो देवताः | १ | ४ जगती ।२।४।७। ८ निदुज्जगती | 

९ विरादूजगती छन्दः | निषादः स्वरः । ३ स्वरा त्रिष्डुप्‌ | 
६ त्रिष्दूप्‌ १० निचुल्विष्द्प्‌ छन्दः । घेवतः स्व॒रः ॥ 
पुनमनुष्याः कथ॑ वर्तेरन्षित्याह ॥ 
अब दश ऋचा बाले १चपनवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में फिर 
मनुष्य केसे बर्त्तें इस विषय को कहते हैं ॥ 

प्रय॑ज्यवो मरुतों आजंदश्यो वृहद्वयों द्धिरे रुक्‍्मबंशसः । इयस्ते अर्थ 

सुयमेंभिराशामिः शुभ॑ यातामनु रथा अब्ृत्सत ॥ १ ॥ 


प्रउय॑ज्यव: । म॒रुतः । आ्राज॑त्‌इऋष्टय/ । बहत्‌ । वयैः । दुधिरें। रुकम5५क्षस।। 
इंयन्ते । अं: । सुउ्यमेमि: | आश्चुडमि! | शुम्‌ । याताम्‌ । अनु । रथा।। 
अबुत्सत ॥ १॥ 


९ 

पदाथः---( प्रयक्यवः ) »इष्टयज्यवः सज्ञस्तारों मनुष्या: ( मरुतः ) प्राणा इब 
बत्तंमाना: ( भ्राजदष्टयः ) भ्राजन्त ऋष्टयों विज्ञानानि ये'पस्ते (बृहत्‌ ) महत्‌ ( बयः ) 
कमनीय॑ जीवनम ( दधिरे ) दध्यासुः (सुक्मवक्षसः ) रुक्‍माणि सुबर्णावियुक्तान्या- 
भूषणानि [ वक्ष:सु ] येषान्ते ( ईयस्ते ) श्राप्यन्त ( अश्बे: ) आशुकारिभिः ( सुयमेभिः ) 
शोभना यमा येपु तेः ( आशुभिः ) सद्योडभिगामिभि: ( शुभम ) धम्य व्यवहारम्‌ 
( याताम्‌ ) गच्छताम (अनु ) (रथाः) रमणीया बिमानादयः (अवृत्सत ) 
बत्तेस्ते ॥ १ ॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या बेरश्वैराशुभिः सुयमेभिजंने: शुभ यातां रथा ईयम्ते प्रयज्यवों 
आजद॒ष्टयो रुक्‍्मवक्षसो मरूतो ब्रहद्ययों दृधिरे ये चान्वबृत्सत तैस्सह यूयमप्येवं 
प्रयतध्वमू ॥ १ ॥ 

भावार्थः-दे मजुष्या भवन्‍्तों अद्याचर्य्यौदिना चिरब्जीबिनो योगिन: पुरुषार्थिनः 
स्थुः॥ १॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जिन ( अश्वेः ) शीक्र करने वा ( आाशुनिः ) शीघ्र जाने वाले 
( सुयमेभिः ) सुन्दर यम इन्द्रियनिग्रह ग्रादि जिन के उन जनों से ( शुभम्‌ ) धर्मबुक्त व्यवहार को 





रद 








ध्श्र ऋग्वेद: अध्टक: ४ । अध्याय: ३ । वर्ग: १७ ॥ 


सपन्‍फलफननय+ +प पार सन भर मस सं 99++++++ फट +2>2<><ूे22 
( याताम्‌ ) प्राप्त होते हुं के ( रथाः ) सुन्दर वाहन आदि ( ईबन्ते ) प्रात किये जाते हैं और 


( अ्रवज्यवः ) उत्तम मिलने वाले मनुष्य ( ज्राजदष्टयः ) झोमित होते हैं विज्ञान जिन के वे 
( स्कमवक्षसः ) सुवर्णा भ्रादि से युक्त आभूषण [ वक्ष: स्थलों पर ] जिन के वे ( मस्तः ) आआणों के 
सदश वत्तंमान ( वृहत्‌ ) बड़े ( वयः ) सुन्दर जीवन को ( दघिरे ) धारर करें झोर जो ( धनु ) 
पश्चाव ( अवृत्सत ) वत्तमान होते हैं उन के साथ झराप लोग भी इस प्रकार प्रयत्न कीजिये ॥ १॥ 

आवार्य:- हे मनुष्यों ! शाप लोग ब्रह्मचर्य आ्रादि से प्रति काल परयेन्त जीवन वाले योगी 
पुरुषार्थी होइये ॥ १॥ 


९. 
पुनमनुष्याः कीदशा भवेयूरित्याह || 
फिर मनुष्य केसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 

स्वयं दृधिष्वें तविंषी यर्था विद बहन्म॑द्वान्त उर्बिया वि रजथ । उतान्तरिंशष 
ममिरे व्योज॑सा शुभ यातामनु रथा अबृत्मत ॥ २॥ 

स्व॒यम्‌ । दुधिष्वे । तविषीम्‌ । यर्था । विद । बृहत्‌ । महान्तः । उर्बिया। 
वि । राजथ्‌ । उत। अम्तरिक्षम्‌ । ममिरे । वि । ओजसा । शुभम्‌। याताम । अ्ु । 
रथांः । अबुस्सत ॥ २॥ 


पदाथः--( श्वयम ) ( दधिघ्बे ) धरत ( तविषीम्‌ ) अलेन युक्तां सेनाम्‌ 

( यथा ) ( बिद ) विजानीत ( ब्ृद्दत्‌ ) महत्‌ ( महान्तः ) महाझ्ाया: ( उर्बिया ) बहुना 
( वि) ( राजथ ) ( उत ) ( अम्तरिक्षम ) आकाशम ( ममिरे ) व्याप्लुबन्ति (वि) 
( ओजसा ) बलेन ( झुभम्‌ ) ( याताम ) प्राप्लुताम (अनु ) (रेथाः ) ( अबृत्सत ) 
॥२॥ 


अन्वय! --हे रांजजना यथा महास्तो यूयं तविषी स्वयं दधिध्वे ब्रहद्विदोर्बिया 
बिराजय यया शुभं यातां रथा अन्यव्ृत्सतोताप्यन्तरिक्ष बरिममिरे तथा य्ूयमोजसा 
विराजथ ॥ २॥ 


भावाथ+--अन्रोण्माल झ्ार:--हे सनुष्या ब्रह्मचस्येण शरीरात्मबर्ल धृत्वा 
क्रियाकौशल विज्ञाय यथेश्वरोडस्तरिक्षे सर्वान्‌ पदार्थोन्‌ सजति तथेब यूयमनेकान्यवह्दारान्‌ 
साध्लुत ॥ २॥ 

पदार्थ: -है राजजनों ! (यथा) जैसे (महाल्तः) गम्भीर आ्राक्यय वाले श्राप लोग (तविषीमू) 
बल युक्त सेना को ( स्वयम्‌) अपने से ( दबिध्वे ) धारण कीजिये और ( वृहत्‌ ) बड़े को 
( विद ) जानिये ( उविया ) बहुत से ( वि ) विशेष करके ( राजय ) शोमित हजिये और जैसे 
( शुभगृ:) कल्याण को ( याताम्‌ ) प्रा्त होते हुओों के ( रथाः ) वाहन ( अनु, अबृत्सत ) अनुकूल 
वत्तंमान हैं ( उत ) श्रौर ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) प्राकाश को ( वि ) विशेष करके ( ममिरे ) व्याप्त होते 
है वैसे प्राप लोग ( ग्रोजसा ) बल से ( वि ) विश्वेष करके ( राजब ) शोभित हजिये ॥ २ ॥ 





ऋग्वेद: सण्डलम «| अनुवाक: ४ । सृक्तम ४५ ॥ छ४३ 










आवार्थ:- इस मन्त्र में उपमालदु।र है--हे मनुष्यों | ब्रह्मचग्यं से शरीर ओर प्रात्मा के 
बल को घारख करके और क्रियाकुणलता को जान के जैसे ईश्वर प्रन्तरिक्ष में सम्पूर्ण पदार्थों को 
उत्पन्न करता है वैसे ही प्राप लोग श्रनेक व्यवहारों को सिद्ध कौजिये ॥ २ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह |। 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
साक॑ जाताः सुम्बंः साकपृंक्षिताः झ्लिये चिदा प्रैतुरं वं्रधुनेरः । 
विरोकिणः सरर्येस्पेव रश्मयः शुभ यातामन रथां अब्ृत्सत ॥ ३॥ 


साकम्‌ । जाता; । सुऊम्बः साकम्‌ । उक्षिता: । जिये । चित्‌ | आ।। 
प्रइत्रम्‌ । बबूधु: । नर । वि5शोकिणैः । सूरैस्य५घब। रहमय; । शुमंम्‌ । 
याताम्‌ । अनु | रथां: । अबृत्सत ॥ ३॥ 


पदार्थ/--( साकम ) सह ( जाता: ) उस्ना: ( सुम्बः ) ये शोभना भवन्ति 
( साकम्‌ ) सक्े ( बक्षिता: ) सिक्ता: ( श्रिये ) झोभाये धनाय बा ( चित्‌ ) अधि 
( आ ) ( प्रतरम ) प्रकर्षेण दुःखात्तारक व्यवह्ारम्‌ ( वाबूघु: ) वर्धयन्तु ( नरः ) सत्य 
नेतारः ( बिरोकिणः ) विविधों रोको रूचिर्विद्यत येषु ते ( सूर्य्यस्येव ) ( रश्मयः ) 
किरणाः ( शुभम ) कल्याणम्‌ ( याताम ) प्राप्लुबताम्‌ ( अनु ) (रथाः ) रमणीया 
यानादयः ( अबृत्सत ) ब्तंन्ते ॥ ३॥ 


अन्वय/--हे नरः ! सूख्येस्येब साक॑ जाता: सुभ्वः साकमुक्षिता बिरोकिणों 
रश्मय: प्रतरमा बाबृघुस्तवा चित्सखाय: सन्त: श्रिये प्रवृत्ता भवत यथा शुभ यातां रथा 
अम्वबृत्सत तथा सर्वोपकारमनुवत्तंब्बम्‌ ॥ ३॥ 


भावाथः---अव्रोपमालकझ्रः--हे मनुष्या यूयं सूयेस्य रश्मय इब सहैब पुरुषार्थाय 
समुपतिष्ठेध्वम । यथा कल्याणकारिणां रथाननु भृत्या बत्तेन्ते तथेब धर्ममनुवत्तध्बम्‌ ॥३॥ 

पदार्थ:--हे ( नरः ) सत्य को पहुंचाने वाले मनुष्यों ! ( सूस्यंस्येव ) सूर्य के जैसे 
( साकम्‌ ) एक साथ ( जाताः ) उत्पन्न भ्रौर ( सुम्वः ) शोभित ( साकम्‌ ) साथ में ( उक्षिताः ) 
सींचे हुए ( विरोकिशः ) धनेक प्रकार की रुचि वत्तमान जिन में वे ( रइ्भयः ) किरण ( प्रतरम्‌ ) 
अत्यन्त दुःख से पार करने वाले व्यवहार को ( प्रा ) सब श्रकार ( वालधुः ) बढ़ावें वैसे ( चित ) 
भी मित्र होते हुए ( ल्रिये ) झोमा वा घन के लिये प्रवृत्त हूजिये प्रौर जैसे ( शुभव्‌ ) कल्यारा को 
( याताम्‌ ) प्राप्त होते हुओं के ( रथा: ) सुन्दर वाहन आदि ( प्नु, अवृत्सत ) पीछे वर्तमान हैं 
बैसे सब के उपकार के पीछे वतिये ॥ हे ॥ 

आवार्थ:--इस रस्त्र में उपमालद्कार है--हे मदुष्यो! श्राप लोग सूर्य्य की किरणों के 
सहश्ष एक साथ ही पुरुषार्थ के लिये उद्यत हृजिये और जैसे कल्याण करने वालों के रथों के पीछे 
भृत्यजन वत्तंमान होते हैं वैसे ही धर्म के पीछे वत्तमान हुजिये ॥ ३ ॥ 
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: ३ । बे: १७॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
आभुपेष्यं वो मर्तो महिस्वनं दिंदृक्षण्य॑ ्स्थेस्पेव चक्षणम्‌ । उतो अस्माँ 
अंमृत॒न्वे दंधातन शुभ यातामन्‌ रथा अब्वल्सत ॥ ४ ॥ 
आमूपेण्य॑म्‌ । वः । मरुतः । मडिउ्वनम्‌ । दिरक्षेण्यम । सूस्यैस्थड्इब । 
चक्ष॑सम । उतो इतिं । अस्मान्‌। असृतउत्बे । दधातन । झुमंम । याताम्‌। अछु । 
रथा३ । अबृत्सत ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( आभूषेण्यम्‌ ) अलक्लत्तेव्यम्‌ ( वः ) युष्माकम्‌ ( मरुतः ) प्राण इब 
प्रियाचरणा: ( महित्वनम ) ( दिहक्षेण्यम्‌ ) द्रष्दु योग्यम्‌ ( सूयस्येव ) ( चक्षणम ) 
प्रकाशनम ( उतो ) अपि ( अस्मान्‌ ) ( अखृतत्वे ) अस्ृतानां नाशरहितानां पदार्थानां 


आवे वत्तमाने ( दूधातन ) ( झुभम्‌ ) ध्य सार्गम्‌ ( याताम्‌ ) गच्छताम्‌ ( अनु ) 
( रबाः ) ( अब्ृत्सत ) ॥ ४॥ 





अन्वयः--हे मरुतो येषां वस्पूर्य्यस्येवा55भूपेण्यं दिदक्षेश्यं चक्षणं मह्दित्वनमस्ति 
येनोतो अश्मानसृतत्वे दधातन येपां शुभ यातां रथा अम्वबरृत्सत तान्वयं सतत सत्कुर्य्याम ॥४॥ 


भावाथ;--अन्नोपमाल्वार:--ये मनुष्या: सूख्ये+ - «यप्रकाशका अस्यायास्थ- 
कारनिरोधका धर्मंपथामनुगामिन: स्टुस्‍्तास्सदेव यूय॑ प्रशंसत ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( मस्तः ) प्राए के सदक्ष प्रिय ग्राचरश करने वालों ! जिन ( वः ) झ्राप 
लोगों का ( यूस्य॑स्पेव ) सूम्ये के सदश ( झराभुयेष्यम्‌ ) शोमा करने ्रौर ( दिस्तेष्यम्‌ ) देखने को 
योग्य ( अक्षणम्‌ ) प्रकाश ( महित्वनस्‌ ) प्लौर वड़प्पन है जिस से ( उतो ) निश्चित 
( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( ग्रमृतत्वे ) नाशरहित पदार्यों के भाव श्रर्थात्‌ नित्यपन के वत्तमान 
पर ( दधातन ) धारणा कीजिये भौर जिन ( घुभस्‌ ) धर्म युक्त मार्म को ( याताय्‌ ) प्रात 
हुओों के ( रथाः ) वाहन ( भदु, ग्रवृत्सत ) भ्रनुकूल वर्तमान हैं उन का हम लोग निरन्तर 
सत्कार करें ॥ ४ ॥ 





भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमाल द्वार है--जो मनुष्य सूर्य के सरश न्याय के प्रकाशक 
अन्यायरूपी प्रस्थकार के रोकने वाले धर्य मार्ग के अनुगामी होवें उन की सदा ही झाप लोग प्रशंसा 
करो ॥ ४॥ 


पुनस्तमेत विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


उदीरयथा मरुतः समुद्रतों ययं वरष्टि वर्षयथा पूरीषिण: न वों दखा 
उप दस्थान्ति घेनव; शुर्भ॑ यात/मनु रथथा अबृत्सत ॥ ४॥ १७॥ 


् 











उत्‌। ईरबथ । मरूतः । समुद्रत: | यूयम्‌ । इृष्टिमू । वर्षयथ । पुरीष्षिणः। 


न । वः । दुखाः । उप । दू । घेनवः । शुर्भम । याताम्‌। अनु । रथां! । 
अबृत्सत ॥ ५॥ १७॥ 








पदाथः--( उत््‌ ) उत्कृष्टे ( ईरयथा ) प्रेरयथ । अत्र संहितायामिति दीघ: । 
( मरुत: ) मनुष्या: ( समुद्रत: ) अस्तरिक्षात्‌ ( यूयम्‌ ) ( बृष्टिम्‌ ) ( वर्षयथा ) अन्न 
संहितायामिति दी: । ( पुरीषिण: ) पुरीष॑ बहुविधं पोषण विद्यते येपु ते (न) (बः ) 
युष्मान्‌ ( दख्ना: ) उपक्षेतार: ( उप ) ( दस्यन्ति ) क्षयन्ति ( घेनबः ) बाच: ( शुभम ) 
( याताम्‌ ) ( अनु ) ( रथा: ) ( अबृत्सत )॥ ४॥ 


अन्वय३--हे पुरीषिणों मरुतों युयमस्मान्‌ सत्कमंसूदी रयथा यथा वायवः समुद्रतों 


बूष्टि कुबंस्ति तथा यूबं वर्षयथा यतो दुख्रा घेनवों वो नोप दृस्यम्ति यथा झुभ॑ यातां रथा 
अम्वबृत्सत तथा धर्ममार्यमनुवर्त्तध्वम ॥ ४ ॥ 


भावार्थ/--अत्र बआाचकलुप्तोपमालझ्वार:--हे विद्वांसो यथा वायवोस्तरिक्षादूवृष्टि 
ऋत्वा सर्वान्‌ प्राणिनस्‍्त्प्पयित्वा दुःखक्षयं कुबन्ति तथेब सत्यविद्योपदेशबृष्ट-याउविद्यान्ध- 
कारदु:खं निवारयन्तु ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( पुरीपिशः ) बहुत प्रकार का पोषण विद्यमान जिन में वे ( मर्तः ) 
मनुष्यों! ( यूयस्‌ ) घाप लोग हम लोगों की श्रेष्ठकर्मों में ( उत, ईरयथा ) प्रेरणा कीजिये श्रौर 
जैसे पवन ( समुद्रतः ) ध्न्तरिक्ष से ( वृष्टिय्‌ ) वर्षा करते हैं बैवे थ।प लोग ( वर्षषया ) वर्षाइये 
जिस से ( दखाः ) नाश होनेवाले झौर ( बेनवः ) वाहियां ( वः ) श्राप लोगों को (न) नहीं 
( उप, दस्यन्ति ) उपक्षय करते जैसे ( शुभम्‌) कल्याण को (याताम्‌ ) आ्राप्त होते हुओों के 
( रथाः ) वाहन ( प्रतु, अवृत्सत ) भनुकूल वत्तंते हैं वैसे धर्ममार्ग का भनुकूल वर्त्ताब 
कीजिये ॥ ५ ॥ 


आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--हे विद्वाच्‌ जतो ! जैसे पवन प्रस्तरिक्ष 
से वृष्टि करके सम्पूर्ण प्राशियों को तृतत करके दुःख का नाश करते हैं वैसे ही सल्यविद्या के उपदेश 
की वृष्टि से श्रविद्यारूप भ्रन्धकार से हुए दुःख का निवारश कीजिये ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यदसश्रान्धूर्ष पृष॑तीरयुरध्व॑ दिरण्पयान्प्रत्यत्कों अमुग्ध्यम्‌ | विश्वा इस्स्परषों 
मरुतो व्यस्थथ शुभ यातामन्‌ रथां अब्ृत्सत ॥ ६॥ 
यत्‌ । अश्वांन्‌ । धःउसु । प्रपतीः । अरयु्ध्धम्‌ । हिरण्ययान्‌ | प्रति। 


अत्कौन्‌ । अमुस्ध्यम्‌ । विश्वां: । इत्‌ । सर: | सरुत: । वि । अस्यथ । श॒मंत्‌ । 
आताम्‌ । अल । रथां; । अबृत्सत ॥ ६ ॥ 





कल 
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पदार्थ:--( यत्‌ ) यान्‌ ( अश्वान्‌ ) अम्ल्यादीन्‌ ( धूपु ) विमानादियानावयव- 
कोष्ठेषु ( प्रष्ती: ) बायुज़कगतीः ( अयुम्ष्वम्‌ ) संयोजबत ( हिरण्यान्‌) ज्योतिर्मयान्‌ 
(प्रति ) ( अत्कान ) ब्यक्तान्‌ ( असुख्बम्‌ ) मुच्चत ( विश्वा: ) सभप्रा: ( इत्‌) एव 
( स्पृथः ) याः स्पध्येन्ते ता: सड्प्रामा वा ( मरुतः ) वायुवद्द गबल्युक्ता: ( वि ) विशेषेण 
( अस्यथ ) प्रचाछयत ( झुभम्‌ ) ( याताम ) ( अनु ) ( रथाः ) ( अबृत्सत ) ॥ ६॥ 

अन्वय/--हे मरुतों यथा झुभं यातां रथा अन्यवृत्सत तथा धूपु यद्धिरए्ययान्‌ 
प्रत्य्कान्‌ प्रृषती रश्वान्यूयमयुर्ध्वममुग्ब्वम्‌ । तेर्विश्वा: स्पृघ इदू व्यस्यद ॥ ६ ॥ 

भावाथथ!--वे मनुष्या अग्निवायुज़छादीन्‌ यानेषु सम्प्रयुब्जते ते विजयाय प्रभवों 
आूल्या धर्म्यमार्गमनुगा जायस्ते ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( सस्तः ) वायु के सदश वेग भौर बल से युक्त जनो ! जैसे ( शुभग ) 
कल्यारा को ( याताम्‌ ) प्रात होते हुओं के ( रथाः ) वाहन ( भनरु, अवृत्सत ) श्रनुकूल वत्तमान 
है बसे ( धूर्ए ) विमान प्ादि वानों के प्रवववकोष्ठों में ( यद्‌ ) जिन ( हिरष्ययान्‌ ) ज्योतिमंय 
( प्रति, त्कानु ) स्पष्ट ( पृषतीः ) वायु ध्रौर जल के गमनों श्लौर ( श्रश्चात्‌ ) प्रम्ति ध्रादिकों को 
आप लोग ( प्रयुर्ष्वस ) संयुक्त कीजिये भौर ( धमुर्ध्यमू.) त्यागिये उन से ( विश्वाः ) हम्पूरां 
( स्मूषः ) स्पर्धायें, रोष ( इद ) ही ( वि ) विशेष करके ( प्रस्थथ ) चलाइये ॥ ६॥ 

आवार्थे:--जो मनुष्य प्रगति वायु शोर जल प्रादिकों को वाहनों में उत्तम प्रकार युक्त 
करते हैं वे विजय के लिये समर्ष होकर घमसम्बन्धी मार्ग के घनुगामी होते हैं॥। ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

न पता न नर्थों वरन्त वो यत्रार्चिध्व॑ मरुतो गच्छथेदु तत्‌॥। उत 
ब्ावाएथिवी यथना परि शु्म यातामनरु रथां अबृत्सत ॥ ७॥ 

ने । पर्षताः । न । नये । वस्‍्त | व । यत्र । अर्चिध्वम्‌ । मरुतः। 
गच्छ॑थ । इत्‌ । ऊं इति । तत्‌ । उत । द्यावाप्रश्रित्री इतिं। याथन । परि'। शुर्भम्‌ । 
याताम्‌ । अल । रथां: । अबुत्सत ॥ ७॥ 

पदार्थः--( न ) निषेधे ( पर्बता: ) मेघा: ( न) ( नद्यः ) ( बरस्त ) वारबन्ति 
( बः ) ( यत्र ) ( अविध्वम्‌ ) प्राप्लुत गच्छब ( मरूतः ) मनुष्या: ( गच्छब ) ( इत्‌ ) 
एबं (उ ) ( तत्‌ ) (उत ) अपि (द्यावाप्रुथिवी ) प्रकाशभूमी ( याथना ) प्राप्लुत 


अन्न संहितायामिति दीघ: । ( परि ) सबंतः ( झुभम्‌ ) ( याताम ) ( अनु ) ( रथाः ) 
( अबृत्सत ) ॥ ७॥ 





७ ७ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ४ । सूक्तम्‌ ५५॥ ्छ७ 
अन्वयः--हे मरुतो यूूयं द्यावाप्रयिवी गच्छथेत्तदु परि याथना। उत यत्राइचिध्वं 
यया शुभ यातां रथाउन्ववृत्सत तत्रानुवत्तंध्वम्‌ यथा सूय्येस्थ न पर्वता न नद्यों बरन्‍्त तथा वो 
युष्मान्‌ केषपि रोड न शक्‍्नुवन्ति ॥ ७॥ 








भावार्थ/-े मनुष्या: प्रथिब्यादिविद्यया सश्टक्रमत: कार्य्यौणि साधयेयुस्तान्दारियू 
क॒दाचिन्नाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--हे ( मस्तः ) मनुष्यों ! प्राप लोग ( दावापृचिदी ) प्रकाश श्रौर भूमि कों 
* ( गच्छाय, इत ) श्राप्त ही हूजिये ( तत ) उनको (उ) धौर भी ( परि, याथना ) सब झोर से प्राप्त 
हजिये ( उत ) श्रौर ( यत्र ) जहां ( श्रचिष्वस्‌ ) प्राप्त हुजिये शौर- जैसे ( घुभगु ) कल्याण को 
( गाताम्‌ ) प्राप्त होते हुओं के ( रथा: ) वाहन ( प्रनु. भवृत्सत ) पश्मात्‌ वत्तमान हैं वहाँ वर्त्तमान 
हृजिये भर जैसे सूर्य के सम्बन्ध को ( न ) न (पर्वताः) मेघ ( न) न ( नद्यः ) सदियां ( वरन्‍्त ) 
जआरणा करती हैं बसे ( वः ) आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकते हैं।। ७ ॥। 
भआावाथ:-- जो मनुष्य १ृजिवो झादि की विद्या से तथा सृष्टि के कम से कार्यों को सिद्ध 
करें उनको दारिद्रप कभी प्रात नहीं होवे । ७ ॥। 


पुनस्तमेत्र विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यत्पुव्ये मंस्तों यज्व नत॑न यदुद्यतै बसवो य्च॑ शस्यतें । विश्व॑स्प तस्प॑ 
भवथा नंवेंदसः शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ८ ॥ 
यत्‌ । पृर्व्यम्‌ । मर्तः । यत्‌। च्‌। नूत॑नम्‌ । यत्‌ । डद्यतें । बसबः | यत्‌। 


च्‌ । उस्यतें । विश्वैस्थ । तस्व॑ | भवथ । नवेंदसः । शुभ । ब्राताम । अलु । रथ! । 
अब॒त्सत ॥ ८॥ 
७६ 

परदाथः--( यत्‌ ) ( पूव्यंम ) पूर्वे्विदरद्धिर्निष्पादितम ( मरुत: ) मनुष्या: (यत्‌ ) 
(च) (नूतनम्‌ ) नवीनम ( यत्‌ ) ( उद्यते ) कथ्यते ( बसबः ) वासकरत्तारः ( यत्‌ ) 
(च) (शस्यते) स्तूयते ( विश्वस्थ ) समग्रस्य संसारस्य ( तस्य ) (अवथा ) 
( नवेद्स: ) न विद्यते बेदों वित्त येपान्ते (झुभम ) ( याताम्‌ ) ( अनु ) ( रथाः ) 
( अबृत्सत ) ॥ ८५ ॥ 


अन्वय:ः---हे बसबो नवेदसो मरुतो यत्पूव्यं यन्‍्नूतनं यघ्चोद्यते यश्य शस्यते तस्थ 
विश्रस्य तथा रक्षितारो भवथा | यथा शुभ यातां रथा अन्वबृत्सत ॥ ८॥ 


भावायेः-चे शिक्षया विद्यादण्डेन जगद्रक्षन्ति त एब प्रशंसिता भूल्वा कल्याण- 
मुपगच्छन्ति ॥ ८॥ 


ध्र्ष ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । वर्ग: श८॥ 





पदार्थ:--है ( वसवः ) वास करनेवाले ( नवेदस: ) नहीं विद्यमान घन जिन के वे 
( मस्तः ) मनुष्यों ( यत्‌ ) जो ( पृ्यंमर॒ ) ्राचीन विद्वानों से निष्पन्न किया हुआ ( यत्‌ ) जो 
( नूतनस्‌ ) नवीन ( यत्‌, च ) जो ( उच्चते ) कहा जाता है (यत्‌,च) और जो ( दस्यते ) 
स्तुति किया जाता है ( तस्य ) उस ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण संसार की वैसे रक्षा करनेवाले ( भवधा ) 
हजिये जैसे ( शुभम्‌ ) कल्याणा को ( यातामृं ) प्राप्त होते हुओं के ( रथा: ) वाहन ( अनु, 
ग्रवृत्सत ) कत्तंभान होते हैं ॥ ८ ॥ 

आवार्य:--जो शिक्षा झौर विद्या के दण्ड से संसार की रक्षा करते हैं वे ही एरांसित होकर 
कल्या को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


मृछत॑ नो मरुतो मा वधिष्टनास्मम्यं शर्म बहुल वि यैन्तन | अधि 
स्तोत्रस्प सख्यस्य॑ गातन शुम यातामनु रथां अवृत्सत ॥ ६ ॥ 


मृल्त॑ । न॒। । मरुत। । मा | वधिष्टत अस्मम्यंम | शर्म । बहुलम | वि । 
युस्तन । आधि । स्तोजरस्य॑ | सख्यस्य । गातन । झुभम्‌ । याताम्‌ । अनु । रथाः । 
अबृत्सत्‌ ॥ ९॥ 


पदार्थ :--( सक्ृत ) सुखयत (नः) अस्मान्‌ ( मरुतः ) वेद्वांसः (मा) 
( बधिष्टन ) ( अस्मभ्यम ) (शर्म ) सुख गृह वा ( बहुलम ) (वि) ( यन्‍्तन ) 
विथच्छात ( अधि ) ( स्तोत्रस्थ ) प्रशंसितस्य ( सख्यस्य ) सख्युर्भावश्य ( गातन ) प्रशंसत 
( झभम्‌ ) ( याताम ) ( अनु ) ( रथाः ) ( अब्ृत्सत ) ॥ ६ ॥ 


अन्वय/-हे मरुतो यूय॑ नो मूछत मा वधिष्टनास्मभ्यं बहुरूं शर्म वि यस्तनाधि 
स्तोत्रस्य सख्यस्य शुभ गातन ये यातां रथा अवृत्सत ताननु गच्छघ ॥ ६ ॥ 


७ ध 
भावाथे;-- मनुष्यर्बिंददद्‌ भय: प्रार्थयित्वा छुभा गुणा ग्राह्मा: सर्वत्र मैत्रीं भावयित्वा 
सर्वार् सुखमनुगम्येत ॥ ६॥ श्र 


पदार्थ:-- हे ( मरुतः ) विद्वानों ! ्राप लोग ( न ) हम लोगों को ( मृत्त ) सुखी करिये 
किन्तु ( मा ) मत ( वधिष्टन ) नष्ट करिये भ्रौर ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( बहुलम ) 
बहुत ( श्षम्में ) सुख वा गृह ( वि, बन्‍्तन ) विशेष करके दीजिये प्रौर ( भ्रि, स्तोत्रस्थ ) झधिक 
प्रशंसित ( सल्यस्य ) मित्रपने के ( झुभम्‌ ) सुख की (गातन ) प्रदांसा करिये भोर जो 
( बाताम्‌ ) प्राप्त होते हुं के ( रथा: ) वाहन ( अवृत्सत ) वर्तमान हैं उन के ( भ्नु ) अनुगामी 
हुजिये ॥ ६ ॥ 








ऋग्वेद: मण्डलूम्‌ ५। अनुबाकः ४। सूक्तम्‌ ४५॥ श्श्६ 





आवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से प्रांता करके श्रेष्ठ ग्रुणों को ग्रहण करें 
और सब जगह मित्रता करके सब के लिये सुख प्रात्त कराया जावे ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यूयम॒रनाअ्यत॒ वस्यो अच्छा निरंह॒तिम्यों मस्तों गुशानाः । जुषष्वं नो 
हष्यदांतिं यजत्रा व्॒य स्पाम पत॑यो रीगाम्‌ ॥ १०॥ शै८॥ 
यूयम्‌ । अरमान्‌ । नयत । वस्व) | अच्छ | नि; । अंहुतिअभ्यैः | मरुतः । 
गृणाना। । जुषष्ब॑म। नः । ह्य5दांतिम | यजन्राः। वयम्‌ । स्थाम । पंथ । 
स्वीणाम्‌ ॥ १० ॥ श८वा 





पदार्थ---( यूयम ) ( अस्मान्‌) ( नयत ) ( वस्यः) वसीयसो5तिधनाढथान्‌ 
(अच्छा ) अन्न संहितायामिति दीघ:। (निः) नितराम्‌ ( अंहतिभ्यः ) ( मरुतः ) 
बिद्वांसो मनुष्या: ( गृणाना: ) स्तुबस्तः ( जुषध्वम्‌ ) सेवध्वम्‌ (नः) अस्मान्‌ 
( हष्यदातिम ) दातव्यदानम्‌ ( यजत्रा: ) सन्नन्तारः ( बयम्‌ ) ( स्थाम ) भवेम ( पतयः ) 
पाछकाः ( रयीणाम्‌ ) धनानाम्‌ ॥१०॥ 


अन्कय/--हे गृणाना मरुतो यूयं वस्योउस्मान्‌ रक्षतांइतिभ्यः पृषगच्छा निर्नयत 
नो्मान्‌ जुषध्वम | हे यजत्रा नो हज्यदाति नयत यतो बय॑ रयीणां पतयः स्थाम ॥ १० ॥ 


भावार्थ /--जिज्ञासबो बिदुषां प्रार्थनामेब॑ कुयु मंवन्‍्तो उस्मान्दुष्टाचा राव्युथक्कृत्य 
ध्थे पन्‍्यान॑ प्रापयन्तु ॥ १० ॥ 


अत्र मरुद्रिददादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्बंसूक्तार्थन 
सद्द सक्ञतिवेया ॥ 
इति पद्मपव्चाशत्तमं सूक्तमष्टादशो बर्गंश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे ( ग्रशाना: ) स्तुति करते हुए ( मख्तः ) विद्धान्‌ मनुष्यों ( यूपम ) भाप 
लोग ( वस्यः ) भ्रति धन से युक्त ( प्रस्मान्‌ ) हम लोगों की रक्षा कीजिये भौर ( पंहतिभ्यः ) 
मारते हैं जिन से उन अस्त्रों से पृथक्‌ ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( निः, नयत ) निरन्तर पहुंचाइये 
भर ( नः ) हम लोगों की ( जुषध्वम्‌ ) सेवा करिये। झौर हे ( यजत्रा: ) मिलने वाले जनों ! 
हम लोगों के लिये ( हष्यदातिम्‌ ) देने योग्य दान को श्राप्त कराइये झिस से ( वयम्‌ ) हम लोग 
( रवीस्ताम्‌ ) धनों के ( पतयः ) पालन करने वाले ( स्थाम ) होवें॥ १० ॥ 


श्र 





हा] ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । बर्ग: १८॥ 








भावार्य:--जिज्ञासुजन विद्वानों की प्रांना इस प्रकार करें कि श्राप लोग हम लोगों को 
दुष्ट आचरण से झलग करके घर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कराइये ॥ १० ॥॥ 


इस सूक्त में मरुत नाम से विद्वान आदि के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इस से पूष सूक्त के अं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पचपनवां सूक्त और अठारदबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








ओरशिम्‌ 


अथ नवर्चस्थ पट्‌पश्चाशतमस्थ ब्ृक्तस्थ श्यावाश्व॒ आत्रेय ऋषिः । 
मरुतो देवताः।१।२। ६ निचुदृदृहती | ४ विराइुहहती । 
< । ९ बृहती छन्दः | मध्यमः स्वरः | ३ विराट्पढ़्तक्तिः । 
७ निचुलडृक्तिश्डन्दः । पदश्चमः स्व॒रः । ४ अलुष्डुप्‌ 
छुन्दः । गान्धारः स्व॒रः || 


अथ विद्वदुपदेशेन मलुष्यगुणान्‌ वायुगुणान्‌ विदित्वा 
पुनमनुष्याः कि कृयु रित्याह ॥ 


बिद्वानों के उपदेश से मनुष्य और बायु के गुणों को जानकर फिर 
मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


अग्ने शर्धन्तमा गणं पिछ्ट रुक्मेमिंर॒ज्जिमिं: । विश्ों अद्य मरुतामव॑हये 
दिवबिंद्रोचनाद्धि ॥ १ ॥ 

अग्नै। श्धैन्तम्‌। आ। गणम्‌ । पिष्टम्‌ । रुक्मेमिं।। अब्जिमिं: | विश; । अथ। 
मुरुताम्‌ । अब॑ । हुये । दिवः । चित्‌ । रोचनात्‌। आधिं ॥ १॥ 


पदार्थ--( अग्ने ) विद्वन्‌ ( शर्धस्तम्‌ ) बलबन्तम्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( गणम ) 
समूहम ( पिष्टम्‌ ) अवयबीभूतम्‌ ( रुक्मेमिः ) रोचमाने: सुवर्णादिभिवाँ_( अब्जिमि: ) 
कमनीये: ( विश: ) ( अद्य ) ( मरुताम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (अब ) (हये ) शब्दयेयम्‌ 
( दिबः ) प्रकाशमानात्‌ (चित्‌ ) अपि (रोचनात्‌ ) रुचिविषयात्‌ (अधि ) 
उपरिभावे ॥ १॥ 

अन्वय --हे अग्ने ! यथाऊई रुक्मेभिरव्जिभिमंरुतां पिष्टं शर्धन्तं गणमाहयेउ्य 
दिवो रोचनाथिढ्विशो 5ध्यव हमे तथा त्वमप्याचर ॥ १॥ 

भावाथ--अत्र बाचकलुप्तोपमाछक्कार:--ये पुरुषा वायूनां मनुष्याणाब्च गुणान्‌ 
जानन्ति ते सत्कर्त्तारों भवन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे ( श्रग्ते ) विद जेसे मैं ( रुकमेमिः ) श्रकाशमान सुवर्ण भ्रादि वा 
( अ्र्जिभिः ) सुन्दर पदार्थों से ( मस्ताम्‌ ) मनुष्यों के ( पि्टम्‌ ) ्रवववीभरुत ( दार्षन्तम्‌ ) 
बलवानू ( गणम्‌ ) समूह को (आ ) सब ओर से ( छूवे ) पुकारता हूँ और ( भ्रद्य ) ग्राज 
( दिवः ) प्रकाशमान ( रोचनात्‌ ) प्रीति के विषय से ( चित्‌ ) भी ( विद्वः ) मनुष्यों को ( अ्रधि ) 
ऊपर के भाव में ( अव ) अत्यन्त पुकारता हूँ वेसे आप भी आचरण करिये ॥ १॥ 








श्श्र ऋग्वेद: अध्टकः ४। अध्याय: ३ | वर्ग: १६ ॥ 





*. आवार्य:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है--जो मनुष्य वायु और मनुष्यों के गुणों 
को जानते हैं वे सत्कार करने वाले होते हें ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
यथा चिन्मन्यंसे हुदा तदिस्न जम्मुराक्षसंः । ये ते नेदिंपई 
हव॑नान्यागमन्तान्वंध॑ण भीमस॑न्दशः ॥ २ ॥ 
यथथा। चित! मन्यंसे। हृदा। तत । इत । में । ज्मुः। आउशसः । ये। 
वे । नेदि'्ठम्‌ । हृवनानि | आउगर्मन्‌ । तान्‌ । बर्ध । भीसउसंन्दश।। २॥ 


पदार्थ --( यथा ) येल प्रकारेण ( चित्‌ ) अपि ( मन्यसे ) ( हदा ) हदयेन 
( तत्त्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( में ) मह्यम्‌ ( जम्मुः ) प्राप्लुवन्ति ( आशसः ) ये आशंसन्ति ते 
(ये ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( नेदिप्ठम्‌,) अतिशयेनास्तिकम्‌ ( हृवनानि ) दातु' ग्रह्वीतु' योग्यानि 
बस्तूनि ( आगमन्‌ ) आगच्छस्तु ( तान्‌ ) ( व्ध ) बर्धय ( भीमसन्दशः ) भीम॑ भयक्वरं 
सम्हग्दशेन येपास्ते ॥ २॥ 

अन्वय!--हे मनुष्य ! ये ते नेदिछमाशसो जम्मुस्ताँरत्व॑ वर्ध । यथा चितू त्वं हरदा मे 
तन्मन्‍्यसे तथा हवनान्यागमन्‌ | भीमसन्टरश इज्जस्मु: ॥ २॥ 

ज 

माबाथ/--अन्रोपमाछझ्वार:--मनुष्या: परस्परस्योपकारेण सुखिनो भवन्‍्तु ॥२॥ 

पवार्थ:--हे मनुष्य | (ये ) जो (ते ) श्राप के लिए ( नेदिष्ठम्‌) श्रत्यन्त सामीष्य को 
( ग्राशसः ) कहने वाले ( जम्मुः ) प्राथ्व होते हैं ( ताबू ) उनकी भाप ( वर्ष ) वृद्धि करिगे 
प्रौर ( यथा, चित्‌ ) जिसी प्रकार से प्लाप ( हृदा ) हृदय से ( मे ) मेरे लिये ( तत ) उसको 
( मन्यसे ) मानते हो उस प्रकार से ( हवनानि ) देने लेते योग्य वसतुयें ( ्रागमन्‌ ) प्राप्त होने भौर 
( भीमसन्द्शः ) भयद्भूर दर्शन जिनका वे ( इत्‌ ) ही प्राप्त होते हैं ।। २ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदझुर है--सनुष्य लोग परस्पर के उपकार से सुखी हों 

॥२॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥| 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
मौकहुष्मंतीव प्ृथिवी परहता मदन्लवेत्यस्दरा । ऋध्षो न वों मस्तः 
शिमीबाँ अं दुधो गौरिंव मामथु: ॥ ३ ॥ 
मीन्दुष्मती5इव॒। पृथिवी । परान्‍दता। मईन्‍्ती । पुति। अस्मत्‌ ।आ। 
ऋश्षः । न । व । मरुतः । शिमीउवान्‌ । अमः । दुआ । गोःउईंब। भीमझ्युः ॥३॥ 


ला है, 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ *। अनुवाक: ४। सूक्तम ४६ ॥ श्थ्र 

पदार्थः---(मील्हुष्मतीव ) मीढु: सेक्ता वीर्यप्रद: श्रशस्तः पतिविद्यते यस्‍्यास्‍्तत्‌ 
( प्रथिबी ) भूमि: ( पराहता ) दूरं प्राप्ता ( मदस्ती) दृषंस्ती ( एति ) प्राप्नोति 
( भस्मत्‌ ) आ ( ऋक्ष: ) पशुविशेष: ( न) इब (वः) युष्मान्‌ ( मरुतः ) अलुष्या: 
( शिमीबान्‌ ) प्रशस्तकमंवान्‌ ( अमः) गृहम (दुपनः) दुःखेन धरत्तु योग्य: (गौरिव) आदित्य 
इब ( भीमयुः) यो भीम॑ भयथड्ूरं योद्धारं याति सः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः --हे मरुतो यथा वः प्रृथिवी सील हुष्मतीवास्मत्‌ पराहता मद्स्ती वत्तंते तां 
श्िमीवारक्षो नेति गौरिव भीमयुदु धो उमर एति तथा यूयमप्याचरत ॥ ३ ॥ 

भावार्थ +--अन्रोपमाछझारः--ये यतमाना: कर्माणि कुब॑न्ति ते सदा सुखिनों 
अवन्ति ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे ( मर्तः ) मनुष्यों ! जैसे-( वः ) श्राप लोगों को ( पथिवी ) भूमि ( मीछ- 
हुष्मतीब ) वीस्थें का देने वाला सुन्दर स्वामी जिस का उस के समान ( भ्रस्मत्‌ ) हम लोगों से 
( पराहता ) दूर को प्राप्त ( मस्ती ) प्रसन्न होती हुई वत्तमान है उस को ( शिमीवात्‌ ) भ्रच्छे 
करम्मोंवाला ( ऋक्ष: ) पशुविशेष के (न ) समान ( झा, एति ) प्राप्त होता है तथा ( गौरिव ) 
सूथ्यं के सदश ( भीमयु: ) मयद्धूर युद्ध करने वाले को प्रात्त होने वाला ( दुष्ः ) दुःख से घारण 
करने योग्य पुरुष ( भ्रमः ) गृह को प्रात होता है वैसे श्राप लोग भी ध्राचरण करो ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालद्धार है-जो प्रयत्न करते हुए कर्मों को करते हैं वे सदा सुखी 
होते हैं। ॥ ३ ॥ 


पुनर्विदद्विषयमाह ।। 
फिर विद्वानों के विषय को अगज्ञे मन्‍्त्र में कहते हैं ॥ 

नि ये रिणन्त्योज॑सा वृधा गाबो न दुर्धुरः । अक्मान चित्स्वय्ये। 
पते गिरिं प्र च्यांवयन्ति याम॑भिः ॥ ४ ॥ 

नि। ये। रिखातिं। ओज॑सा । बृर्था। गाव॑; । न। दुः5घुरी। । अदमौनम्‌ । 
चित्‌ । स्वस्यैंम्‌ । पर्वतम्‌ । गिरिम्‌ । प्र । च्यावयन्ति | याम॑ठमिः ॥ ४॥ 

पदार्थ ( नि)(ये) ( रिणन्ति ) प्राप्लुवन्ति गच्छन्ति वा ( ओजसा) 
पराक्रमेण ( वृथा ) ( गावः ) ( न ) इब ( दुघु रः ) दुगंता घुरो येषास्ते ( अश्मानम ) 
मेघम्‌ (चित्‌ ) अपि (स्वयंम्‌ ) स्वरेषु शब्देषु साधुम्‌ ( पर्बंतम्‌ ) पबेतमिवोच्छितं 


( गिरिम्‌ ) यो ग्रूणाति शब्दयति तम्‌ (प्र) ( च्यावयन्ति ) निपातयन्ति ( यामभिः ) 
प्रहरे: ॥ ४॥ 


अन्वय।--ये मनुष्णः ओजसा नि रिखन्ति ये चिदपि यासभिः स्वयं पव॑तं 
गिरिसिश्मान॑ दुघु रो न श्र च्यावयम्ति बृथा गाबो न भवन्ति ते सर्वे: सत्कत्तेब्या भवन्ति ॥४॥ 








भ५७ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । बगे: १६ ॥ 
ट 

भावाथ;---अव्रोपमाछड्डार: -हे मनुष्या यथा सूर्यकिरणा मेघमधः पातयन्ति 
तथा विद्वांसो दोषान्निपातयन्ति ॥ ४॥ 

पदा्थे:--( ये ) जो मनुष्य ( ओजसा ) पराक्रम से ( नि, रिस॒न्ति ) प्रा होते हैं (चित) 
और जो ( दामप्िः ) प्रहरों से ( स्वयं ) बब्दों में श्रेष्ठ ( पवंतस्‌ ) पंत के सह ऊँचे (गिरिम) 
शब्द कराने वाले ( अ्रश्मानम्‌ ) मेघ को ( दुशुरः ) दरगत हैं घुरा जिनकी उनके ( न ) समान 
( प्र/च्यावयन्ति ) गिराते हैं और ( वृथा ) व्यर्थ निज अर्थ के विना ( गावः ) गौग्नों के सदश होते 
हैं वे सब्र से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 

भआवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालड्भार है--हे मनुष्यों | जैसे सूर्य की किरणों मेघ को नीचे 
गिराती हैं वैसे विद्वान्‌ लोग दोषों को दूर करते हैं । ४ ॥। 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


उर्तिष्ठ नूनमैंपां स्तोमैः समृक्षितानामु । मरुतों प्ररुतममपूव्यं गया 
सर्गमिव हुये ॥ ४॥ १६ ॥ 

उत्‌ । तिष्ठ । नूनम्‌। एपाम्‌। स्तोमैं।। सम्‌5उक्षितानाम्‌ । मुरुताम्‌। 
पुरुडतम॑म्‌ । अपूध्यम । गवाम्‌ । सरीमू5इव । हये । ५॥ १९ ॥ 


पदा्थः--( उत ) ( तिप्ठ ) ऊदृध्ब॑ गच्छ ( नूनम्‌ ) निश्चयेन ( एपाम्‌ ) 
( स्तोमैः ) प्रशंसाभिः ( समुक्षितानाम्‌ 2 सम्यकसेक्तू णाम्‌ ( मरुताम) मनुष्याणाम्‌ 
( पुरुतमम्‌ ) बहुतमम ( अपूर्व्यम ) अपूर्व भवम्‌ ( गवाम्‌ ) घेनूनाम्‌ ( सर्गमिव ) 
उद्‌्कमिव ( हये ) ॥ ५॥ 

अन्वयः-- है विद्वन्‌ ! बयाहं गयां सर्ममिव पुरुतममपूद्य हये तथेषां समुक्षितानां 
मरुतां स्तोमैनू नमुत्तिष्ठ ॥ ५ ॥ 

० 

भावाथथे।--सनुष्ये: सश्टिक्रमं विज्ञाय सर्वानन्‍्द्‌ आप्तब्य: ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानू ! जैसे मैं ( गवाम॒ ) गौप्मों के ( सर्गेमिव ) जल के सहक्ष ( पुरुतममु) 
अत्यन्त बहुत ( अ्रपृव्यंग्‌ ) अधूब में हुए को ( कये ) पुकारता हैँ वैसे ( एपाम्‌ ) इन ( समुन्षिता- 
नाम ) उत्तम प्रकार से सींचने वाले (मस्तास्‌ ) मनुष्यों की ( स्तोमेः ) प्र्नसाओं से ( मूतमु ) 
निश्चय से ( उत्‌, तिष्ठ ) ऊपर पहुँचिये।॥ ५ ॥। 

आावाथ:--भनुष्यों को चाहिये कि सृष्टि के क्रम को जानकर सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त 
हो :! ५ ॥ 

अधाग्निविद्योपदेशमाह ॥ 
अब अग्निविद्या के उपदेश को कहते हैं.॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ४ । अनुवाकः 
युदर्वं हवर॑पी रथें युदुरध्वं स्थेंष रोद्ितः । युदरुध्वं हरी अज़िरा धृरि 
बोहूठबे बहिंहा घुरि बोहरठंबे ॥ ६ ॥ 
युक्र्वम्‌। हि. । अरूपीः । रखें । युडरष्यम्‌ । रवेंपु । रोदितः । युद्रध्वम । 
हरी इति । अज़िरा । धुरि । बोहू्वे । वरिष्ठ । धुरि । बोहूकवे ॥ ६ ॥ 


५ 

पदा्थ/--( युरूम्ष्यम ) संयोजयत (हि) खलु ( अरूषी: ) रक्तगुणविशिष्टा 
बढ़वा इब ज्वाला: (रखे ) ( युकम्ष्यम ) ( रथेषु ) ( रोहितः ) रक्तशुशविशिष्टान्‌ 
( युरुरध्वम्‌ ) ( हरी ) धारणाकषंणाख्यौं ( अजिरा ) गनन्‍्तारौ (घुरि ) ( बोहढबे ) 
बहनाय ( वहिष्ठा ) अतिशयेन बोढार: ( घुरि ) ( बोहरवे ) स्थानान्‍्तरं प्रापणाय ॥ ६॥ 


अन्वय)---हे विद्वांसः शिल्पिनो ! यूय॑ रथे5रुपीयु ढम्ध्वं रयेषु रोहितो अुकसध्वं घुरि 
बोहबबे3जिरा हरी घुरि बोहकवे वहिष्ठा हस्निवायू युडर्ध्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथ+-- मनुष्यैरग्ल्यादिपदार्था यानादिवहनाय नियोजरीया: ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वान्‌ कारीगरो ! भ्राप लोग ( रथे ) वाहन में ( भ्ररुषीः ) रक्तगुणों से 
विशिष्ट धोड़ियों के सरश ज्वालापों को ( युडूरध्वस्‌ ) युक्त कीजिये ( रथेषु ) रथों में ( रोहितः ) 
लाल ब्रुण वाले पदार्थों को ( युडूग््वम्‌ ) युक्त कीजिये भौर (धुरि ) भग्रभाग में ( वोह छवे ) 
प्राप्त करने के लिए ( भ्रजिरा ) जाने वाले ( हरी ) धारण भौर प्राकर्षश को तथा ( धुरि ) 
प्रग्रभाग में ( वोह छवे ) स्थानान्तर में प्राप्त होने के लिये ( वहिष्ठा ) पत्यन्त पहुंचानेबाले 
( हि ) निप्चय भ्रग्ति भर पवन को ( युदूरूवम्‌ ) युक्त कीजिए ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि श्रस्ति श्रादि पदार्थों को वाहन भ्रादि के चलाने के लिए 
निरन्तर युक्त करें ॥ ६ ॥। 





४। सूक्तप््‌ ४६॥ है 








पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
उत स्य वाज्यंरुपस्तुविष्वर्णिरिह स्म॑ धाये दशतः ! मा वो यामेंपु 
मरुतरिचरं कैरत्म त॑ रथैंष चोदत ॥ ७॥ 


उत | स्यः। बाजी। अरूषः । तुविउ्स्थनिं: | इह । स्म॒ । धायि । दुशतः । 
मा । बे । यामेंषु । मरुता । चिरम । करत । प्र । तम्‌ । स्थेषु चादुत ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--( उत ) (स्थ:) सः (वाज़ी ) वेगवान्‌ ( अरूषः ) मर्म: 
( तुविष्वणि: ) बलसेवी ( इह ) अस्मिन्‌ ( सम ) (धायि ) ध्रियते (दुशतः ) 
(मा) (वः ) युप्मान्‌ ( यामेपु ) यमादियुत्तशुभव्यवहारेपु प्रहरेपु वा (सः 
मानवा: ( चिरम्‌ ) ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ ( प्र ) ( तम ) ( रथ्रेप्र ) ( चोदत ) ॥ ७ ॥ 
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अन्वय;-- हे मरूतो यो बाजी इहा3रुपर्ठु विष्वणिदृशंतो धायि स्यो यामेघु वश्चिरं 
मा श्म करत्तमुत रथेषु प्र चोद॒त प्रेरकत ॥ ७ ॥ 

भावाथ+-- थेडस्निविद्यां घरन्ति तान्‌ सबंदा सत्कुरुत ॥ ७॥ 

पदार्थे--हे ( मस्तः ) मनुष्यों ! जो ( वाजी ) वेगवान्‌ ( इह ) इस में ( झरुषः ) 
मर्मस्थल के ( टुविप्वश्ि: ) बल का सेवी ( दक्शंतः ) देखने योग्य ( घायि ) घारण किया जाता 
है ( स्ः ) वह ( यामेषु ) यम भ्रदि से युक्त उत्तम व्यवहारों वा प्रहरों में ( बः ) श्राप लोगों को 
( चिरम्‌ ) बहुत कालपय्येन्त (मा) मत (सम) ही (करत ) करे प्र्थात्‌ न निषेध करे 
( तमू, उत ) उसी को ( रवेषु ) रथों में ( प्र, चोदत ) प्रेरित करो ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:---जो भ्रश्तिविद्या को धाररा करते हैं उनका सब समय में सत्कार करो ॥ ७॥। 


पुनर्वायुगुणानाद ।॥ 
फिर बायुगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


रथ॑ लु मारत॑ व अंवस्युमा हंवामदे । आ यस्मिस्तस्थो सुरणानि 
बिश्रती सर्चा मरुत्सु रोदसी ॥ ८ ॥ 


रथ॑म्‌ । तु । मारुतम्‌ । वयम्‌ । श्रवस्युम्‌। आ। हुबामदे । आ। यस्सिन। तस्थो। 
सु5रणानि । विश्नता । सचां । मरुतअसु | रोद्सी । ८ ॥ 


३ 

पदार्थ:-- ( रथम्‌ ) बिमानादियानम्‌ ( नु ) सद्यः ( मारुतम्‌ ) मनुष्यवायु- 
सम्बन्धिनम्‌ (क्‍यम्‌) ( श्रवस्थुम ) आत्मन: श्रव इच्छुम (आ) ( हुवामद्दे ) 
स्््धामहे ( आ ) ( यर्मिन्‌ ) ( तस्थो ) ( सुरणानि ) सुप्ठु रमणीयानि ( विश्वती ) 
धरन्त्यौ ( सचा ) सम्बुद्धों ( मरुत्सु ) बायुपु ( रोदसी ) भूमिसूस्यों ॥ ८॥ 


अन्वयः--यस्मिन्‌ सुरणानि सत्ति वीर आ तस्थौं यत्र मरुत्सु सुरणानि विश्वती 
सचा रोद्सी ,क्तेते तं मारुतं श्रवश्यु' रथ॑ नु बयमा हुवामद्दे ॥ ८॥ 


भावार्थ +--यथा वायवो भूम्यादिक धरन्ति तबेब विद्वांसः सर्वाच्‌ मनुष्यान्‌ 
घरन्तु ॥ ८६॥ 


पदार्थ:--(यस्मिन्‌ ) जिस में ( सुरानि ) सुन्दर रमशा करने योग्य पदार्ष हैं और बीर 
( श्रा ) सब प्रकार से ( तस्शो ) स्थिर है तथा जिसमें ( मरुत्सु ) पवनों में सुन्दर पदार्थों को 
( बिश्रती ) घारए करते हुए (सचा ) सम्बन्ध रखने वाले ( रोदसी ) पृथिवी भोर सूब्ये 
बतंमान हैं उस ( मास्तम्‌ ) मनुष्य और बायुसम्बन्धी ( श्रवस्युम्‌ ) प्रपनी श्रवरा की इच्छा 
करने वाले की झोर ( रथम्‌ ) विमान श्रादि वाहन की (नु) ज्षीक्ष ( वयम्‌ ) हम सोग 
( आ, हुवामहे ) स्पर्डा करें ॥ बरे॥ 
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जैसे पवन भूमि आदि को घारण करते हैं वेंसे ही विद्वश्न्‌ जन सब मनुष्यों को 


पुनर्विद्ददृषदेशविषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के उपदेश विषय को कहते हैं ॥ 


ते वः शर्ते स्थेशुम ल्वेष॑ पैनस्युमा ईवे | यस्मिन्सुजांता सुभगां महौयते 
सर्चा मरुत्सु मीन्हुपी ॥ ६ ॥ २० ॥ ४ ॥ 

तम्‌ । व! । शर्धम । रथे 5श्ुभम । स्वेषम्‌ । पनखुम्‌ | आ । हुवे । यस्मिन्‌। 
झु5जौता । छुउभर्गा । मुद्दीयर्ते । सूचा । मरुतउ्सु | मीछ्छुषी ॥ ९ ॥ २० ॥ ४॥ 


व 
पदा्थ/--( तम्‌ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( झघंम्‌ ) बंल्युक्तम्‌ ( स्थेशुभम ) यो रथे 
शुम्भते तम्‌ ( त्वेषम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ ( पनस्युम्‌ ) आत्मनः: पनः स्तवनमिच्छुम ( आ ) 
( हुवे ) ( यस्मिन्‌ ) कुले (सुजाता ) सम्यक्‌ श्रसिद्धा (सुभगा) सौभाग्ययुक्ता 
( महदीयते ) सत्कियते ( सचा ) समबेता ( मरुत्सु ) मनुष्येघु ( मीछहुपी ) सेचनकर्त्री 
॥ ६॥ 
अन्वयः--हे मनुष्या यस्मित्‌ -सुजाता सुभगा सचा मोढ्हुपी मरुत्सु महीयते 
यभियमाप्नोति त॑ पनस्युमा हुवे तं वो रयेशुमं त्वेषं शर्थमा हुवे ॥ ६॥ 
आवा्थ!---यस्मिन्‌ कुले ऋतज्द्याचर्या: ख्रीपुरुषा वत्तेन्ते तदेव कुलं भाग्यशाल्ि 
मन्‍्तव्यमिति ॥ ६ ॥ 
अत्र विदद्वायुगुणवर्ण नादेतद्यस्य पूर्वसूक्ता्थन सह सक्लतिर्वेद्या ॥ 
इति पट्पद्चाशत्तमं सुक्‍त॑ विंशों वर्गंग्म समाप्त: ४ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( यस्मिनु ) जिस कुल में ( सुजाता ) उत्तम प्रकार प्रसिद 
( छुभगा ) सौभाग्य से युक्त ( सचा ) संबद्ध ( मील्हपी ) सेचत करने वाली ( मरत्सु ) मनुष्यों 
में ( महीयते ) सत्कार की जाती भौर जिसको सेवन करने वाली प्राप्त होती है ( तम्‌ ) उस 
( पनस्युम्‌ ) भ्रपनी स्तुति की इच्छा करते हुए को ( श्रा, हुवे ) बुलाता हूं उस को ( वः ) भ्राप 
लोगों के ( रवेशुभम्‌ ) रथ के द्वारा कहते हुए ( त्वेषम्‌ ) प्रकाशमान ( दर्घम्‌ ) बलयुक्त को 
पुकारता हूँ ॥ € ॥ 
आवार्थ:--जिस कुल में किया ब्रह्मचय्ये जिन्होंने ऐसे स्त्री भौर पुरुष वत्तमान हैं उसी कुल 
को भाग्यशाली जानता चाहिए ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ तथा वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
को इससे पूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ सक्नति जाननी चाहिये ॥ 
यह छप्पनवां सूक्त और बीसवां वर्मा समाप्त हुआ ॥ 


धारण करें ॥ ५॥ 





श्प 





ओशेम 


अथाष्टचंस्प सप्तपश्चात्तमस्य बक्तस्य श्यावाश्व॒ आत्रेय ऋषिः। 
महतो देवताः | १ ॥ ७ ५ जग्रती । २। $ विराडू जगती । 
रे निचुच्जगती अन्दः । निषादः स्व॒रः । ७ विराट त्रिष्डुप्‌ | 
< निचुल्तिप्दप्‌ छन्दः | घैबतः स्वरः ॥ 


अथ रुद्रगुणानाह ॥ 
अब आठ ऋचा बाले सत्ताबन सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम अन्‍्त्र में 
रुद्रगुणों को कहते हैं ॥ 
आ रुद्रास इन्ट्रंवन्तः सजोप॑सो दिरिण्यरथाः सुबिताय॑ गनतन । इये वो 
अस्मस््रतिं हर्य्यते मतिस्तृष्णजे न दिब उत्सौ उदुन्यवें ॥ १ ॥ 


आ । रुद्रासः । इस्द्रंउबल्त! । स॒ुइजोपैसः । हिर॑ण्यडरथाः । सुबिताय॑ । 
गस्तनु । इयम्‌ । व) । अस्मत्‌ । प्रति । इच्येते | मतिः । तब्णउर्जें | न। दिवः 
उत्स; । उदस्यवें ॥ १॥ 


पदार्थ/:--( आ ) समस्तात्‌ ( रुद्रासः ) दुष्टानां रोबयितारः ( इस्द्रवन्तः ) बहिन्द्र 
ऐश्वय्य॑ विद्यस्ते येपान्ते ( सजोषसः ) समा>श्रीतिछेबिन: ( हिरण्यरथाः ) दिरण्यं सुबण 


) 

(्‌ 
( इयम ) ( वः ) युष्मान ( अस्मत्‌ ) अस्माक॑ सकाझ'्त्‌ ( भ्रति ) ( हर्यते ) 
(मतिः ) प्रज्ञा (तृष्णजे ) यः तृष्णाति तस्में /न) इब ( दिवः ) दिवः कामनाः 
( उत्साः ) कूपाः ( उदन्यबरे ) उदकानीच्छवे ॥ १ ॥ 


अन्वयः-- हे भनुष्या यथा हिरण्यरथा सज़ोषस इम्द्रबन्तों रुद्रासः सुबिता- 
या55गन्तन । वेयमश्मस्मात: सा ब: प्रति हयेते तृष्णज उदम्यव उत्सा न ये दिव: कामयन्‍्ते 
तेःस्मामिः सतत॑ सत्कर्तव्या: ॥ है ॥ 


भावार्थः-- अन्नोपमाछझार:--यथा ठृषातुराय जलं शान्तिकरं भ्रवति तथा 
बिद्वांसो जिज्ञासुभ्यः शास्तिप्रदा भवन्ति ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जे ( हिरष्यरथाः ) शुवर्ख रथों में जिन के श्रथवा तेज के सका 
रथ जिनके वे ( सजोषसः ) समान प्रीति सेवने भौर ( इन्द्रवन्तः ) बहुत ऐद्वस्ये रखने भौर 
( रदवासः ) दुष्टों को स्लाने वाले ( शुविताय ) ऐश्वर्य्य के लिए ( भ्रा ) सब शोर ( गन्तन ) प्रात 
होजें भ्रौर झ ( इसम्‌ ) यह ( भ्रस्मत ) हम लोगों के समीष से ( मतिः ) बुद्धि है वह ( वः ) 





की 
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श्राप लोगों की ( प्रति, हयंते ) कामना करती है भौर ( तृष्णजे ) तृष्णावुक्त ( उदन्यवे ) जल 


की इच्छा करने वाले के लिए (उत्साः) कूप (न ) जेसे वैसे जो ( दिवः ) कामनाझ्रों की 
कामना करते हैं वे हम लोगों से निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं॥ १४ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में उपसालडुर है-जैसे पिपासा से व्याकुल के लिये जल 
आन्तिकारक होता है बैसे विद्वान जचू जानने की इच्छा करने वालों के लिए शान्ति के देने बाले 
होते हैं ॥ १ ॥ 


अथ मरुद्गुणानाह ॥ 
अन्न पवनों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
वाशीमन्त ऋष्ट्रमन्तों मनीषिणंः सुधन्वान इपुंमन्तो निपृड़गिण!। 
स्वश्वः स्थ सुरथाः प्रश्चिमातरः स्वरायुधा मंक्तो याथना शुभम्‌ ॥ २॥ 
वर्शी उमन्‍्तः । ऋष्टिउमन्तः । मनीषिण! । सु5घ्वॉनः। इपुंउमन्तः। 
निषरूगिणः । सुडअरश्वा: । स्व । सुउस्थाः । पृकिउमातरः । खु३आयुधा। । मरुतः। 
याथन । झुमम्‌ ॥ २॥ 


पदाथ/--( बाक्षीमस्तः ) प्रशस्ता वाग्‌ बिद्यते येषान्ते ( ऋष्टिमस्तः ) ज्ञान 
( मनीषिणः ) मनस इषिणः ( सुधन्वानः ) शोभन धलुर्येघान्ते ( इपुमन्तः ) वाणवन्त' 
(निषज्निणः ) निषज्ञा: प्रशस्ता अस्यादयों विद्य्ते येपास्ते (स्वश्वा:) उत्तमाश्वाः (स्थ) 
अबय ( सुरयाः ) शोभना रथा येषास्ते ( प्रृश्षिमातर: ) प्रश्निस्तरिक्ष मातेव येपान्ते 
( स्वायुघा: ) शोभनान्यायुधानि [ येषास्ते ] ( सरुतः ) सुशिक्षिता मानवाः ( याथना ) 
गच्छुथ । अत्र संहितायामिति दीघं: । ( शुभम्‌ ) कल्याण सड्य्ामं वा ॥ २॥ 


अन्वय;--हे प्र्षिमातरों मरुतो यूबं वाशीमस्त ऋष्टिमन्‍्तों मनीषिणस्सुधन्वान 

इषुमस्तो निषज्निणः स्वश्वा:स्वायुधा: सुरवाश्न स्थ झुभं याथना ॥ २॥ 
8 
ह भावाथ!)--मलुष्येर्वि्यादिशुभान_ गुणान्‌._ गृहीत्वा सेव बिजयेन 

युकतेभ वितव्यम्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे (पृष्नमातरः ) भ्रन्तरिक्ष माता के सदक्ष जिन का ऐसे ( मस्तः ) उत्तम प्रकार 
शिक्षित जनो ! श्राप लोग ( वाशीमन्‍्तः ) उत्तम वाणी जिनकी वा जो ( ऋष्टिमस्त: ) ज्ञान वाले 
( सनीषिशः ) वा मन की इच्छा करने वाले ( सुधस्वानः ) सुन्दर धनुष जिनका ( इपुमसन्‍्तः ) 
या वाणों वाले भ्रौर ( निषज्ञिणः ) अच्छे तरवार आदि पदार्थ जिन के वा जो ( स्वश्वाः ) उत्तम 
चोड़ों से युक्त ( स्वायुधा: ) सुन्दर आयुषों वाले वा ( सुरयाः ) सुन्दर रथ जिन के ऐसे ( स्थ ) 
होप़ों भौर ( शुभग्‌ ) कल्याणकारक व्यवहार वा संग्राम को ( यायना ) श्रात्त होम्ो ॥ २॥ 

मावाणे:--मनुष्यों को चाहिए कि विद्या प्रादि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके सदा ही विजय 
से युक्त हों ॥२॥ 









#६० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्यायः ३ । बर्ग: रैरे ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
घूनुथ थां पर्वतान्दाश॒पे बसु नि वो वना जिहते याम॑नो भिया। कोपयंथ 
एथिवीं एश्विमातरः शरुभे यदुग्राः प्रप्॑तारयुग्ध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
धूनुथ । दाम्‌ । परैतान्‌ । दाझपें । बसु । नि । व! । बना । जिहते । 
यान! । मिया । कोपयंथ । पृथिवीम्‌ । पूलिउमातरः । कुभे । यत्‌ । उप्रा । 
प्रप॑ती! । अयु्ध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ :--( धूजुथ ) कम्पयथ ( द्याप्त ) विद्युम्‌ ( पव॑तान ) मेघान्‌ ( दाशुषे ) 
दात्रे (बसु ) द्रव्यम्‌ (नि) (वः ) युष्मान्‌ ( बना ) जक़छानि ( जिहते ) गच्छन्ति 
( यामनः ) ये यास्ति ते ( भ्रिया ) भयेन (फोपयथ ) ( ध्थिवीम ) ( प्रश्निमातरः ) 
अन्तरिक्षमातर: ( शुभे ) उदकाय । शुभमित्युदुक नाम । कप १।२।( यत्‌ ) ( छप्माः ) 
तेजस्विन: ( प्रषती: ) सेचनकर्त्रीरुदकधारा: ( अयुग्ध्यम्‌ ) योजयत ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--हे उप्रा: ! प्रश्निमातरों वायव इब यदूयं थां पबंतान्‌ धूनुथ तहाशुषे बसु 
पूनुष यानि वो बना जिद्दते तानि यामनो यूयं भिया नि कोपयथ यथा बायवः प्रूथियां युझ्जते 
तथा शुभे प्रषती रयुग्ध्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

भावाथ/--अत्र बाचकलुप्तोपमाल क्वा र:-- यथा वायव: प्रृथिवीं मेघं॑ बनादीनि चल 
कम्पयन्ते यथा शत्रव: झत्र॒न्‌ कोपयन्ति तथंब विद्वांस: पदार्थान्‌ विमध्य विद्युदादीने 
कम्पयस्ते कार्य्यंचु योजयन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( उग्राः ) तेजस्वियो ! ( पृष्टममातर: ) जिनकी माता के सरश प्रन्तरिक्ष 
उन पवनों के सबश बेन से युक्त (यत ) जो श्राप लोग ( झास््‌ ) विजुली भौर ( पर्षतान्‌ ) 
सेघों को ( पनुथ ) कंपाइये वह ( दाशुये') दाताजन के लिये ( वंसु ) द्रब्य को कंपित कीजिये जो 
( वः ) भाप लोगों को ( वना ) जज़जूल ( जिहते ) प्रात होते हैं उत को ( यामन: ) जाने वाले 
आप लोग ( भिया | भय से ( नि, कोपयय ) निरन्तर कंपाहये श्रौर जैसे पवन ( पृथिबरोम्‌ ) 
पृथिवी को युक्त होते हें वैसे ( शुभे ) जल के लिये ( पृषती: ) सेचन करने वाली जल की घाराध्रों 
को ( भयुर्यम्‌ ) युक्त कीजिये ॥ ३ ॥ 

आवार्य:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है--जैसे पवन, परिवी मेष भौर वन 
प्रादिकों को कंपाते हैं भौर जैसे शात्रुजन छात्रों को क्रुद् करते हैं वैसे ही विद्वान जन पदार्थों को 
मथकर बिजुली श्रादि को कपाते हैं भौर कार्यों में युक्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


* 


ऋग्वेद: मंणंडलम ५। अनुवांक: ५ । सूक्तम्‌ ५७ ॥ 2६१ 





वात॑त्विषो म॒रुतों वर्षनिर्णिजो युमाईव सुसंदशः सुपेशंसः । पिशक्नाश्वा 


अरुणार्श्वा अरेपसः प्रत्व॑क्षसो महिंना बोरिंवोरबः ॥ ४ ॥ 


वातैउत्विष: । म॒रुतैः । वर्ष अनिर्निज! । यमाः5$व । सुइस॑दश! । सुडपेशंस! । 
पिशज्नै>अश्वा। । अरुणउअंश्वा: । अरेपसः । अ्रघत्वैक्षसः । महिना । यौः5ईव। 
डरबे। ॥ ४ ॥ 


पु 

पदाथ;---( बातत्विष: ) बातस्य त्विट्‌ कान्तिर्येषास्ते ( मरुतः ) मलुष्या: 
( वर्षनिरिज: ) ये बर्ष निर्नेनिजन्ति ते ( यमाइव ) स्थायाधीशा इब ( सुसहशः ) 
सम्यकृतुल्यगुखकरमंस्वभावा: ( सुपेशसः ) सुष्ठु पेशो रूप॑ सुबर्ण वा येषाल्ते 
( पिशज्ञाश्वा: ) आ पीतबर्णा अश्वा येषास्ते ( अरुणाश्वा: ) रक्ततर्खाउश्वा: ( अरेपसः ) 
अनपराधिन: ( प्रत्यक्षसः ) प्रंकर्षण सूक्ष्मकर्त्तार: ( महिना ) महिस्ना ( झोरिव ) सूर्य्य 
इब ( उरबः ) बहवः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हे विद्वांसे ये यमाइब वातत्विषो वर्षनिर्णिज: सुसहझ्ः सुम्रेशसः 
पिशक्लाश्वा अरेपसो5रुशाश्वा अत्वक्षस्रों महिना औौरिवोरवों मरुंतः स्पुस्तानु सत्कुस्त ॥ ४॥ 


भावार्थ/--अन्नोपमाछछारः-ये मनुष्या: सूख्येवदात्मप्रकाशा स्यायाथीशबद्ध'य- 
वहर्चारों विमानादियानयुक्ता: सन्ति तान्‌ सतल॑ सत्कुरुत ॥ ४॥ 


परदार्थ:-- हे विद्वान्‌ जनो ! जो ( यमाइव ) न्यायाधीशों के सरक्ष ( वातत्विषः ) वायु की 
कान्ति के समात कान्ति जिन की ऐसे ( वर्षनिशिज: ) वर्ष का निरांय करने वाले ( सुसहणः ) 
उत्तम प्रकार तुल्य गुणा कम धौर स्वभाव युक्त ( सुपेशासः ) उत्तम तुल्य रूप वा सुवर्ण जिनका वे 
( पिश्नज़ाश्वाः ) सब घोर से पीले वर के थोड़ों वाले ( घरेपसः ) भ्रपराष से रहित ( प्रसुणाश्रा: ) 
रक्त बरणं के धोड़ों वाले ( प्रत्वक्षस: ) भत्यन्त सूक्ष्म करने वाले ( महिना ) महिमा से ( छोरिव ) 
सूख्यें के सद्श ( उरवः ) बहुत ( मछ्तः ) मनुष्य होवें उतका सत्कार करो ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालेसुर है--जा मनुष्य सूर्य के सद्श प्ात्मा से प्रकाशित 


भौर न्यायाधीशों के सरश्श व्यवहार करने. वाले विमान प्रादि बाहन से युक्त हैं उनका निरन्तर सत्कार 
करो ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिरः उश्ली विषय को कहते हैं ॥ 
पुरुदप्सा कक कवच जैपसंन्दश्को अनवअर|घसः । ख्रुजातासों 


जनुर्षा रुक्मवेक्षतरों दिवो अको अमृर्त नाम भेजिरे ॥ ५ ॥२१ ॥ 


श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ । बे: २२॥ 








पुरुउद्रप्सा; ) अड्जि5मन्त॑; । सुडदान॑वः । त्वेषउसंन्टशः । अनुवश्र5रांघसः 
सुउजातास॑; । जलु्षा । रुक्‍्मउव॑क्षसः । दिवः । अको; । अस्रतंम्‌ । नाम॑ । 
भेजिरे ॥ ५॥ २१॥ 


रु 

पदार्थ:---( पुरुद्रप्सा: ) बहुमोद्दा: ( अखिमन्तः ) प्रकष्टा अजय: कामना 
विद्यस्ते येषान्ते ( सुदानवः ) उत्तमदानाः ( त्वेषसन्हशः ) ये त्वेष॑ सम्पश्यन्ति ( अनब- 
अराधसः ) न विद्यतेडबश्नों थननाश्ो येषास्ते ( सुजातास: ) सुष्ु धर्म्येण व्यवहारेण 
प्रसिद्धा: ( जनुषा ) जन्मना ( रुक्मवक्षस: ) रुक्‍्माणि जटितान्याभूवणानि वक्षः:सु 
येषास्ते ( दिवः ) कामयमाना: ( अर्काः ) सत्फत्त व्या: ( अस्ृतम ) नाशरहितम्‌ (नाम) 
( भेजिरे ) सेवन्ताम्‌ ॥  ॥ 


अन्वय/--हे मनुष्या ये पुरुद्रप्सा अजिभन्तः सुदानवस्त्वेषसन्दरशों3नवश्नराधसों 

जनुषा सुजातासो रुक्‍्मवक्षसों दिवो5का अस्त नाम भेजिरे तान्सवंधा सत्कुस्त ॥ ५॥ 
५ 

भावाथ/--ये मलुष्या उत्तमगुणकर्मस्वभावान्‌ संतों गृद्वस्ति ते सवंथा सुखिनो 
जायस्ते ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यों ! जो ( पुरूप्साः ) बहुत मोह वाले ( प्रज़िमन्तः ) प्रच्छी कामना 
विद्यमान जितकी ऐसे वा ( सुदानवः ) उत्तम दानों के करने प्रौर ( त्वेषसन्दशः ) प्रकाशित रूप 
को देखने वाले ( प्रतवभ्राघसः ) नहीं विमान घन का नाश जिन के ऐसे प्रौर ( जनुषा ) जन्म 
से ( सुजातासः ) उत्तम प्रकार पम्मंयुक्त व्यवहार से प्रसिद्ध ( रक्मवक्षस: ) सुबर्ण प्रादि से जड़े 
हुए प्राभूषण वक्षस्थलों में जिनके वे ( दिवः ) कामना करने बाले ( प्र्कां: ) सत्कार करने 
योग्य जन ( भप्रमृतम्‌ ) ताक्ष से रहित ( नाम ) का ( भेजिरे ) सेवन करें उतका सब प्रकार सत्कार 
करिये ॥ ५ ॥ 

आवार्थ:-+जो जन उत्तम गुरुण, कम्मे और स्वभाव को सब प्रकार ग्रहरा करते हैं वे सत 
प्रकार से सुलली होते हैं ॥ ५ ॥ 

पुनमरुदूविषये यानचालनफलमादह ॥ 
फिर मरूदूविषय में यान चढाने के फछ को कहते हैं ॥ 

क्रष्टयों वो मरुतो अंसंयोराधि सह ओजों बाह्योवों बे हितम्‌। नृम्णा 
शीपैस्तायुंधा रथेषु वो विश्वां व श्रंधिं तू पिपिशे ॥ ६ ॥ 

कष्ट: । व। । मरुतः । अंसैयो: । आधथिं । सई: । ओज॑: । बाहों! । वः। 
बल॑म्‌ । द्वितम । नम्णा । । झीषे5छु । आयुवा । रवेंघु । वः । विश्वा । व३ । औः । 
अधि । त॒नूई । पिपिशे ॥ ६॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम *। अनुषाकः ५। सूक्तम २७॥ ६३ 
पदार्थ+--( ऋश्य: ) ज्ञानवन्तः ( वः ) युष्माकम्‌ ( मरुतः ) मनुष्या: (अंसयो:) 
भ्रुजदण्डमूछयो: (अधि ) उपरि ( सह: ) सहनम्‌ ( ओज: ) पराक्रम: ( बाह्नो: ) (बः) 
युष्माकम ( बछम्‌ ) ( द्वितम्‌ ) स्थितम्‌ ( नृम्णा ) नरो रमस्ते येपु तानि ( झीर्षसु ) 
मस्तकेषु ( आयुधा ) शख्राखाणि ( रथेषु ) सड्षप्रामार्थेषु यानेषु (वः ) युष्माकम्‌ 
(विश्वा) सवोखि (व) (श्री:) धन शोभा वा (अधि) ( तनूषु ) झरीरेषु 
( पिपिशे ) आश्रीयते ॥ ६ ॥ 

अन्वय;--हे ऋष्टयो मरूुतो वॉसयोयंत्सह ओजो बाह्नोवों बल हिल शीर्षस्वधि 
जृम्णा55युघा रथेषु वो विश्वा श्रीरधि पिपिशे वस्तनूथु श्री रचि पिपिशे ता यूयं सड्यह्लीत 
॥६॥ 
भावार्थ +-ये मनुष्या: शरीरात्म बल्िघ्ला भूत्वा55युघविद्यायां निपुणा भूत्वो त्तम- 
यानादिसामप्रीसहिता: सन्त: पुरुषार्ययन्ते ते श्रीमन्‍्तो जायस्ते ॥ ६॥ 
पदार्थ:--हे ( ऋष्टय: ) ज्ञानवार्नू ( मस्तः ) मनुष्यों ! ( वः ) भाप लोगों के ( प्रंसयो: ) 
भुजारूप दण्डों के मूलों में जो ( सहः) सहन भोर ( भोज: ) पराक्रम तथा ( बाह्नोः ) बाहु 
सम्बन्धी ( वः ) भ्राप लोगों का ( बलसू ) बल ( हितम्‌ ) स्थित ( शीष॑सु ) मस्‍्तकों ( प्रधि ) 
पर ( नृम्णा ) भौर मनुष्य रमते हैं जिन में ऐसे ( प्रायुधा ) शस्त्र ौर भ्रस्त ( रथेषु ) संग्रामार्थ 
बाहनों में वा ( व: ) भ्राप लोगों के ( विश्वा ) सम्पूरों ( श्री: ) धन वा श्लोभा ( प्रषि, पिपिशे ) 
प्धिक भराश्रय की जाती भ्रौर ( वः ) ध्राप लोगों के ( तनपु ) क्वरीरों में घन वा शोभा प्राधिक 
प्राश्रयण की जाती उन का प्राप लोग संग्रहएा कीजिये ॥ ६ ॥ 
भावाय्े:--जो मनुष्य शरीर भौर प्रात्मा से बलिष्ठ धौर थायुधों की विद्या में निपुण होकर 
उत्तम वाहन ग्रादि सामग्रियों से युक्त हुए पुरुषार्य करते हैं वे घतवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥। 
पुनमरुव्‌विषयमाह ॥ 
फिर मरुद्‌विषय को कहते हैं ॥ 


गोमदश्ावद्रथ॑वत्स॒वीर॑ चुन्द्रवद्राघों मर्तो ददा नः । प्रश्॑रित नः कृणुत 
रुद्रियासो भश्लीय वोअव॑सो दैव्य॑स्प ॥ ७ ॥ 


गो5मैत्‌ । अश्व3बत्‌ | रेथं5बत । सुइबीरम्‌ । चन्द्रव॑त्‌ । राध॑! । मरुत।। 
दुंद । न॒ः । प्रन्‍शैस्तिम्‌। नः । कृणुत । द्वियास! । अक्षीय । व । अव॑सः । 
देव्य॑स्य ॥ ७ ॥ 


पदार्थ --( गोमत्‌ ) बहथो गाबो विद्यस्ते यस्मिंस्तत्‌ ( अश्वावत्‌ ) बहश्वयुक्तम्‌ 
( रबबत्‌ ) प्रशंसितरथसहितम  ( झुवीरम )  उत्तमवीरनिमित्तम्‌ ( चन्द्रबत्‌ ) 
खुबर्णा दियुक्तमानन्दादिप्रदं वा ( राध: ) धनम्‌ ( मरूत: ) मनुष्या: ( ददा ) दत्त । अन्न 





श्३्४ ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय ३ वर्ग: २२॥ 





अस्मभ्यम ( श्रशस्तिम ) प्रशंसाम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ 
( कणुत ) कुरुत ( रुद्रियासः ) रुद्र पु साधनकत्त घु भवाः ( भक्षीय ) भजेयम्‌ (वः ) 
युष्माकम ( अबसः ) रक्षादेः ( देव्यस्य ) देवेः कृतस्य ॥ ७॥ 


अन्वय!--हे रुद्रियासो मरुतो यूयं नो गोमदश्चावद्रयवश्नन्द्रवस्सुवीरं॑ राघों ददा। 
देव्यस्थायसो नः प्रशस्ति करत येन वः सकाशादेककोहहं सुखं मक्षीय ॥ ७ ॥ 


भावाथः-- यदा मजुष्या: सत्युरुषाणां सक्न' कुयु स्तदेह समप्रैश्वय्य परत्र 

धर्मानुछ्तानं कत्तु याचन्ताम्‌ ॥ ७॥ 
:-है ( रुद्रियासः ) साधन करने वालों में हुए ( म्तः ) मनुष्यों ! भ्राप लोग 

( नः ) हम लोगों के लिये ( गोमत ) बहुत गौकें विद्यमान जिस में वा ( प्रशः/वत्‌ ) बहुत घोड़ों 
से युक्त ( रघबत॒ ) व प्रशंसित वाहनों के सहित ( चन्द्रवत्‌ ) वा सुबण भादि से युक्त वा भानन्द 
प्रादि हके देनेबाले ( सुबीरम्‌ ) उत्तम वीर निमित्तक ( राघः ) घन को ( ददा ) दीजिये भौर 
( दैब्यस्य ) विद्वानों से किये गये ( भ्रवसः ) रक्षणा भादि के सम्बन्ध में ( नः ) हम लोगों की 
( प्रशस्तिय्‌ ) ?शंसा को ( कृएुत ) करिये जिससे ( वः ) झ्राप लोगों के समीप से एक एक मैं सुख 
का ( भक्षीय ) सेवन करूँ ॥ ७।॥। 

भावार्थ:--जब मनुष्य सत्पुरुषों का सज् करें तब इस लोक में सम्पूर्सा ऐश्वर्य श्रौर परलोक 
में धम्म॑ के भरनुष्ठाल करने की याचना करें ॥ ७ ॥ 


पुनमरुद्विषयकविद्वदृगुणानांह ॥ 
फिर मरुदूबिषयक विद्व।नों के गुणों को कहते हैं ॥ 

हंये नरो मरुतो मछ्तां नश्तुब्रीमधासो अमृता ऋतंज्ञाः । सत्यश्रुतः 
कवयो युवनों बृहद्विरयों बृहदुप्ठमौणाः ॥ ८ ॥ २२ ॥ 

हुये । नर! । मरुतः । मब्य्प । नः । तुविउमघासः । असृता। । ऋत॑उज्षाः 
सत्यैउश्रत! । कब॑ण! । युवान! । बृ॑त्‌डगिरयः । बहत । उक्षमौणा: ॥ ८ ॥ २२॥ 

पदा्थ)--( हये ) सम्बोधने ( नरः) नायकाः ( मरूत:) मरणशीलाः 
( सृछता ) सुखयत । आत्र संद्ितायाम्रिति दीर्घ: (नः ) अस्मान्‌ ( तुबीमघासः ) 
बहुधनयुक्ता: ( अमृता: ) स्वस्वरूपेण सृत्युरद्दिता: (ऋतज्ञा: ) ये ऋतं यथाय जानस्ति ते 
( सत्यश्रतः ) ये सत्यं भ्रुतवन्तः श्एवन्ति वा ( कबयः ) विद्वांस: (युवान:) प्राप्तयुवावस्था: 
( इदृद्िगरयः ) बहुप्रशंसाः ( बदहत्‌ ) महत्‌ ( उक्षमाणाः ) सेवमाना: + ८ ॥ 


ई ४“हये नगो मरुतो तुवीमघासोउम्ृता ऋतज्ञा: सत्थश्रुतो थुवानो 
अदृदिगरयो बृहदुक्षमाणा: कवयः सन्‍्तो यूथ नो खूछता | ८॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाक: ५। सूक्तम ५७॥ ६५ 





भावार्थ/-ये मनुष्या आप्तान्‌ विदुष: सेबन्ते ते सत्यां विद्यां श्राप्य सदेव 
सोदन्ते ॥ ८ ॥ 
अत्र रुद्रमरुद्गुणवर्णनादेतदर्य॑स्य पूबंसूक्तार्थीन सह सक्लतिवेद्या ॥ 
इति सप्तपब्चाशत्तमं सूकत॑ द्वार्विशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ:-( हये ) हे ( नरः) नायक ( मस्तः ) मरशशील जनो ! ( तुवीमघासः ) 
बहुत घनों से युक्त ( प्रमृता: ) अपने स्वरूप मे मृत्यु रहित ( ऋतज्ञा: ) यथार्थ को जानने वाले 
( सत्यश्ुतः ) सत्य को सुने हुए वा सत्य को सुननेवाले (युवान:) युवावस्था को प्राप्त (वृहदृगिरयः) 
बहुत प्रशंसाकले ( बृहत्‌, उक्षमाणताः ) बहुत सेवन किये भौर ( कवयः ) विद्वान्‌ होते हुए भाप 
लोग ( न: ) हम लोगों को ( मृतत्म ) सुखी करो ॥ ८ ॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य ययायंवक्ता विद्वानों का सेवन करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त 
होकर सदा ही प्रसन्न होते हैं ॥ ८॥ 


इस सुक्त में रद और वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूव॑ सूक्त के अर्थ के ख्ाथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सक्तावनवाँ सूक्त और बाईसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


कमप+ 


ओश्म 


अथाश्टचस्पाष्टपञ्चाशत्तमस्य ब्वुक्तस्प श्यावाश्व आत्रेय ऋषि! । 
मरुतो देवताः।१ । ३। ४ । ६ । ८ निचुल्िष्दप्‌ । 
२ | ४ त्रिष्डप्‌ छन्दः | घैवतः स्वरः। ७ झुरिक्‌ 
पड़्क्तिश्डन्द! । पश्चमः स्वरः ॥ 


अथ वायुगुणनाह ॥ 


अब आठ ऋचाबाले अट्टावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
बायुगुणों को कहते हैं ॥ 


तरम नून॑ त्विषीमन्तमेषां स्तुपे गण मारत॑ नव्यंसीनाम्‌ । य आश्वरवा 
अम॑ब॒द॒ईन्त उतेक्षिरे अमृर्तस्य स्व॒राजः ॥ १ ॥ 
तम्‌ । ऊ इतिं । नूनम्‌ । त्विषीउ्मन्‍्तम्‌ । एषाम्‌ । खुषे । गणम्‌ । मारुतम्‌ । 


नव्य॑सीनाम्‌ । ये। आशु5अंश्वा; | अर्म5बत्‌ । वह॑न्ते | इत । इंशिरे। अमृत॑स्य। 
स्व5राजः ॥ १॥ 


पदाथः--( तम्‌ ) ( उ ).बितक ( नूनम ) निश्चितम्‌ ( तबिषीमस्तम्‌ ) ब्रशस्ता 
तबिषी सेना यस्य तम्‌ (एपाम ) बीराणाम्‌ (स्वुपे ) स्तोतुम ( सणम ) समूहम्‌ 
( मारुतम्‌ ) मरुतामिमम्‌ ( नज्यसीनाम्‌ ) अतिशयेन नवीनानां श्रजानाम (ये) 
( आश्वश्वा: ) आशुगामिनो5म्न्यादयो अश्वा येषाम्ते ( अमबत्‌ ) श्रृहृवत्‌ ( बहस्ते ) 
आ्राप्लुबन्ति:( जत्व ) अपि ( ईश्िरे ), ऐश्रय्ये प्राप्नुवम्ति ( असृतस्य ) नाशरदितस्थ 
कारणस्‍्थ ( स्वराज: ) स्व: राजत इति स्वराट्‌ तश्य ॥ १॥ 


अन्वयः---असृतस्य स्वराज क्षाश्रश्वा येडमवद्वहम्ते उतापि नव्यसीनां मारुतं गण 
स्तुष ईशिर एषामु तविषीमस्ते त॑ नून॑ वहन्ते ते विजयिनों जायन्‍्ते ॥ १ ॥ 


भावाथ:-ये कार्य्यकारशात्मकस्य जगतो गुणकम्म॑स्वभाषाब्जानन्ति ते 
गृहवत्सर्वान सुखयितु' शक्नुबन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ:--( भ्रमृतस्य ) ताश् से रहित कारएा ( स्वराज: ) लो कि आप प्रकाकवान्‌ उसके 
सम्बन्ध में ( प्राश्ठश्वा: ) क्षीघ्र चलने वाले प्रस्ति ग्रादि ध्श्व जिन के वे ( ये ) जो (प्रमवत) 
गूहों. को भ्राप्त हों वैसे ( वहन्ते ) प्राप्त होते हैं ( उत ) भ्रौर ( नव्यसीनाम्‌ ) भत्यन्त नवीन 
प्रजाश्रों के ( माख्तम्‌ ) पवनसम्बन्धी ( गराम्‌ ) समूह की ( स्टुके ) स्तुति करने के लिये (ईशिरे) 
ऐश्वये को प्राप्त होते हैं ( एपासर्‌ ) इन वीरों के ( उ ) तर्क के साथ ( तविषीमन्तभ्‌ ) अच्छी सेना 
जिसकी ( तम्‌ ) उसी को ( वूनम्‌ ) निश्चय भ्राप्त होते हैं.वे दिल 
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आवार्थ:--जो काय्ये और काररास्वरूप संसार के गुण कम्म॑ भौर स्वभावों को जानते है 
वे गृह के सरश सब को सुखी कर सकते हैं।। १ ॥॥ 


पुनर्मनुष्याः कि कुयु रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
खेष॑ गण तबसं खादिंदस्तु धुर्नित्रत मायिनं दारविंवारम्‌ । मयोश्रवों ये 
अमिंता महित्वा बन्द॑स्व विग्र तुव्राध॑सो नूच ॥ २॥ 


त्वेषम्‌ । गलम्‌ । तवसंम्‌ । खादिं5हस्तम्‌ । घुर्निंउत्रतम्‌ । मायिनैम्‌ । 
दालिउवारम । सय)5भुब/ । ये । अमिता। । महि5त्वा। बन्दृस् | विश्र । 
तबिध्राधस। । जून ॥ २॥ 


पदार्थ:--( व्वेषम ) दीक्षिमन्तम्‌ ( गणम्‌) गणनीयम्‌ ( तबसम ) बलबन्तम 
( खादिद॒स्तम्‌ ) खादि दृश्तयो यंस्य तम्‌ ( घुनित्रतम्‌ ) घुनिः कम्पनमिव ब्रतं॑ शीलं यस्य 
तम्‌ ( मायिनम्‌ ) भ्रशस्ता माया प्रज्ञा विद्यते यस्य तम्‌ ( दातिवारिम्‌ ) यो दातिं दान॑ 
बृणोति तम्‌ ( मयोभुवः ) सुखं मावुका: ( ये ) ( अमिताः ) अतुछशुभगुणाः ( महित्वा ) 
महस्व॑ प्राप्य ( वन्दस्व ) (विश्र ) मेघाविन्‌ ( सुविराधसः ) बहुधनबतः ( लख्‌ ) 
मनुष्यान्‌ ॥ २॥ 

अन्वयः--हे विप्र ! त्वं स्वेषं तवस॑ खादिदस्तं घुनित्रत॑ं मायित्रं दातिवार॑ वीराणां 
गण वन्दस्व । ये महित्वाउमिता मयोभुवः स्पुस्तास्तुविराधसो न॒न्‌ वन्दस्व ॥ २॥ 

आवार्थ+--मलुष्वैयोग्यानां धार्मिकाणां “विदुषामेष सत्कारः कत्तेब्यो यतः सुख 
बरत्तेंत ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे (विप्र ) बुृडिमन्‌ ! श्राप ( ल्वेषस्‌ ) प्रकाशित ( तवसस्‌ ) बलवासू 
( श्वादिहस्तम्‌ ) लाय हाथों में जिस के ( घुनित्रतम्‌ ) कंपत के सदश स्वभाव जिसका वा 
( मायिनस्‌ ) उत्तम बुद्धि जिसकी उस ( दातिवारम्‌ ) दान के स्वीकार करने वाले वीरों के (गणम्‌) 
गणान करने योग्य की ( वन्दस्व ) वन्दना करिये धोर (ये ) जो ( महित्वा ) महत्व को प्राप्त 
होकर ( भ्रमिता: ) अ्रतुल शुभ गुरा वाले ( मयोभुवः ) सुख को कराने वाले हों उन (तुविराधसः) 
बहुत घन वाले ( नृद्‌ ) मनुष्यों की वन्दना कीजिये ॥ २ ॥! 

आंवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि योग्य घाभिक विद्वानों का हो सत्कार करें जिससे सुख 
बढ़े ॥ २॥ 


पुनमनुष्याः कि कुय्यु रिस्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


श्क्ष्ष ऋग्वेद: अष्टक: 9 । अध्याय: ३ । बे: २३ ॥ 


आ वो यन्तृदवाह्यसों अद्य वृष्टि ये विश्वें मरुतों जुनन्ति । अये यो 
अग्निमेरतः समिंद् एतं जुप॑स्व॑ कबयो युवानः ॥ ३ ॥ 

आ । व१ । यन्‍्तु । उदवाहास॑) । अय । वृष्टिम्‌ । ये। विश्ें। मरते; । 
जुनन्ति | अयम्‌ । यः | आप्तिः । मरुतः । समु:ईडः । एतम्‌ । जुपध्वम्‌ । कबया। 
युवान; ॥ ३॥ 





पदार्थ--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( वः ) युष्मान्‌ ( यन्तु ) प्राप्नुवन्तु ( उद्वाद्यासः ) 
य इद॒क॑ वहन्ति तानिव ( अदय ) इदानीम्‌ ( वृष्टिम) वर्षणभ (ये ) ( बिश्वे ) सर्व 
( मरुतः ) वायव: ( जुनन्ति ) प्रेरयन्ति ( अयम्‌ ) ( यः ) ( अग्नि: ) परावक: ( मरूतः ) 
पनुष्या: ( समिद्धः ) श्रदीक्ष: ( एतम्‌ ) ( जुपध्वम ) ( कबयः ) मेघाविन: ( युवानः ) 
तराप्तयौबना: ॥ ३॥ 

अन्वय!--हे कबयो युवानो मरुतो मनुष्या ये विश्व उदवाहासो मरुतो वृष्टि जुनन्ति 
तेडद्य व आ यस्‍्तु | यो5यं समिद्धोडग्निरस्त्येत॑ यूयं जुपध्बम्‌ ॥ ३॥ 

भावार्थ:-न्‍चे वृष्टिकरान्वाय्वस्भ्यादीन्‌ विजानन्ति त एतान्‌ वृष्टये प्रेरचितु 
शक्नुबन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--है ( कवयः ) बुद्धिमात्‌ ( युवानः ) युवावस्था को प्रास हुए ( सस्ततः ) मनुष्यों | 
( ये ) जो ( विए्वे ) सम्पूर्ा ( उदवाहासः ) जल को जो धारण करते हैं उनके सदण (मद्तः ) 
पवन ( वृष्टिम्‌ ) वृष्टि की ( जुनन्ति ) प्रेरणा करते हैं वे ( प्र ) इस समय ( वः ) प्राष लोगों 
को ( भा, यन्‍्तु ) प्रास हों भौर ( यः ) जो ( प्रयमू ) यह ( समिद्धः ) प्रदीक्त ( पच्तिः ) पति 
है ( एप्तम्‌ ) इस को भाप बोग ( जुषष्वम्‌ ) सेवन करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--जो वृष्टि करने वाले वायु भौर प्रश्ति श्रादि को विशेष करके जातते हैं वे इनको 
वृष्टि करने के लिये प्रेरणा करने को सम होते हैं॥। ३ ॥ 


पुनमेरुद्‌गुणानाह ॥ 
फिर मरूदू के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
यूय॑ राज॑नमिर्य जनांय विभ्वत्॒ट ज॑नयथा यजब्राः । युष्मदेंवि मुष्टिहा 
बाहुज॑तो युष्मत्सदेश्वो मर्तः सुवीरः ॥ ४ ॥ 
यूबम्‌ । राज॑नम्‌ । इयैंमू । जनाय । विभ्व्वष्टमू । जनवथ । बत्राः । 
जुष्मत्‌ । एति । मुष्टि 5द्वा । बाहु 5जूतः । युष्मत्‌। सत5अंश्रः मरुतः । सु5बीरः ॥8॥ 


.. पदाथः-- जम) ( राजानम्‌ ) न्यायविनयाभ्यां प्रकाशमानम्‌ ( इर्यम्‌ ) 
पेरकम । अन्र वर्णउ्यत्ययेन दीर्घकारस्थ हस्व: । ( जनाय ) मनुष्याय ( विभ्वतष्टम्‌ ) 





|! 3332 _<535555-+ अं; 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: ४ । सूक्तम्‌ ४८ ॥ ४३६ 


न्च््भ्च्न््न्भ्न्न्न्प्स्न्न्स्स््स्स्स््न्स्स्स्ननसन्प्तलसल्ल््ध्स्स्ध्स््च्च्च्य्स्ि 
विभूनां मेघाबिनां मध्ये तध्टं तीज़प्रज्मम ( जनयथा ) अत्र संद्वितायामित्रि दीर्घ:। 
( यजनत्रा: ) सझ्न्तार: ( युष्मत्‌ ) युष्माक सकाशञात्‌ ( फति ) श्राप्नोति :(:मुष्टिद्ा ) यो 
मुष्टिना हन्ति ( बाहुजूतः ) बाहुभ्यां बछवान्‌ ( युष्मत्‌ ) ( सदश्वः ) सन्‍तः समीचीना 
अश्वा यस्य सः ( मरुत: ) सुशिक्षिता मानवाः ( सुवीरः ) झोभनश्चासौ वीरश्व |! 9 ॥ 


कल 2402 जत्रा मरुतो यो युध्मन्मुष्ठिहा बाहुजूतो युष्मत्सदश्वः सुबीर एति त॑ 
जनायेय विभ्वतष्टं राजानं यूयं जनयबा ॥ ४ ॥ 


५ 

भावार्थ :--मलुष्या: से रुपायैध॑म्येंगुणकर्मंस्वभाव॑ राजानं ताहशान्‌ सहायांत्य 
जनयेयु: ॥ 9 ॥ 

प्रदार्थ:--है ( यजत्राः ) मिलने वाले ( मस्त: ) उत्तम भ्रकार शिक्षत मनुष्यों ! जो 
( इष्मत_) प्राप लोगों के समीक ( मुष्टिहा ) मृष्टि से मारते बाला ( बाहुजृतः ) बाहधों से बलवाद्‌ 
वा ( युष्मत्‌ ) ध्राप लोगों के समीप ( सदश्वः ) अच्छे घोड़े जिसके ऐसा ( सुवोरः ) सन्दर वीरणन 
( एति ) प्राप्त होता है उस को ( जनाय ) मनुष्य के लिये ( इेम्‌ ) प्रेरणणा छरते वाले 
( विम्वतष्टम्‌ ) बुद्धिमानों के मध्य में तीत्र बुद्धिवाले ( राजानस्‌ ) न्याय धौर विनय से प्रकाक्षमान 
राजा को ( यूयम्‌ ) प्राप ( जययथा ) भ्रफट कीजिये ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्य सम्पूर्स उपायों से ध्मंगुक्त गुण कर्म भोर स्वभाव वाले राजा भौर उसी 
प्रकार के सहायों को उत्पन्न करें ॥ ४ ॥। 


अथ विद्वदुपदेशगुणानाह ॥ 
अब विद्वानों के उपदेशग॒ुणों को कहते हैं ॥ 
अराइबेद््चरमा अहँव प्रप्न जायन्ते अकंवा महोंमिः। पनें पुत्र उपमासों 
रमिप्ठाः स्वयं म॒त्या मर्तः सं मिंमिक्लुः ॥ ५॥ 
अरा।5ईंव । इत्‌ । अच॑रमा; । अहइब । प्रह्म । जायस्ते । अरब) । 
मुई।5मिः । इसें: । पुत्राः । उपअमास! । रमिंछाः । स्वयां । मत्या | मरुतः । सम्‌ । 
मिमिक्षु: ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--( अराइव ) चक्रावयवा श्व ( इत्‌ ) एवं ( अचरमा: ) नान्त्याबयवाः 
( अद्देव ) अह्यानीव ( प्रप्न ) ( जायन्ते ) ( अकवा: ) अशब्दायमाना: ( महोभिः ) महद्निः 
( इश्ने: ) अन्तरिक्षस्थ (पुत्रा:) ( उपमासः ) ( रमिप्ठाः) अतिशयेनाउ5रव्घारः 
( स्वया ) ( मत्या ) प्रक्ञया ( मरूत: ) वायवः ( सम्‌ ) ( मिमछुः ) स्िद्जन्ति ॥ ५॥ 


अन्वय--हे विद्वांसो ये सरुतो राशबाउचरमा अद्देवाउकवा: पृश्ने: पुत्रा महोभिरित्‌ 
अ्रश्न जायस्ते सं मिमचुस्तथोपमासों रम्रिष्ठा यूयं स्वया मत्या प्रप्न जायघ्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


० ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: है । बगेः २३॥ 





८ 

भावाथः---अन्रोपमालड्वार:--यया रयचक्राक्ञनि दिनानि च क्रमेश ब्तेन्ते यथा 
बायबो गत्वागत्य वर्षन्ति सवैव मनुष्यै: क्रमेण द्तित्वा भ्रज्ञया सुखबृष्टि: सर्वेषां सुखाय 
कत्तेब्या ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानों ! जो ( मर्तः ) पवन ( प्राइव ) चक्रों के प्रवयवों के संदश 
( श्रचरमाः ) नहीं भल्त्याववव जिनके वे ( अरहेव ) दिलों के सदश ( झकवाः ) नहीं शब्द करते 
हुए ( पृष्ले: ) श्रत्तरिक्ष के ( पुत्राः ) पुत्र ( महोनिः, इत्‌ ) बड़ों के ही साथ ( प्रप्न॑, जायन्ते ) 
अत्यन्त उत्पन्न होते गौर ( सम्‌ मिमिक्षु: ) अच्छे प्रकार सिच्चन करते हैं वेसे ( उपमास्तः ) प्रत्येक 
के तुल्य ( रमिष्ठाः ) श्रत्यनत प्रारम्भ करने वाले ग्राप लोग (स्वया ) अपनी ( मत्या ) बुद्धि से 
अत्यन्त उत्पन्न होगो ॥ ५॥ 

आवाथः--इस मस्त्र में उपमालझूार है--जैसे वाहन के चक्कों के भ्रज् भौर दिन, क्रम से 
वत्तंमान हैं भौर जैते पवन जा, झाकर वषति हैं वेसे दी मनुष्यों को चाहिये कि क्रम से वर्त्ताव करके 
बुद्धि से सुख की वृष्टि सब के सुख के लिये करें ॥ ५ ॥ 

घुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को कह ॥ 
यत्‌ प्रायासिष्ट एप॑तीमिरस्वैंवीकुपविमिमंकतो रथेमिः । क्षोद॑न्त॒आपों 
रिण॒ते बनान्यवोस्तियों व्ृषभः क्रन्दुतु योः ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । श्र । अयासिष्ट । प्रप॑तीमेः । अश्ें। । बरीकृपबिउमिं: । मुरुतः । सवेमिः । 
छोईन्ते | आप । रिशते | बनौनि । अब । इसियी | बुबभ। । ऋ्न्दुतु । 


दोः॥ ६॥ 


पदार्थ+--( यत्‌ ) ( श्र ) ( अयासिष्ट ) यातु ( प्रृषतीभिः ) वेगादिभिः (अश्बेः) 
आशुगामिभिः ( वील्.पविभिः ) हढचक्र: ( सरुतः ) विद्वांसो मवृष्या: ( सथेमिः ) 
बिमानादियाने: ( क्षोदन्ते ) क्षरन्ति वर्षन्ति (आप: ) जलानि ( रिणते ) गच्छम्ति 
( बनानि ) किरणान्‌ ( अब ) ( उस््रियः ) उस्रासु किरणेषु भवः ( ब्रृषभः ) वर्ष को मेघः 
( ऋन्‍्दतु ) आहयग्रतु ( दो: ) कामयमान: ॥ ६॥ 

अन्वयः--हे मरुतो भवन्‍्तः प्रुषतीमिरश्वे रवेभियंद्ीदपविभिः क्षोदस्ते यचा55पो 
बनानि रिणते तथवोख््रियो वृषभो द्ौव॑नान्यव ऋिदृतु इष्टं प्रायासिष्ट ॥ ६ ॥ 

५ 

भावाथः--अन्न वाचकलुप्तोपमाछ क्वारः--हे भनुष्या यदि यूबं वायुवत्सद्योगमनं 
जलबत्तृप्तिकरण कुय्यात तहिं सर्वाणि सुख्वानि प्राप्ुयात ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( मख्तः ) विद्वालू मलुष्यों! श्राप लोग ( प्रषतीमिः ) वेग प्रादिकों भौर 
( अश्बेः ) शीक्ष चलने वाले (रवेमिः ) विमान झादि वाहनों से ( यत्‌ ) जो ( वील्ुपविभिः ) 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाक: ५ | सूक्तम्‌ श८॥ ७१ 








दक़ चढ्कों से ( क्षोदस्ले ) वृष्टि करते हैं योर जैसे ( श्राप: ) जल ( वनानि ) किरखों को ( रिणते ) 
प्रा्त होते हैं वैसे ही ( उल्लियः ) किरणों में उत्पन्न ( बृषभः ) वर्षाने वाला मेष ( थौः ) कामना 
करता हुप्रा किरणों का ( भ्रव, क्रन्दतु ) श्राह्नान करे भोर इष्ट को ( प्र, अ्रयासिष्ट ) भरत्यन्त 
आप्त हों ॥ ६॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाच#लुप्तोपमालगर है-हे मनुष्यों ! जो ध्राप लोग वायु के 
सहदा श्षीत्र गमन भ्रौर जल के सदुश तृत्ति करने रूप कार्य को करें तो सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त 
हो॥ ६ ॥ 


पुनावेदद्विपयमाह ॥। 
फिर विड्द्धिषय को कहते हैं ॥ 
प्रधिष्ट याम॑न्यूथिदी चिंदेषां .भर्तेच गभे स्वमिच्छवों धुः. । 
वातान्दयरवाधुर्याधूयुज्े बे स्वेद चक्रिरे रुद्रियांसः ॥ ७ ॥ 
प्रथिष्ट । याम॑न्‌ । पश्चिवी । चित्‌ | एपाम्‌ । अ्तौंडइब । गेम । स्वम | 
इत्‌ । शव; | धु । वार्तान्‌ । हि । अई्बान्‌ । धुरि | आाउययुओे । बृर्षम्‌ । स्वपैम्‌। 
चक्रिरि । संद्रियांस: ॥ज्क 


पदार्थ:--( प्रथिष्ट ) प्रयते ( यामन्‌ ) वामनि ( प्रृथिवी ) भूमि: ( चित्‌ ) अपि 
( एपाम) ( भर्सेब ) ( गर्म) (स्वम्‌) (इस) ( शबः) गमनम्‌ ( घुः) दधति 
( बातान ) वायून्‌ (हि) यतः (अश्वाव्‌) सद्यो गामिनः (घुरि) यानमध्ये 
( आयुयुश्ष ) समस्तात्‌ युख्जते ( वर्षम्‌ ) ( स्वेदम्‌) प्रस्वेदमिष ( चक्रिरे ) ( रुद्रियासः ) 
रुद्र पु(दुश्रोद यिठषु कुझछा: ॥ ७ ॥ 

अन्वयः---हे मनुष्या यथ्येषां मध्ये प्रथिवी यामन्‌ गभ भर्तेंव प्रथिष्ट तथा भवस्तः स्व 
शब की घुरि धुरश्वान्‌ बातानायुयुझ्आ चिदपि रुद्रियासः सन्त स्वेद्मिव हि बष 
चक्रिरे ॥ ७॥ 


भावा्थ।---अत्नोपमाछझरः--ये मनुष्या: प्रथिवीबंत्‌ क्षमाशीछा विश्तीणंविद्या 
बानेषु वायूनश्वान्‌ संयोब्य वर्षानिमित्तान्‌ निर्माय कार्याणि साध्तुवन्ति ते स्व सुख कर्चु 
शक्नुवन्बि ॥ ७ ॥ 

पदार्थे:--हे मनुष्यों ! जैसे ( एपाम्‌ ) इ के सध्य में ( पचियी ) भूमि ( यामत्‌ ) श्रहर 
में ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( भर्तेंव ) स्वामी के सइझ ( प्रशिष्ट ) प्रकट करती है वैसे श्राप लोग (स्वम्‌) 
सुख भौर ( शव: ) गमन को (इत ) ही ( घुरि ) वाहत के मध्य में ( थु: ) धारण करते भर 
( भ्रश्वान्‌ ) शीक्ष चलने वाले ( वातान्‌ ) पवनों को ( आयुयुज्ञ ) सब ओर से युक्त करते भौर 
( चित ) भी ( रुद्रियाश्ष: ) दुष्टों के रुलाने वालों में चतुर हुए ( स्वेदम्‌ ) पसीने के सदश ( हि ) 
निम्नय ( वर्षम्‌ ) वृष्टि को ( चक्रिरे ) करते हैं॥ ७ ॥ 





छ्ज्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ । बे: २३ ॥ 








भाबार्थ:--इस मसल्त्र में उपसालझूर है--जो मनुष्य परथिवी के सब्ण क्षमाश्ील भौर 
विस्तीरां विद्या वाले वाहनों के पवन रूप घोड़ों को संयुक्त करक भौर बृष्टि के कारणों का निर्माण 
करके कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वे सम्पूर्णों सुख कर सकते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमादह |॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


इये नरो मरतो मुख्तां नस्तुवीमघासों असृंता ऋत॑ज्ञाः । सत्यश्षुतः 
कब॑यो युवानों बृह॑द्विरयो बुहदुध्ठमाणा ॥ ८ ॥ १३ ॥ 


इये। नर) । मरुतः । सूलत॑ । नुः । तुर्विउमघासः । असृंताः । ऋत॑उज्षा:। 
सत्य॑उश्ुतः । कव॑य। | युवान। । इ्॑तूअगिरय) । बूहत्‌ । उक्षमाणा: ॥ ८ ॥ २३॥ 


७, 

पदा५थ!--( हये ) ( नरः ) नायका: ( मरुतः ) मनुष्या: ( झूछता ) सुखयत। 
अन्न संहितायामिति दीघरें:। (नः ) अस्मान्‌ ( तुबीमघासः ) बहुधनाः: ( अमृता: ) 
प्राप्तमोक्षा: ( ऋतज्ञा: ) य ऋत पस्मात्मानं प्रकृति वा जानन्ति ( सत्यश्रुत: ) ये सत्य 
यथार्थ झूण्वन्ति ते ( कबयः ) पूर्णंविद्याः (युवानः ) पश्राप्ताउत्मशरौरयौवना: 
( बृदृद्‌गिरयः ) बृहन्तों गिरयो भेघा इबोपकारका'गुणा येषास्ते ( बृहत्‌ ) महदू जहा 
( उक्षमाणाः ) सेबमानाः ॥ ८॥ 


अन्वय/--हये नरो मसुतस्तुवीमघासोउसताः सत्यभुत ऋतज्षा युवानो 
बृद्ददूगिरयो बुदृदुक्षमाणा: कवयो यूप॑ नो सूछता ॥ ८ ॥ 


व 

भावाथ;--ये मलुष्या: स्वसत्यविद्या: प्राप्याप्तं परमात्मान॑ तदाज्ञां /च - सेवमाना 
मद्दाशवा: धूर्णशरीरात्मबछा अध्यापनोपदेशाभ्यामस्मानुन्नयस्ति तः एवं सर्वदाउस्मामिः 
सत्कत्तंब्या: ॥ ८ ॥ 


अन्न विद्द्वायुगुखवर्णनादेतद्यस्य पूब॑सूक्तायेन सहद सेक्नति्वेद्या ॥ 
इत्य्टपद्चाशत्तम॑ सूक्‍त॑ त्रयोविंश्ो वर्गशध समाप्त: ॥ 


पदार्थे:--( हये ) हे ( तरः ) नायक ( सस्स: ) जनो ! ( तुवोमघासः ) बहुत धनवानु 
( श्रमृता: ) मोक्ष को प्राप्त हुए ( सत्यथ्ुतः ) सत्य को यथार्थ सुनने भौर ( ऋतज्ञा: ) परमात्मा 
वा प्रकृति को जानने वाले ( युवानः ) प्राप्त हुई अपने शरीर की योवन प्रवस्था जिनको 
( बृहृदगिरयः ) जिनके बड़े मेघों के सब्झ उपकार करने वाले गुरा वे ( बूहत्‌ ) महत्‌ ब्रह्म का 
( उक्षमाणा: ) सेवत करते हुए (कवयः ) पृरोंविद्या वाले श्राप लोग ( नः ) हम लोगों को 
( मृछता ) सुखी करिये ॥ के ॥ 


ऋग्वेद: मण्डठम्‌ ५। अनुवाकः ५ । सूक्तम श८॥ ७३ 








आवार्य: मनुष्य सम्पूर्ख सत्य विद्याओरों को प्राप्त होकर ययायंवक्ता, परमात्मा श्रोर 
उसकी श्राज्ञा का सेवन करते हुए महाशय पूरा शरीर और आत्मा के बल से युक्त भ्रष्यापत भौर 
उपदेश से हम लोगों की वृद्धि करते हैं वे ही सवंदा हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं । ८ ॥। 


इस सूक्त में विद्वान्‌ तथा वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इस से पूब॑ सूक्त के अथ्थ के [ साथ ] संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह अद्वाबनबां सूक्त तथा तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम्‌ 


अधाष्टचंस्यैकोनपष्टितमस्य दक्तस्‍्थ श्यावाश्व॒ आत्रेय ऋषिः । महतो 
देवताः । १ । ४ विराहुजमती । २। ३ । ६ निनुज्जगती । 
३ जंगती बन्दः । निषादः स्व॒रः । ७ स्वराट्त्रिष्टप्‌ । 
< निचुच्रिष्दुपुदन्दः । घैवतः स्वर! ॥ 
अथ विद्ववृगुणानाह ॥ 
अब आठ ऋचा वाले उनसठवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र सें 
विद्वदूगुणों को कहते हैं.॥ 
प्र वः स्पटकन्त्सुविताय॑ दावनेची दिवे प्र (िव्या- ऋतम्भरे । उन्ते 
अश्रान्तरु॑पन्‍्त आ रजोडनु स्व भाजुं शरवयन्ते अर्शुवैः ॥ १॥ 
प्र । व । स्पट्‌ । अक्न्‌ । सुदिताय॑ । दावनें | अर्चे । दिवे । प्र । पूथिब्ये । 
ऋतम्‌ । भरे । उक्न्तें। अश्वान्‌ । तर॑फ्ते । आ । रजै। । अनु । सम । आजुम्‌ । 
अथयस्ते । अणवे:॥ १॥ 
पदारः-( अर) (क) वुष्मम्यम्, (स्पटू) कट (अकद्‌) इवेस्त 
( सुविताय ) ऐश्वय्यंवते ( दावने ) दात्रे ( अचो ) सत्कुरु । अत्र दृष्यचोतस्तिक इति 
दीघः । ( दिव ) कामयमानाय (प्र) ( प्रथिब्ये ) अभ्तरिक्षाय भूमये वा ( ऋतम्‌ ) 
सत्यम्‌ ( भरे ) विश्नति यरिंभस्तस्मिन्‌ ( उक्षम्ते ) सेवन्ते ( अश्वान्‌ ) बेगवतो 5म्ल्यादीय्‌ 
( तरुप्ते ) सद्यः प्डलन्ते ( आ ) ( रजः ) छोकम्‌ ( अनु ) ( स्वम्‌ ) स्वकीयम्‌ (भालुम्‌ ) 
दीप्तिम्‌ ( श्ययन्ते ) शिथिलीकुबन्ति ( अर्ण॑वे: ) समुद्र नंदीमिवाँ :: १ ॥ 
अन्वय;-हे विद्वांसो ये सुविताय दावने दिवे प्रथिव्ये वो भर ऋतं प्राकरप्नश्नुक्षस्ते 
तरुष्ते रजो5नु स्व भाजु चाणंव: आश्रययम्ते तानू यूव सत्कुस्त । हे राजन्‌ स्पट्‌ त्वमेतानू 
सततमर्चा ॥ १॥ 
भावार्थ :--हे राजन ! ये मनुष्या: शिल्पविद्यया विमानादिक 
गत्वागत्य सेषां सुखायेश्रय्येमाअयस्ति ते जगद्विभूषका भवन्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-है विद्ञानो ! जो ( सुविताय ) ऐश्वर्य से युक्त भोर ( दावने ) देने वाले के लिए 
( दिये) कामना करते हुए के लिए ( पृथिव्ये ) प्रस्तरिक्ष वा भूमि के लिये तथा ( वः ) भाप 
जोगों के लिये ( भरे ) घारस करते हैं जिस में उस व्यवहार में ( ऋतय ) सत्य को ( प्र, भकतू ) 
अच्छे प्रकार करते हैं प्रोर ( भ्वान्‌ ) वेग से युक्त धन्ति भादि को ( उसन्ते ) सेवते हैं तवा 
( तस्वन्ते ) क्षीझ प्लवित होते हैं तथा ( रजः ) लोक के ( भगु ) पश्चात ( स्वत्नू ) प्रपनी 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवांक. ५ । सूक्तम्‌ २६ ॥ छ्जर 





>फफपसक--फसपपफतञञञक्‍ञमञललललम्मल्स्ल्ललल्सललल्ल्लल्ल_ 

( आाजुम्‌ ) कान्ति को ( घरौँवें:) समुद्रों वा नंदियों से ( प्र, थ्रा, अथयन्ते ) सब प्रकार शिथिल 

करते हैं उनका भ्राप लोग सत्कार करिये भौर हे राजनुं ( स्पट्‌ ) स्पर्श करने वाले झाप इनके 
निरन्तर ( भर्चा ) सत्कार कीजिये ॥ १॥ 

आंवार्थ:--है राजन्‌ ! जो मरुंध्य शिल्पविद्या से विमानादि को रच के भ्रन्तरिक्षादि मार्गों 

में जानो कर सब के सुख के लिये ऐश्वस्यें का भाजयरे! करते हैं वे संसार के विश्वूषक होते हैं. ॥१॥ 


अथ वायुगुणानाह ॥ 
अब बायुगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
अमौदेषां भियसा भूमिंरेजति नौर्न पर्णा क्ष॑रति व्य्ियंती । दूरेच्शो ये 
चितय॑न्त॒ एम॑मिरन्तर्मदे विदयें येतिरे नर! ॥ २॥ 


अमांत्‌ । एपाम्‌ । मियर्सा | भूमिंः । एजति । नौः। न। प्‌णों। क्षरति । 
व्यर्थिं। । यती । बुरे5ढशैः । ये । चितयन्ते | एमैउमिः । झन्त! । मुद्दे । बिदयें। 
येढिरि । नहा ॥ २॥ 


पदाथ।--( अभात्‌ ) श॒द्दात्‌ ( एवम्‌) वाय्वस्ल्थादीनाम ( भियसा ) भयेन 
( भूमिः ) पविवी ( एजति ) कम्पते ( नौ: ) इहृती नौका ( न ) इब ( पूर्णा ) ( क्षरति) 
व्षेति ( व्यथिः ) या ब्ययते सा ( यंती ) गच्छन्ती ( दूरेदअः ) ये दूरे दश्यस्ते पश्यन्ति 
वा (ये) ( चितयस्ते ) प्रज्ञापयस्ति ( एममिः ) प्रापकेगु णैः ( अन्तः ) मध्ये ( मद्दे ) 
महते ( विदये ) सक्प्रामे विज्ञानमये व्यवद्दारे वा ( येतिरे ) वतस्ते ( नरः ) नेतारों 
मलुष्या:॥ ९॥ 

अन्वय/--हे नरो तायका मपुध्या या भूमिः पूर्णा नौर्न भिंयसा व्यथियंती 
स्त्रोबेजति एपाममात्‌ क्षरति वां य एमभिरस्वास्त्मध्ये दूरेहशो मद्दे वितयस्ते वि्दये यतिरे 
त एव सर्वान्‌ सुखयितुमहंन्ति ॥ २॥ 


७ 

भावाथ)--अश्नोपमाछकारः--यवा शूंराणां संमीपांद्‌ भीरवः पंांयस्ते तेथेब 
कायुसूय्यो भ्यां भूमि: कम्पते चछति 'च यथा पदार्थ: पूर्णा नौरम्स्यादियोगेन समुद्रपारं सद्यो 
गच्छति तथा विद्यापारं मनुष्या गच्छन्तु यया बीराः सख्मामे प्रयतन्ते त्थवेतरेमनुध्येः 
अच्तितव्यम्‌ ॥ रे ॥ 


पदार्थ:-हे ( तरः ) नायकमनुष्यो ! जो ( भूमिः ) पृथिवों ( पूर्णा ) पूर्ण ( नोः ) 
बड़ी तौका के ( न ) सरक्ष ( भियसा ) भय से ( व्यथिः ) दीड़ित होते वाली ( यती ) जाती हुई 
स्त्री के तुल्य ( एजति ) कांपती है भ्रौर ( एपाम्‌ ) इन वायु और प्स्ति श्रादि के ( भ्रमाव ) बृह 
से ( क्षरति ) वर्षाती है उसको ( ये ) जो ( एममि: ) प्राप्त कराने वाले गुणों से इसके ( भ्न्तः ) 
मध्य में ( दूरेइशः ) जो दूर देखे जाते वा दूर देखने वाले ( महे ) बड़े के लिये ( चितयन्ते ) 








४७६ ऋग्वेदः अष्टक: ४ । अध्याय: है । वे: रे४ ॥ 





उत्तमता से समभाते हैं भोर ( विदये ) संग्राम वा विज्ञानयुक्त ब्यवद्वार में ( येतिरे ) प्रयत्त करते 
हैं वे ही सब को सुखी करने के योग्य होते हैं।। २ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालदझूतर है-- जैसे शूरवीर जनों के समीप से डरने वाले जन 
आगते हैं वैसे ही वायु भौर सूर्य से भूमि कॉपती भर चलती है और जैसे पदार्थों से धूर्णों नौका भग्नि 
श्रादि के योग से समुद्र के पार को शीघ्र जाती है वैसे विद्या के पार मनुष्य जावें स्‍्रौर जैसे बीर 
संग्राम में प्रयत्न करते हैं वैसे ही भ्न्य मन्न॒ष्यों को प्रयत्त करना चाहिये ॥ २ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर डसौ विषय को कहते हैं ॥ 


गवामिव श्रियसे श्रद्न॑म॒ुत्तमं श्रयों न चक्यू रज॑सों विसजैंने । अत्याइव 
सुस्व आर॑वः स्थन मर्याव थ्रियर्से चेतथा नरः ॥ ३ ॥ 


गवाम्‌5इब । जरिये । गरम । उत्‌5तमम्‌ । सूयै। | न । चक्छु। । रज॑सः । 
बिउस्जैने । अत्याः5इवं । सुइभ्व॑: । चारंघ/ । स्थ॒नु । मर्यो)ः5इब । अियसे । 
चेतथ । नर! ॥ ३॥ 


५ 
प्रदा्थ :---( गवामिष्र ) किरणानामिव ( अ्रियसे ) सेवितुम्‌ ( ?हक्षम्‌ ) उपरि- 
भागम्‌ ( उत्तमम्‌ ) ( सूर्य: ) सबिता (न ) इब ( चच्चुः ) प्रकाशक: ( रजसः ) छोकस्य 
( बिसजेने ) त्यागे ( अत्याइब ) अश्ववत्‌ (सुभ्वः) ये सुष्दु भवन्ति ( चारवः ) 
सुन्द्रस्वभावा गस्तारों वा ( श्यन ) भवत ( मर्य्योइब ) यथा विद्वांसो मनुष्या: ( श्रियसे ) 
श्रयित्तुमाश्रयितुम्‌ ( चेतथा ) सब्जानीष्व॑ ज्ञापयत वा । अत्र संद्वितायामिति दीघ: । (नरः) 
नेतारो मनुष्या: ॥ ३ ॥ 


अन्वय/--हे सुभ्वश्यारबों नरः ! शक्र्मुत्तमं सूस्यों न गवामिब श्रियसे रजसों 
बिसजेने चक्तुरिव यूयं स्थनात्याइब मय्यौंइब श्रियसे य्रूयं चेतथा ॥ ३ ॥ 


भावाथ।--अत्रीपमाल झ्ारः--ये किरणबवत्सूय्यवद्‌श्रवन्मनुष्यवत्पकाशं दान॑ बेग॑ 
बिदेक च सेवन्ते त एबोत्तमं सुखं छमन्‍्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्य:--है ( सुम्बः ) उत्तम प्रकार होने वाले ( चारवः-) सुन्दर स्वभाव युक्त वा जाने 
* वाले ( नरः ) नायक मनुष्यों ( शुड्गम्‌ ) ऊपर के ( उत्तमस्‌-) उत्तम भाग को ( सूब्यें: ) सूर्य 
के ( न ) सरक्ष (| गवामिव ) किरणों के सदश ( ख्लियसे ) सेवने को ( रजसः ) लोक के (विस्जने) 
त्याग में .( चथुः ) प्रकाश करने वाले के सह भाप लोग ( स्थन ) हजिये भौर ( प्रत्याइव ) घोड़े 
के सर ( मर्य्याहवव ) वा विद्वानों के सच्श [( ख्लियसे )] झराश्रयण करने को, भ्राप लोग ( चेतथा ) 
उत्तम प्रकार जानिये वा जनाइये ॥ ३ ॥ 


आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालसझूर है--जो मनुष्द किरणों, सूय्यें, घोड़े भौर मनुष्यों के 
सरद्ष प्रकाश, दान, वेग भौर विवेक को सेवते हैं वे ही उत्तम सुख को प्रात. होते हैं ।। ३ ॥ 





ऋम्बेद्‌: मण्डलम्‌ * । अनुषांक: ४ । सूक्तम्‌ ५६ ॥ छडऊ 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहदते हैं ॥ 
को वो मुद्दान्ति महतामुदृक्षव॒त्कस्काव्यां मरुतः को ह पौस्यां । यूथ ह 
भूमिं किरण॑ न रेंजथ प्र यद्धर॑ध्वे सुविताय॑ दावनें ॥ ४ ॥ 
कः । बः । महान । महुताम्‌ । उत्‌ । अभ्ब॒त्‌ | कः । काया ; मुरुत॒ः । 
कः । हू । पौंस्य । बूयम्‌ । हु । भूमिंम्‌ । किएलंम्‌ । न । रेजथ । ग्र | यत्‌। 
अरष्वे । सुबिताय । दावनें ॥ ४ ॥ 


९ 

पदाभः--( कः ) (बः ) युष्माक युष्मान्‌ बा ( मद्दान्ति ) विज्ञानादीनि 
( महताम्‌ ) ( उत्‌ ) ( अश्नवत्‌ ) प्राप्नोति (कः ) ( काछ्या ) ककीनां मेधाविनां 
कर्म्माणि (मखुतः) मननझोछा: (कः ) (६). छिकछ ( पोंस्या ) पुसामिमानि 
बढानि ( यूयम्‌ ) (६ )खलु ( भूमिम ) ( किरणम ) दीप्तिम (न) इब ( रेजय ) 
कम्पष्यम्‌ (प्र) (यत्‌ ) यम्‌ ( भरध्बे ) धरत ( सुबिताय ) ऐेंश्वय्योय ( दावने ) 

॥४॥ 

अन्यय!--हे सरुतों मह॒तां वो मद्दास्ति क उदश्नवत्‌ कः काव्योदस्नपत्कों ह 
पौस्योवष्लवचतो यूयं भूमि किरणं न रेज4 यद्ध सुविताय दाबनेअ्र भरब्बे तदेव सर्वे: 
प्रातब्यभू ॥ ४॥ 


९ 

भावाथ।---अत्र प्रश्नोत्तराशि सस्ति--क आप्तानां सकाशाम्मद्ान्ति विज्ञानानि 
आप्लोदि कश्राप्तानां कर्म्माणि को वीराणां बढानि चेत्यतेषामुत्तरं ये पवित्रान्त:करणाः 
झुभूषयों धर्मिछ्ठा: पुरुषार्थिनो अक्षचारिणश्चेति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--है ( मझ्तः ) विचार करने वाले जतो | ( महताम्‌ ) बड़े ( व! ) भाष लोगों 
ऊँ वा प्राप लोगों को ( महान्ति ) बड़े विज्ञान झादिकों को ( कः ) कौग ( उठ, भ्रष्नवत्‌ ) 
उत्तमता से प्रात होता है ( कः ) कौत ( काब्या ) बुड़िसानों के कामों को उत्तमत्त से प्रात्त होता 
है ( कः ) कौन ( है) निएचय से ( पौंस्या ) पुरुषों के इन बलों को प्राप्त होता है जिससे ( यूयम्‌ ) 
श्राप लोग ( भूमिस्‌ ) पृथिवी को ( किरणम्‌ ) दीति के (न) समान ( रेजयं ) कपावें शौर 
( यद ) जिस को , ( हृ ) निश्चय ( सुविताक ) ऐड्व्यं और ( दावने ) देने बाले के लिये ( प्र, 
भरष्वे ) घारणा कीजिये उसी को सब लोग प्रात्त होवें ॥॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--इस सल्त्र में भ्रषन प्रौर उत्तर हैं--कौन  यधाबंवक्ता जतों के समीप से घड़े 
विज्ञानों को प्राप्त होता है भौर कौत प्रासजनों के कर्मों को भौर कौन वीरों के बलों को प्रात 
दषता है, इन प्रइनों का उत्तर यह है कि पवित्र प्रन्तकरण युक्त प्रौर धम्म॑ के सुनने की इच्छा 
करने वाले धमिष्ठ पुरुवार्थी भौर ब्रह्मचारी हैं॥ ४ ।॥॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥| 
फिर इसी विष्य को कहते हैं॥ 


जप ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ । बग: २४॥ 





अश्वौहवेदरुपांसः सब॑न्धवः शूरांइव प्रयुधः प्रोत युयुथुः । मयोइव सुब्ंधों 
बाबुघुनरः सर्स्यैस्थ चक्षुः प्र मिंनोन्ति वृष्टिमिं: ॥ ५॥ 

अइवा:5इव | इत । । अरुपास: । सउब॑न्धब: । शुर्राः5झब । प्रध्युषः । 
प्र । उत । बुयुधुः । स्व) 5३व । सुउबृप: । ब॒घः। नर।। सूर्यस्थ । चह्लु । 
प्र । मिन॒स्ति । बृष्टिअमिः ॥५४॥ 


पदाथ!--( अश्वाइव ) तुरज्षा इब ( इत ) ( अरूषास: ) रक्तादिगुणविश्िष्टाः 
( सबस्धवः ) समाना बन्धवो येषास्ते ( शूराइव ) श्रवत्‌ ( प्रयुधः ) ये प्रकबंस युध्यस्ते 
(प्र) (उत ) (युयुघुः) सकभ्रामं कुयु: ( मर्योइब ) मनुष्यवत्‌ ( सुशृधः ) ये सुष्ठु 
बर्षस्ते ते ( बाबृधु:-) वर्धन्ताम्‌ ( नरः ) नायका: ( सूयेस्य ) सविद्देवस्य ( चक्ु: ) चष्टे 
येन्‌ तत्ू (प्र ) ( मिनस्ति ) हिंसस्ति ( वृष्टिभिः ) वर्षोमि: ॥ ४ ॥ 


अन्वय/--हे बिढ्ांस सबस्धवों नरो भवस्तो:रुपास्रों5श्वाइबेतू सयो गच्छस्तूत 
प्रयुषः शूराइव प्र युयुधुः सुबृधों मय्योइब वाबृधुर्वायव: सूख्येस्य चहुब डविमिरिव श्शुलेमा: 
प्र मिनस्ति ते सत्कत्तेव्या: सन्ति ॥ ५ ॥ 


भाबाथ/--अत्रोपभाछझ्वारः-येउश्ववद्‌व छिपा: शुरवन्निभया मनुष्यवद्विचारंशीछाः 
सूथंबदविद्याउन्धकारमिवा रकाः सन्ति ते सवेस्थ कल्याणाय भवस्ति ॥ ५॥ 

पदार्थ:ः--है विद्वान जनो ! ( सबन्धवः ) तु्यंव्बु जिनके ऐसे ( सर: ) नायक पाप 
ज्ञोग (प्रर्वासः ) रक्त प्रादि गुणों से विशिष्ट ( प्रश्याइव, इत्‌ ) घोड़ों के सब हो शीक्र चलिये 
( उत ) भौर ( प्रयुषः ) भ्रत्यन्त युद्ध करने वाले ( शूराइव ) शूरबीरों के सरश ( प्र, युयुषुः ) 
अ्त्यस्त युद्ध ऋरिये तथा (सुवृषः) उत्तम प्रकार बढ़ने वाले ( मर्य्याइव ) मनुष्यों के सदश 
( वाबृधुः ) बढ़िये भोर पवन ( सूर्यस्य ) सूस्य देव के ( चक्षुः ) देखता जिससे उसको ( वृष्टिभिः ) 
वर्षाप्रों से जैसे वैसे शत्रुओं की सेनाभों को ( श्र, मिर्तान्त ) प्रत्यन्त नाश करते हैं वे सत्कार करने 
योग्य हैं॥ ५ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदझूर है--जो धोड़ों के सद्श बलिष्ठ, शूरवीरों के संहदः 
अयरहित, मनुष्यों के सदक्ष विचारशील और सूर्य के सदश भ्रविद्यारूपी प्रत्धकार के निवारक हैं वे 
खब के कल्याण के लिये होते है ॥॥ ५ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो$मैध्यमासो महंसा वि वावृधुः । सुजञातासों 
ज॒लुषा पृश्चिमातरों ढिवो मय्यों आ नो अच्छा जिगातन ॥ ६३ ॥ 











ऋग्वेद: मण्डलम «| अनुवाकः ५ । सूक्तम्‌ २६ ॥ चण्ड 








ते । अज्येक्ठाः । अक॑निष्ठासः | उत्‌अमिदं: । अम॑ध्यमासः । मईसा | वि। 
बदधु) । सुउजातास॑; । जजुर्षा । प्रश्िंउमातरः । दिवः । मर्य्यौं: । आ । नुः। 
अच्छ॑ | जिगातन ॥ ६॥ 


पदार्थ:--( ते ) ( अज्येष्ठा: ) अविद्यमानो ज्येष्ठो येपान्ते (अकनिष्लासः ) 
अविद्यमाना: कनिष्ठा येषास्ते ( उद्धिदः ) ये प्रृथिवीं भिस्‍्या प्ररोहन्ति ( असध्यमास: ) 
अविद्यमानों मध्यमों येपां ते ( महसा ) महता बढादिना (वि) ( वाबृघुः ) ब्॑स्ते 
( झुजातासः ) शोभनेषु व्यवहारेपु प्रसिद्धा: ( जनुषा ) जन्मना ( प्रश्निमातर: ) 
प्ृश्निरन्तरिक्षं माता येपान्ते ( दिवः ) कामयमाना: ( मर्य्याः ) मजुष्या: ( आ ) समस्तात्‌ 
( नः ) अस्मान्‌ ( अच्छा ) अत्र संहितायामिति दीघे: । ( जिगातन ) प्रशंसन्ति ॥ ६॥ 


अन्वय;--हे विद्वांसो येउज्येष्ठा अकनिश्ठास उद्धिदो5मध्यमासो जनुषा सुजातासः 
प्ररिन मातरो दिवो मर्थ्या महसा बि वाबृधुस्ते नोउच्छा55जिगातन ॥ ६ ॥ 


भावार्थ :--यदि मनुष्येषु यवावत्सुशिक्षा भवेत्तदि कनिष्ठा मध्यमोत्तमा जना 
विवेकिनो भूत्या यथावज्जगदुन्नतिं कर्तु' झक्तुयु: ॥ ६ ॥ 


पदार्य:--हे विद्वानों ! जो ( प्रज्येष्ठाः ) नहीं विद्यमान ज्येष्ठ जिनके वा ( प्रकनिष्ठासः ) 
नहीं विद्यमान छोटा जिनके वा ( उज्धिदः ) पृथिवी को फोड़कर उगने वाले तथा ( भ्रमष्यमासः ) 
नहीं विद्यमान मध्यम जिनके वे ( जनुषा ) जन्म से ( सुस्रातासः ) उत्तम ब्यवहारों में प्रसिद्ध वा 
( एृष्निमातरः ) भ्रन्तरिक्ष माता जिनका वे भर ( दिवः ) कामना करते हुए ( मर्या: ) मनुष्य 
( महसा ) बड़े बल भ्रादि से ( वि, वावृधु: ) विशेष बढ़ते हैं (ते) वे (न:) हम लोगों की (अच्छा) 
उत्तम प्रकार ( प्रा, जिगरातन ) सब प्रोर से प्रशंसा करते हैं॥। ६ ॥ 


आवार्थ:--जो मनुष्यों में यथायोग्य उत्तम शिक्षा हो तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम जन 
विचारशील होकर ययायोग्य जयत्‌ की उन्नति कर सकें ॥ ६ ॥। 


पुनः शिक्षा विषयमाह ॥। 
फिर शिक्षाविषय को कहते हैं ॥ 
बयो न ये श्रेणी! पप्तुरोजसान्तान्दिवों इंहतः सालुनस्परिं । अश्वांस 
एपामुभये यर्था विदुः प्र पर्वेट्स्थ नभनृरंचुच्यबुः ॥ ७॥ 
ब्य) । न। ये । ओ्रेणी: । पप्ुः। ओज॑सा । अन्तान्‌ । दिवः । बुहुतः । 
साहुनः । पीर । अश्वांस: । एुपाम | उसयें | यथा । विदुः । प्र । पर्ैतस्थ । 


जभनून्‌ । अचुच्यवुश॥ ७ ॥ 


] ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । वर्ग: २४ ॥ 








पदांथः--( वयः ) पक्षिणः (न) इब (ये) ( श्ेणीः ) पड्क्तीः ( पप्तुः ) 
आष्लुबन्ति ( ओजसा ) पराक्रमेण (अन्तान्‌ ) समीपस्थान्‌ ( दिवः ) व्यवहत न्‌ (बृद्दतः ) 
( सानुन: ) शिखरस्येव (परि ) ( अश्वासः ) सद्योगामिनः ( एषाम्‌ ) ( उभये ) 
। यथा ) ( बिदुः ) जानस्ति ( प्र ) ( पवंतस्य ) मेघस्य ( नभनूम्‌ ) घनान्‌ ( अचुच्यदुः ) 
च्याकयेयु: ॥ ७॥ 

अन्वयः--य ओजसा क्यो न' श्रेशी: पप्छुश् दृत: सामुनोउन्तान्दिवः परि पप्तुरेषां 
ये छभयेउश्वास: सन्ति ताबू यथा विदुः पर्वतस्थ नभनून्‌ अ्राचुच्यबुस्ते जगदाघाराः 
सन्ति ॥ ७॥ 

भावार्थ:--अन्नोपमालझारः--यथा पक्षिणः अ्रेणीभूता: सद्यो गच्छन्ति तथैब 
सुशिक्षिता भ्र॒त्या अश्वादयो यानानि त्रिषु मार्गेषु सद्यो गच्छन्ति ॥ ७॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो ( प्रोजसा ) पराक्रम से ( वयः ) पक्षियों के ( न ) सहक्ष ( श्रेणी:) 
पहक्तयों को ( पष्तु: ) प्राप्त होते शौर (बृहतः ) बड़े ( सामुतः ) शिखर के समान ( ध्न्तान्‌ ) 
समीष में वत्तमान ( दिवः ) व्यवहार करने वालों को ( परि ) सब धोर से प्रात होते हैं (एपाम्‌) 
इन के जो ( उभये ) दो प्रकार के ( प्रश्वासः ) क्षीक्र चलने वाले पदायं हैं उनको ( यथा ) 
जिस प्रकार से ( विदुः ) जानते हैं भौर ( पवंतस्य ) मेष के ( नभनूस्‌ ) समूहों को (प्र, भचुच्यवुः) 
अत्यन्त वर्षावें वे संसार के प्राघार होते हैं ॥। ७॥ 

भावार्थ:-- इस मस्त्र में उपमालदुार है-- जैसे पक्षी पंक्तिबद्ध हुए क्षौध्र जाते हैं वेसे हो 
उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त नौकर भौर घोड़े भ्रादि बाहन तीनों मार्गों में क्षीत्र जाते हैं। ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


मिर्मातु बौरदितिवींतयें नः से दालुचित्रा उपसों यतन्ताम्‌। 
आई च्यवुर्दिब्यं कोश॑मेत ऋषे रुद्रस्य॑ मर्तों गशानाः ॥ ८ ॥ २४ ॥ 


मिर्मातु | दो: । आर्दितिः । बीतयें | नः । सम्‌ । दालुैअचित्राः । उपसेः | 
यतस्ताम्‌ । आ । अवच्यवः । दिव्यम । कोशम । एते | ऋषे । रुद्रस्य॑ मरुत॑ः । 


शुणाना।॥ ८ ॥ २४॥ 


पदाथः--( मिमातु ) (दौः ) प्रकाश इव ( अदिति: ) मातेब ( बीतये ) 
विश्ञानादिश्राप्तये ( नः ) अस्मान्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( दानुचित्रा: ) चित्रा अदूभुता दानबो 
दानानि यासु ता: ( उषसः ) प्रभाठवेा: ( यतन्ताम ) (आ, अचुच्यबु: ) आगच्छन्तु 
( दिव्यम्‌ ) दिवि कामनायां साधुम्‌ ( कोझम्‌ ) धनाछ्यम्‌ ( एवे ) ( ऋषे ) विद्याप्रद 
( रुद्रस्य ) अन्यायकारिणों रोद्यितु: ( मरूुतः ) मनुष्या: ( ग्रणाना: ) स्तुवन्त: ॥ ८॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: ४ । सुक्तम ५६ ॥ श्र 





अन्वयः--हे ऋषे ! बचाउदितिययौवीतये नो मिमातु तथा त्वमस्मान्‌ मिमीहि। यथा 
दानुचित्रा उषसो व्यवहारान्‌ निर्म्मापयन्ति यद्येते रुद्रस्य दिब्यं कोशमाचुच्यबुस्तथा गृणाना 
मरुतः स॑ यतन्ताम्‌ ॥ ८॥ 


७ 

भावा्थः--अत्न वाचकलुप्तोपमाछझ्षर:--बे विद्युदद्धपबंद षिवद्ध नकोशं सब्िन्वन्ति 
ते प्रतिष्ठिता भवन्ति ॥ ८॥ 

अत्र बायुविद्युदुगुणवर्यनादेतदर्यस्य पूव॑सूक्ताथन सह सक्लतिवेद्या ॥ 
इत्येको नषष्टितम॑ सूक्त' चतु्बिशों वर्ग्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--है ( ऋषे ) विद्या के देने वाले जैसे (:प्रदिति: ) माता वा ( दो: ) प्रकाश के 
सहश ( वीतये ) विज्ञात आ्रादि की प्राप्ति के लिये ( तः ) हम लोगों का ( मिमातु ) प्रादर करे 
वैसे ध्राप भ्रादर करिये जैसे ( दानुचित्राः ) भ्रदुभुत दान जिन में ऐसी ( उषस: ) प्रात्वेलायें 
व्यवहारों को सिद्ध कराती हैं वा जैसे ( एते ) ये ( रुद्वस्य ) झत्यायकारियों को रुलाने वाले 
( दिव्यम्‌ ) कामना में श्रेष्ठ ( कोक्षम्‌) घन के स्थान को ( प्रा, भ्चुच्यबुः ) प्राप्त होवें वैसे 
( ग्णाना: ) स्तुति करते हुए ( मख्तः ) मनुष्य ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( यतन्ताम्‌ ) प्रयत्न 
करे ॥ ६॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--जो जन बिजुली, प्रातः:काल भौर ऋषि 
के सदश धन के कोश को इकट्ठा करते हे वे प्रतिष्ठित होते हें ॥। ८ ॥। 


इस सुक्त में पवन और बिजुछी के गुण वणेन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिए ॥ 


यह उनसठवां सूक्त और चौबीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





डर 


ओश्म्‌ 


अथाश्टचेस्थ पष्टितमस्य दक्तस्थ श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । मरुतो 
वार्निश्व देवता । १ | ३ ! ४ । ५ निचत्त्रिष्डप्‌ । २ भरिक्‌ 
जिष्डुए । ६ विराट त्रिष्दप्‌ छन्दः । चैवतः स्वरा । 
७ । ८ जगती छन्दः । निषादः स्वरः || 


अथ मनुष्येः कि साधनीयमित्याह ।! 
अब मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


ईकें अग्नि स्वव॑सं न्मोभिरिद प्रंसत्तो वि च॑यत्कृत न॑ः। रवैंरिव प्र भ॑रे 
वाजयह्ूिः प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोम॑मृध्याम्‌ ॥ १ ॥ 


ईछं । अग्निम । सुईअवैसम | नम॑;उमिः । इद । प्रउसत्तः । वि । चयत्‌ । 
कृतम्‌ | न! । स्थैं:5इव । प्र । भरे । वाजयतऊमिंः । प्र5दृक्षिणित । मरुताम्‌। 
स्तोम॑म्‌ । ऋष्याम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ।--(ईकछे) अधीच्छामि ( अग्निम्‌ ) विद्युतम्‌ ( स्ववसम्‌ ) सुष्ट्वबोरक्षणं 
यस्मात्तम्‌ ( नमोभि: ) सत्कारेः ( इद ) अस्मिन्‌ संसारे ( प्रसक्त: ) प्रसन्न: (बि) 
( चयत्‌ ) विचिनोमि (कृतम) (नः) अस्मान (सथैरिव) (प्र) (भरे) 
( बाजयद्धि: ) बेगवद्धिः ( प्रदक्षिणित ) यः प्रदृक्षिणां नयति ( मरुताम ) मनुष्याणाम्‌ 
( स्तोमम्‌ ) श्छाघाम्‌ ( ऋध्याम्‌ ) वर्धयेयम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः--यथा प्रसत्त इद्दाह नमोभिरस्मि तथा नमोभिः स्ववसमग्निमीछे कृतं 
बि चयत्‌ | ये मरुतां गणा वाजयड्भी रचैरिव नोःस्मान्‌ वहन्ति तानहं प्र भरे प्रदक्षिणिह 
मर्तां स्तोमसृष्याम्‌ ॥ १॥ 


& 

आवा्थेः--अव्नोपमाछझ्ारः--विदुषा विदुषां सह्न नाग्ल्यादिविद्यामाविर्भावय 
प्रसन्नता सम्पादनीया ॥ १॥ 

पदार्थ:--जैसे ( प्रसत्त: ) प्रसन्न ( इह ) इस संसार में मैं ( नमोभिः ) सत्कारों से हूँ बैसे 
सत्कारों से ( स्ववसम्‌ ) उत्तम रक्षण जिसमे उस ( अग्तिम्‌ ) बिजुली की ( ईक ) भ्रधिक इच्छा 
करता और ( कृतम्‌ ) किये काम को ( वि, चयत्‌ ) विवेक करता हूँ श्रौर जो ( मस्ताम्‌ ) मनुष्यों 
के समूह ( वाजयद्धि: ) वेग वाले ( रबंरिव ) वाहनों के सत्श पदार्थों से ( नः ) हम लोगों को 
पहुँचाते हें उनको मैं ( प्र, भरे ) घारण करता हैं शोर ( प्रदक्षिरिद्‌ ) प्रदक्षिणा को प्राप्त कराने 
वाला मैं मनुष्यों की ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा को ( ऋष्याम्‌ ) बढ़ाऊँ॥ १॥ 


आग्बेद: मण्डल्म ४ । अनुबाक: ५ । खूक्तम्‌ ६० ॥ छपरे 








आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्कूर है--विद्वानु जद को चाहिये कि विद्वानों के सज्भु से 
अग्नि आदि की विद्या को प्रकट करा के प्रसन्नता सम्पादित करे॥ १॥॥ 
- घुनमनुष्येः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
।फर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय फो कहते हैं ॥ 


आ ये तस्थुः परप॑तीष श्रतारु सुखेए रुद्रा मर्तो रथेंषु । बना चिहुग्रा 
जिहते नि वो भिया (थिवी सिंदेजते पर्वैतश्चित्‌ ॥ २ ॥ 


आ । ये । तस्थुः । एपंताबु । श्रतासु | सउखेएु | रुद्रा! । मरुतः । स्वेषु । 
बन। । चित्‌ । छग्माः । जिहते । नि । व । भिया । पथिवी | चित्‌। रेजते । 
पर्वत: । चित ॥ २॥ 


पदाथ:--( आ ) (ये) ( वस्थुः) ( प्रपतीषु ) सेचनकर्त्रीपु ( भ्रुतासु ) 
बिचासु ( सुखेषु ) ( रुद्राः ) प्राणादय: ( मरुतः ) मनुष्या: ( रथेषु ) विमानॉदिषु यानेषु 
(बना ) किरणाः ( चित ) अपि ( उप्राः ) तीसप्रंवभावा: ( जिहते ) गच्छन्ति (नि) 
नितराम्‌ ( वः ) युष्माकम्‌ ( भिया ) भयेन ( प्रणिबी ) भूमि: ( चित्‌ ) ( रेजते ) 
कम्पते € पर्कतः ) मेघः ( चित्त ) इब ॥ २॥ 


अन्वय:---ये रुद्र! मरुत: श्रुतासु ध्रुपतीषु सुखेषु रथेष्वा तस्थुश्विदपि बनोप्ा इब 
नि जिहते | वो भिया प्रूथिवी चिद्र जते पव॑तश्रिदिद रेजते तादू वयं सतत सत्कुर्वाम ॥ रे ॥ 

भाषाथः--अन्रोफ्मांख कार:--हे मनुष्या उत्तमासु विद्यासूत्तमेपु णानेषु च 
स्थित्वा शीघ्रगमनाय समर्था भंबल ॥ २॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो ( रूथ्ाः ) श्रारा भाविं भौर ( महतः ) मनुष्य ( श्रुतासु ) विद्याप्रों 
में ( पृषतीषु ) सेचन करने वालियों में ( सुखेषु ) सुखों में भौर ( रवेषु ) विभानादि वाहनों में 
( भा, तस्थु: ) स्थित होवें ( चित्‌ ) प्रौर ( बना ) किरण ( उप्राः ) तीव्र स्वभाव वालों के 
सरक्ष ( नि, जिहते ) निर्तर जाते हैं भर ( वः ) श्राप लोगों के ( भिया ) भय से ( पृथिवी ) 
श्रूमि ( चित ) भी ( रेजते ) कम्पित होती है (पर्तः ) मेक के ( चित्‌ ) समान पदायये कम्पित 
होता है उन का हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥ २॥ 


आवाश्थे:--इस मंत्र में उपमालझू।र है--हे मनुष्यों ! उत्तम विज्याओं प्रौर उत्तम बाहनों 
पर स्थित होकर शीक्ष जाने के लिये समर्थ हजिये ॥ २ ॥ 


पुनमनुष्येः कि कर्तेव्यमित्याह ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कद्दते हैं ॥ 


आएगा  ....“ “ 


्पछ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३। बगः २५॥ 


परवैरिचिन्महिं वद्धों विंभाय दिवश्चित्साजु रेजत स्वने व: । यस्क्रीरंथ 
मरुत ऋष्टिमन्तु आप॑ंडव सध्यूंज्चों घब्दे ॥ ३ ॥ 

पर्वत; / चित्‌ । मिं । इंठः । बिभाय । दिवः । चित्‌ । साल । रेजत। 
स्ने | व । यत । क्राव््थ ; मरुतः । क्रट्टिउमन्त॑ः । आप॑:5इव । सुध्यंज्च: । 
बबध्बे ॥ ३ ॥ 





पदार्थ:--( पंत: ) मेघ: ( चित्‌ ) इब ( महि ) महान्‌ ( वृद्ध: ) ( बिभाय ) 
बिभेति ( दिवः ) श्रकाशात्‌ ( चित्‌ ) ( सानु ) झिखरमिब ( रेजत ) कम्पते ( स्वने ) 
झब्दे ( वः ) युष्माकम्‌ ( यत्‌ ) यत्र (क्रीकूथ ) ( मरुतः ) मनुष्या: ( ऋष्टिमस्त: ) 
प्रशस्तविज्ञानवन्त: ( आपइव ) ( सध्यक्ञः ) सहयद्वन्त: ( धवध्बे ) कम्पयध्बे ॥ ३ ॥ 

अन्वय;--है ऋष्टिमस्‍्तों मरुतों यदूय॑ क्रोड्या55पइव सध्यक्यों धवध्बे वःस्वने 
परबंतश्रिन्मद्ि बृद्धों बिभाय दिवश्वित्सानु रेजत तत्रास्वेषणं कुस्त ॥ ३ ॥ 

भावाथ:/--अत्रोपमाछझ्छारः--ये मलुष्या विद्याव्यवद्दारसिद्धये क्रीडम्ते तथा 
सखायो भूस्त्रा कार््य॑स्रिद्धि कुबंन्ति ते सवंधा55नन्दिता जायस्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-- है ( ऋष्टिमन्त: ) भच्छे विज्ञान वाले ( मस्तः ) मनुष्यों | ( यत ) जहां तुम 
( क्रीकृष ) क्रौड़ा करते हो ( झ्रापइव ) जलों के सदश ( सघ्युध्च: ) एक साथ गमनत करते हुए 
( घवध्बे ) कंपाप्रों भौर ( वः ) भ्राप लोगों के ( स्वने ) छब्द में ( पंत: ) मेघ के ( चित्‌ ) 
सरश ( महि ) बड़ा ( वृद्धः ) वृद्ध ( बिभाय ) डरता है ( दिवः ) प्रकाश से ( चित्‌ ) भी जैसे 
वैसे ( सानु ) शिखर के तुल्य ( रेजत ) कम्पित होता है वहां घन्वेषण करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमालझूार है--जो मनुष्य विद्या के व्यवहार की सिद्धि के लिये 
कीड़ा करते हैं तथा मित्र होकर कार्य को सिद्धि करते हैं वे सव प्रकार पे प्रानन्दित होते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनमलुष्याः कि कुयु रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

बराइवेंट्रैवतासो दिर॑ण्यैरामि स्वघामिस्त॒न्बंः पिपिश्रे । श्रिये श्रेयांसस्त॒वसो 
रथेंषु सत्रा महाँसि चक्रिरे तनूष ॥ ४ ॥ 

चराः5ईव । इत्‌ । रेवतासः । दिरण्ये; । आभे । खधारें:। तन्‍वः । 
पिपिम्रे । थ्रिये । अयोस: । तवसंः । स्वैपु । सत्रा । महाँसि । चक्रिरे ; 
तनूईु ॥ ४ ॥ 

पदाथः--( वराइव ) वरेस्तुल्या: ( इस्‌ ) एवं ( रेबतासः ) रेबतीषु पश्चुषु 
अवा: ( दिरण्य: ) सुबणेस्तेज आदिशिः ( अभि ) ( स्वधानिः ) अज्ादिभि: ( तन्‍्वः ) 














ऋग्वेद: मण्डऊम * । अनुवाक:ः ४ । सूक्तम्‌ ३० ॥ प्रपश 








शरोराणि ( पिपिश्ने ) स्थूछावयबानि कुबंन्ति ( श्रिये ) छक्ष्म्ये ( श्रेयांस: ) अतिशयेन 
श्रेय इच्छन्त: ( तब॒सः: ) बलि गतिमन्तः ( रथेयु ) बानेयु ( सत्रा ) सत्यानि- 
( मद्दांसि ) ( चक्रिरे ) कुबस्ति ( तनूथु ) शरोरेघु ॥ ४॥ 
अन्वयः--ये श्रेयांसस्तवसो रेबतासो मतुष्या वराइवेद्धिरण्ये: स्वधाभिस्तन्वः 
पि।पश्ने । श्रिये रथेषु तनूधु सत्रा मद्वाश्यभि चक्रिरे त भाग्वशालिनों मवन्ति ॥ ४॥ 
भावार्थ:--बे मजुष्यशरा रमाशित्य श्रियमन्बिच्छन्ति ते दारिद्रथ ध्नन्ति ॥ ४॥ 
परदाय:---जो ( ब्रेयांसः ) प्रत्यन्त कल्थाण को इच्छ/ करते हुए ( तवसः ) बलवान 
भतियाले ( रैबतासः ) पशुझों में हुए मनुष्य ( बराइव ) थेष्ठों के तुल्थ ( इद ) हो ( हिरुष्येः ! 
युवरणं तेज भ्रादिकों स घोर ( स्वयात्रि: ) प्रश्न प्रादिकों से ( तत्व: ) शरीरों को ( पिपिच्रे ) स्थूल 
अ्रवयववाले करते है प्ौर ( लिये / लक्ष्मी के लिये ( रवेषु ) वाहनों भोर ( तनूषु ) धरीरों में 
( सत्रा ) सत्य ( महांसि ) बड़े काम ( प्रभि, चक्रिरे ) करते हैं। वे भाग्यशाली होते हैं ॥ ४ ॥ 
आकाथ:---जो मनुष्य के शरीर का प्राअय करके लक्ष्मो को इच्छा करते हैं वे दारियु का 


नाक्ष करते हैँ ॥ ४ ॥ 
पुनम॑नुष्येः कथ्थ मवितब्यमित्याह |। 
फिर मलु्ष्या को कैसे दाना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
अन्येक्षासों अ्निठास एंवे से आत॑रों वाबूजु॥ सोभंगाय । युव| पिता 
स्पा रुद्र एपां कषुद्धपा पृ्चिंः सुदिन। मरुदुस्पः ॥ ४ ॥ 


अब्येष्ठा&; । अ्क॑निष्ठास; । एव । सम्‌ । आतंरः । बबुधु । सोभ॑गाय । 


युर्वा | पिता । शुईअपा; । रूदरः । एपाम्‌। झुह्द॒र्ा । प्रूर्रिन: । सुथदिनां । 
मुस्त5भ्य; ॥ ५॥ 


पदार्थ!--(अब्येष्ठास:) ज्येष्ठभावरद्दिता: ( अकानेष्ठास: ) कनिष्ठ भावमश्राप्ता: 

( एते ) ( सम ) (आतरः ) बन्धवः ( वाबूधु: ) व्ेन्ते ( सौभगाय ) अ्रेष्ठेश्वरय्यंस्य 

भआावाय (युवा ) ( पिता ) पाछकः ( श्वपाः ) श्रेष्ठकर्मानुष्ठान: ( रुद्रः ) अल्येषां 

रोदयिता ( एषाम्‌ ) ( सुदुघा ) सुष्ठु कामस्य प्रपूरिका ( प्रृश्निः ) अस्तरिक्षमिव बुद्धिः 
( झुदिना ) उत्तमदिना ( मरूदुभ्यः ) वायुम्य: ॥ « ॥ 

अन्वय--हे मनुष्या यथा स्वपा युवा रुद्र: पितैषां सुदुघा सुदिना प्रश्निमरुदूभ्यों 

मनुष्येभ्यों विद्यादिदानं ददाति तथाउज्येष्ठाखो5कनिष्ठा स एते आतरः सौभगाय स॑ बावृधूः 

॥५॥ 

भावार्थ/--बे मजुष्या: पूर्णायुवावश्यायां विधा: समाप्य सुझोलतां स्त्री त्यातो- 

बोक्तमा: सन्त: सुझीछा: रि्रयः स्त्री इ॒त्य च प्रयतस्ते त ऐश्वस्य प्राप्यानन्दिता भवस्ति ॥५॥ 





प्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ | वरें: २५ ॥ 








पदार्थ:--है मनुष्यों ! जैसे ( स्वपा: ) श्रेष्ठ कर्म का अनुष्ठान करने वाला (युवा ) 
युवावस्थायुक्त और ( रुदः ) अन्यों का रुलाने वाला ( पिता ) पालक जन और ( एपासू ) इन 
की ( सुदुघा ) उत्तम प्रकार मनोरथ की पूर्ण करने वाली ( सुदिना ) सुन्दर दिन जिस से वह 
( पृष्ितः ) भ्रन्तरिक्ष के सहश बुद्धि ( मरुदृभ्यः ) मनुष्यों के लिये विद्यादि दान देती है वैसे 
( सज्येषठासः ) जेठेपन से रहित ( ग्रकनिष्नासः ) कनिष्ठपन से रहित ( एते ) ये ( आ्रातरः ) बन्चु 
अन ( सौभगाय )-श्ेष्ठ ऐखरय्ये होने के लिये ( सम्‌, वाबृधुः ) बढ़ते हैं ॥ ५। 





भावार्थ:- जो मनुष्य पूर्ण युवावस्था में विद्याओं को समाप्त कर गौर सुशीलता को 
स्वीकार कर बहुत ही उत्तम हुए उत्तम स्वभावयुक्त स्त्रियों का विवाहद्वारा स्वीकार कर के प्रयत्न 
करते हैं वे ऐश्वय्यं को प्रात्त होकर ग्रानन्दित होते हैं ॥ ५ ॥। 


पुनमनुष्येः परस्परं कथ॑ वच्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को परस्पर कंठे वत्तेन। चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
यदुत्तमें मैसतो मज्यणे वा यदवमे सुभगासों दिब्र प्ठ॒ । अततों नो रुद्रा 
उत वा व्व/स्पास्नें विदाहुबिपों यद्रजाम ॥ ६ ॥ 









यत्‌ । उत$तमे । मरुतः । मध्यमे । वा। यत्‌ । वा । अवमे । सुउभगासः । 
विवि। स्थ । अत; । न॒ । रुठ्धा।। उत | बा । तु । अस्य । अप्रे। कित्तात्‌ ॥ 
हृविष) । यत्‌ । यजांम ॥ ६ ॥ 


पदाथ;---( यत्‌ ) यत्र (उत्तमे) [उत्तमे] व्यवद्वारे ( सरुतः ) मनुष्या: ( मध्यमे ) 
अध्यस्ये (वा) (तू) यत्र (का) अवमे ( निकृष्टे ) ( सुमगासः ) उत्तमश्वर्या: 
( दिवि ) शुद्ध व्यवहारे ,( स्थ) भवत ( अतः ) अस्मात्‌ कारणात्‌ (नः) अस्मान्‌ 
(रुद्रा:) मध्यस्था विद्वांसः (उत) (वा) (नु) ( अस्थ ) ( अग्ने ) पावकवत्पकाशितात्मन्‌ 
( वित्तात्‌ ) ( हृथिष: ) भोक्तुमहात्‌ ( यत्‌ ) यम ( यजाम ) प्रेर्येम ॥ ६॥ 


अन्ययः--हे सुभगासो रुद्रा मरतो . यदु.भध्यमे बावमे यद्वान्यत्रावमे दिवि 
वा स्थ तत्रातो नोःस्मानुत्तमे व्यवहारे स्थापयत ।डत वा हे अस्नेडस्य वित्ताद्ध विषों यम्नु वय॑ 
यज्ञाम तत्र त्वमपि यजस्व ॥ ६॥ 


६. 5. 
भावाथ!---ये मनुष्या उत्तममध्यमकनिष्ठेषु उय्वहारेषु यथावद्वर्सित्वोत्तमेश्वर्या 
जायस्ते तान्‌ सर्वे सल्कुय्यु: ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--है ( सुभगासः ) उत्तम ऐश्वव्य वाले और ( रूद्वा: ) मध्यस्थविद्वान्‌ ( मझतः ) 
मनुष्यों ! श्राप लोग ( यद्‌ ) जिस ( उत्तमे ) उत्तम व्यवहार में ( मत्यमे-) मध्वस्थ व्यवहार में 
( वा ) वा ( अवमे ) निकृष्ट व्यवहार में ( यद्‌ ) जहाँ ( वा ) अयवा भ्रन्यत्र निमृष्ट व्यवहार में 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः » । सूक्तम्‌ ३० ॥ छप७ 





( दिवि ) थुद्ध व्यवहार में ( स्थ ) हृजिये वहां ( भ्रतः ) इस कारण से ( नः ) हम लोगो 
उत्तम व्यवहार में स्थापित कीजिये ( उत, वा ) भौर अथवा हे ( अग्ते ) अग्नि के सह प्रकाशित 
आत्मा वाले | ( भ्रस्थ ) इस के ( वित्तात्‌ ) घन से भौर ( हविषः ) भोग करने योग्य से ( यत्‌ ) 
जिस को ( नु ) निश्चय हम लोग ( यजाम ) प्रेरणा करें वहां झ्राप भी प्रेरणा करिये ॥ ६ ॥ 

आवा्थे:--जो मनुष्ण उत्तम, मध्यम पधौर कनिष्ठ व्यवहारों में यथायोग्य वर्त्ताव करके 
उत्तम ऐश्वर््य वाले होते हैं उन का सब लोग सत्कार करें ॥ ६॥ 


पुनर्मनुष्याः कि कुस्यू रिस्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
अग्निब्च॒ यन्म॑रुतो विश्ववेद्सों दिवों वह॑ध्ब उत्तरादाधि प्ुमिं:। ते 
मैन्दसाना धुन॑तों रिशादसो वाम॑ ध॑त्त यज॑मानाय सुन्वते ॥ ७ ॥ 


अग्नि! । च | यत््‌ । मरुतः । विश्वड्वेदुसः | दिवः । वह॑ष्बे । उतडतैरात्‌ । 
आधिं । स्तुइमिं। । ते । मन्दुसानाः । घुन॑य! । 'रिशादुसः । वासमम । धत्त । 
यर्जमानाय । सुख्बते ॥ ७ ॥ 


पदार्थ: --( अग्निः) पावक इव (च) (यत्‌ ) ये ( मरुतः ) मननशीरछा 
मानवाः ( विश्ववेद्स: ) समप्रैश्नव्यों: ( दिवः) कामयमानाः (वहध्बे ) प्राप्लुत 
( उत्तरात ) पश्चात्‌ ( अधि ) उपरिभावे (स्नुलिः ) इच्छावद्धि: ( ते) ( मन्दसाना ) 
आननन्‍्दन्तः ( घुनयः ) दुष्टानां कर्म्वकाः ( रिशादसः ) हिंसकानां नाशका: ( बामम ) 
प्रशस्थम्‌ ( धक्त ) ( थाजमानाय ) सन्नस्त्रे ( सुस्बते ) यज्ञकत्रे ॥ ७॥ 


अन्वयः--े मतुष्या यद्ेडग्लिरिबर्सेश्कवेवेी दिकों रिशादसो मन्दसाना घुनयो 
मरुतो यूयं सुन्बते यजमानाय वाम॑ धत्त। उत्तरादधि ष्यपुमिर्वास वहध्बे ते चयूयं सदा 
सर्वानुपकुस्त ॥ ७॥ 


भावार्थ !--अत्र बाचकलुप्तोपमालक्कारः--त एव मद्दात्मान: सन्तिये सर्वार्थ 
सत्य दूधति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( यत ) जो ( भस्नि: ) भग्नि के सदश ( विश्ववेदसः ) सम्पूर्ण 
ऐेख्य्यं से युक्त ( दिबः ) कामना करते हुए ( रिशादसः ) हिसकों के नादा करने वाले (मन्दसाना:) 
आनन्द करते हुए (घुनयः ) दुष्टों के कम्पानेबाले ( मझ्तः ) विचारशोल मतुष्य श्राप लोग 
( सुल्वते ) यज्ञ करने श्रोर ( यजमानाय ) पदार्थों के मेल करने वाले जन के लिये ( वामम्‌ ) 
प्रशंसा करने योग्य व्यवहार को ( घत्त ) घारण करो और ( उत्तरात ) पीछे से ( झ्रधि ) ऊपर 
के होने में ( स्तुभिः ) इच्चा वालों से प्रशंसा करने योग्य को ( वहृध्वे ) प्रास हृजिये ( ते, च ) 
वे भी श्राप लोग सदा सब का उपकार करिये ॥ ७ ॥ 





ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ । बर्ग २५ ॥ 











आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुस्तोपमालडू।र है--वे ही महात्मा हैं जो सब के लिये 

सत्य का धाररा करते हैं ॥ ७ ॥ 
अथ विद्वत्सेवनमाह ।। 
अब विद्वानों की सेवा करना अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 

अग्नें मरुड्धिं: गुभय॑द्धिऋक्वभिः सोम पिबर मन्दसानों गंशश्रिमिं: । 
पावकेमिंविश्वमिन्बेमिरायुमिवैश्वानर प्रदियां केतुनां सजूः ॥ ८ ॥ १४ ॥ 

अग्नें। मरुतउमिं: । ुभय॑त्‌डमि! । ऋक5ठमिः । सोम॑म॒ | पिब । मन्दसानः । 
गणभ्रिअभ; । पावकेमिं: | विश्वम5इस्वेमिं: | आयुठुमिं: । वेश्वौनर । प्रडदिवां । 
“ हुनां | सच! ॥ ८॥ २५॥ 

पदार्थ/--( अस्ने ) बिद्रन( मरुद्धिः ) मनुष्येः ( शुभयद्धिः ) शुभमाचरद्धिः 
( ऋक!षवस्तिः ) सत्कत्तव्ये: ( सोमम ) महौषधिरसम ( पिथ ) ( मन्दसानः ) आजन्दन 
/ बाणश्रिश्रि: ) समुदायलक्ष्मीभिः ( परावकेभि: ) पवित्र: ( विश्रमिन्वेमिः ) सब 


ज्गदुत्यवहारं प्रापयद्धि: ( आयुभिः ) जीवने: ( बेश्वानर ) विश्वेषु सर्वेष नायक (प्रदिया) 
प्रकृष्टप्रकाशवत्ता ( केतुना ) प्रक्षया सह ( सजू: ) समानप्रीतिसेवी ॥ ८ ॥ 


अन्वय्रः-- है अग्ने ! गशश्रिभिम॑न्दसान: प्रदिवा केतुना सजूबेंश्वानर त्व 
शुभय्धिऋ क्वमि: पावके भिर्विश्वमिन्वेभिरायुमिमंरुड्धि: सह सोम॑ विब ॥ ८॥ 


। ;5प्लेविंद्र द्विस्सः री 

भावाथः--- मनुष्याणां योग्यतास्ति सदा55प्तेविंद्रद्धिस्सह सन्नत्य विद्यायु: प्रज्ञा 

वर्धयित्वौषधवदाहारबिहारी च विधाय शुभाचरणं सबंदा कुर्यु रिति ॥ ८ ॥ 
अन्न वाय्वग्निविद्रद्गुणवर्ण नादेतदर्थस्य परवंसक्ताथेन सह सन्नतिवेद्या ॥ 
इति षष्टितमं सूक्त' पद्चविशों बर्गश्य समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( अस्ते ) विदनू ! ( गराश्रिभिः ) समुदाय की लक्षिमियों से | मन्‍्दसानः ) 
आनन्‍्द करता हुआ ( प्रदिवा ) अत्यन्त प्रकाश वाली ( केतुना ) बुद्धि के साथ ( सज़ूः ) तुत्य 
प्रीति को सेवने वाले ( वैश्वानर ) सब में मुख्य ध्राप ( शुभयद्धिः ) उत्तम भाचरण करने वाले 
( ऋक्वभि: ) सत्कार करने योग्य / परावकेभि: ) पवित्र । विश्वमिन्वेभि: ) संप्र्ण संसार के 
व्यवहार को प्राप्त कराते हुए ( आयुक्निः) जीवनों से ( मरूद्धः ) मनुष्यों के साथ ( सोमम्‌ ) 
बड़ी ब्रोषध्ियों के रस का ( पिब ) पान करिये॥ *॥। 








ऋग्वेद: मण्डठछम्‌ ५ । अनुवाक: * । सूक्तम्‌ ६०॥ ८६ 








आवोर्थ:-- मनुष्यों की योग्यता हे कि सदा यथ ै, विद्वानों के साथ मिलकर विद्या, 
अवस्था और बुद्धि को बढ़ाकर औषध्च के सब्श आ्राहार पौर विहार को करके उत्तम श्राचरण 
सर्वदा करें ॥ ८ ।॥ 





इस सुक्त में वायु, अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूबे सूक्ताथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह साठवां सूक्त और पश्चोसवां बे समाप्त हुआ ॥ 





ह्टर 


ओशिम्‌ 


अथेकोनविंशत्यू चस्यैकपष्टितमस्य द्क्तस्प श्यावाश्व॒ आत्रेय ऋषि! । 
१-४ | ११-१६ मरुतः | ६-८ शझश्ीयसी तरन्तमहिषी | ९ 
पुरुमीझदो बेददश्िः । १० तरन्तो वैददब्िः | १७-१९ 
रथवीतिर्दाल्म्यों देववः ।९ै ।|४।६ | ७। ८। 
११।११।१६। १८ गायत्री । २।३।१०। 
१२-१४, १९ निचुदृगायत्री । १७ विरा्गायत्री 
हन्दः । पड़जः स्व॒रः | ५ झ्ररिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषमः स्वरः ९ सतोबृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
अधथ प्रश्नो्तरेमरुदादिगुणानाह ॥ 
अब उन्नीस ऋचावाले एकसटठवें सूक्‍त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
में प्रश्नोत्तरों से मरुदादिकों के गुणों को कहते हैं ॥ 

के हा नरः श्रेष्ठ॑मा य एकएक आयुय । प्रमरस्या: एट़तः ॥ १॥ 

के | स्थ । नरः । श्रे्ठठअमा: । ये । एक;5एक; । आउयय । परमस्‍्वया:। 
पराउबत; ॥ १॥ 

पदार्थ/--( के ) ( स्था ) तिष्ठत । अ्न संद्दितायामिति दीर्घ: | ( नरः ) नायकाः 
( श्रेष्ठतमाः ) अतिशयेन श्रयस्करा: ( ये ) ( एकएकः ) ( आयय ) आयाथ ( परमस्या:) 
अतिकश्रेष्ठायाः ( प्रावतः ) दूरतः ॥ १॥ 

अन्वय।--हे श्रेष्ठतमा नरः | परमस्या: पारगन्तारः के यूयं स्था ये पराव॑त प्रांगत्य 
उपदिश्वा्ति येषां मध्य श्करको यूयं परावतों देशादेकमायय ॥ १ ॥ 

भावा्थ!--के श्रेष्ठतमा मनुष्या भवन्ति ? ये सवंदा श्रेष्ठतमानि कर्माणि 


कुयु:॥ १॥ 

पदार्थ:--दहे ( श्रेष्ठतमाः ) भ्रत्यन्त कल्याण करने वाले (नरः) नायक जनों ! 
( परमस्याः ) भत्यन्त श्रेष्ठ के पार जाने वाले ( के ) कोन ( स्था ) ठहरें ( ये ) जो ( परावतः ) 
टूर से भाकर उपदेश करते हैं भोरं जिनके मध्य में ( एकएकः ) एकएक पाप दूर देक्ष से एक को 
( प्रायय ) प्रात होवें ॥ १ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ४ । अनुवाक: ५। सूक्तम $१॥ श्ध्१ 








कौन अत्यन्त श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं ? जो सदा अत्यन्त श्रेष्ठ कर्म्मों को 


ट भावाय:- 
करें ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
क्व: वोउश्वाः कक्‍्वा3भीश॑ंवः क्॒य शेंक कथा य॑य । पू्ठे सदों 


नसोर्यमः ॥ २॥ 

क॑। व । अश्वां: । क॑ | अभीक्षय; । कथम्‌ | शेक | कथा । यय । प्रष्ठे। 
सदं। । नसोः । यम; ॥ २॥ 

पदार्थः--( क्य ) कल्मिन्‌ (व: ) युष्माकम्‌ ( अश्वा: ) आशुगामिनः ( क्य ) 
( अभीशवः ) अड्गुछय इब। अभीशव इत्यढूगुलिनाम। निघं० २।५। ( कथम ) 


( शेक ) सद्योगामिनो भवत ( कथा ) केन प्रकारेण ( यय ) गच्छत ( प्रष्ठे ) पश्माद्धांगे 
( सद्‌ः ) छेद्य॑ं वस्तु ( नसोः ) नासिकयो: ( यमः ) नियन्ता ॥ २॥ 

अन्वय;--हे मतुष्या वः क्वाश्वा: क्वाभीशवः सन्ति ताबु यूयं कथं शेक कथा यय । 
यथा नसो: प्रृष्ठ सदो यमो5स्ति तथा यूयं भवत ॥ रे ॥ 

भावा्थः--अत्र बाचकलुप्तोपमालझ्वार:--यदा कश्चित्‌ विदुषः प्रच्छेत्तदा त उत्तर 
द्यु: पक्षपातद्व विद्वाय न्यायाधीशा इब भवेयुस्तदा समग्र' बोधमाप्नुयु:॥ २॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! (वः ) झ्ाप लोगों के ( क्य ) कहां ( भश्वा: ) शीघ्र चलनेवाले 
घोड़े भ्ौर ( क्‍्य ) कहां ( प्रभीशवः ) भ्रहूगुलियां हैं उत को आप लोग ( कथम्‌ ) किस प्रकार 
( शेक ) श्रीक्ष पहुंचने वाले हूजिए भ्रौर ( कथा ) किस प्रकार से ( यय ) जाइये झौर जैसे 
( नसो: ) नासिकाों के ( पृष्ठे ) पीछे के भाग में ( सदः ) छेदन करने योग्य वस्तु का (यमः) 
नियन्ता है वैसे श्राप लोग हजिये ॥ २ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुत्तोपमालड्भार है--जब कोई विद्वानों को पूछे तब वे उत्तर 
दें श्रौर पक्षपात को छोड़कर न्यायाधीशों के सच्श होवें तब सम्पूर्ण बोध को प्रास होवें॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
ज़घने चोद एपां वि सकथानि नरों यमुः । पुत्रकुधे न जनंपः ॥ ३॥ 


जघने । चोद॑: । एपाम्‌ । वि। सक्‍्थानिं | नर । बसु) । पुत्र&कये । न। 
जनैयः ॥ ३॥ 


सं 


श्ध्र ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: ३ । वर्ग: २६॥ 








पदार्थ/--( जघने ) कट्यघोभागावयवे ( चोदः ) प्रेरकः (एघाम ) (वि) 
( सक्‍थानि ) सक्‍थीनि ( नरः ) नेतारः ( यमुः ) नियच्छेयु: ( पुत्रकथे ) पुत्रकरणे ( न ) 
इब ( जनयः ) मातापितर: ॥ ३॥ 


अन्वय:--हे नरः ! पुत्रकुथे जनयो नेषां जघने यश्थोदोःस्ति ये सक्‍्थानिवि 
यमुस्तान्‌ यूएं सत्कुरुत ॥ ३ ॥ 


भआवार्थ/--अन्रोपमालकझ्ारः--यया जनका मातापितरः सुनियमेन सन्‍्तानोत्पत्ति 
कृस्वेतान्‌ सुनियम्य सुशिक्षितान्कुयु स्तथा सर्वे कुबंन्तु ॥ ३॥ 

पदा्थ:--हे ( तर: ) नायक जनो ! ( पुत्रकृथे ) पुत्र करने में ( जनयः ) माता पिता 
५ ते ) जैसे बैंसे ( एपाम्र्‌ ) इल के ( अघने ) कटि के नोचे के भाग के ग्रवयवों को जो ( चोदः ) 
प्रेरणा करने वाला है भ्ौर जो ( सक्‍यानि ) घुटनों को ( वि, यमुः ) नियम में रक्‍्खें उन का श्राप 
लोग सत्कार करो ॥ ३ ॥ 








आवार्थ:--इस मस्त्र में उप्मालदझूएर है--जेंसे उत्पन्न करने वाले माता पिता सुन्दर नियम 
से सन्‍्तानोत्यत्ति कर के उन को उत्तम प्रकार नियम युक्त कर के उत्तम प्रकार शिक्षित करें वेसे 
सब करें ॥ ३ ॥ 


अथ विद्वदुपदेशविषयमाह || 


अब विद्वानों के उपदेश विषय को कहत हैं ॥ 
पर बीरास एतन मर्योसरो भद्रजादयः । अग्नितपो यथास॑ंथ ॥ ४॥ 


पर । बीरासः | इतन | मर्यौसः । भद्रैईजानया । अग्निउतपः । यथो । 


अस॑थ ॥ ४॥ 


९ 

पदाथ/--( परा ) दूराथे ( बीरासः ) व्याप्रविद्याबछा: ( एतन ) प्राप्नुत। 
अत्रेण्गतावित्यस्माह्लोटि युष्मदूबहुबचने तप्तनप्तनवनाश्र | अष्टा० अ० ७। १। ४५। इति 
तनबादेदाः । (मर्यासः ) मनुष्या: ( अद्रजानयः ) ये भद्र' कल्याणं जानन्ति ते 
( अग्नितपः ) येडग्निना तापयन्ति ते ( यथा ) ( असथ ) भवथ ॥ छ॥ 

अन्वय।--हे मनुष्या यूयं यथाउग्नितपों वीरासो मर्यासः परेतन भद्रजानयो5सथ 
तथा ते सत्कत्तंव्यास्यु: ॥ ७ ॥ 

भावार्थ --अन्रोपसालझारः--ये बन्धनसाधनं पापाचरण त्यकत्वा त्याजयित्वा 
मुक्तिसाधन गृद्दीत्वा प्राहयित्वा सरवोनानन्द्यन्ति तान्सव आनन्दयन्तु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! श्राप लोग ( यथा ) जंसे ( भ्रस्नितप: ) अष्नि से तपाने वाले 
( वीरास: ) विद्या भ्रौर 'बल से व्यात्त ( सयोसः ) मनुष्य ( परा ) दूर के लिये ( एतन ) प्रात 


. £ज्उअमललइइुइत०“--------- | 


ऋग्वेद: मण्डछम ५। अनुवाक: ५ । सूक्तम ६१॥ श््ध्३्‌ 








हों प्रौर ( भद्रजानयः ) कल्थाश् के जानने वाले ( असथ ) होवें वेसे वे सत्कार करने योग्य 
होवें ॥ ४ ॥ 


आबवार्थ:--इस मल्त्र में उपमण्लड्भार है--जो बन्घन के साधन और पाप के भाचरण का 
त्याय कर औौर त्याग करा के और मुक्ति के साधन को ग्रहण कर और ग्रहएा करा के सब को 
आनन्दित करते हैं उन को सब प्रानन्दिद करें ॥ ४ ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


सन॒त्साइव्य॑पश्चमुत ग्रव्यं शताव॑यम्‌ । श्यावा्॑स्तुताक था 
दोवीरायॉपबबैंदत्‌ ॥ ५ ॥ २९ ॥ 


सनंत्‌ । सा। अइब्यम्‌ । पशुम्‌ । उत । गव्यमू। शत5रअंबयम । 
श्यावाय्वैउस्तुताय । या । वो; । बीराय॑ | उप5बैंहत्‌ ॥ ५॥ २६ ४ 


& 

पदाथ।---( सनत्‌ ) सन्नातनम्‌ ( खरा ) विदुषी स्त्री ( अरब्यम ) अश्वेषु साधुम्‌ 
( पशुम्‌ ) पश्यन्तम्‌ ( छत ) अप्ि ( गव्यम्‌ ) गोषु साधुम्‌ ( शताबयम्‌ ) शतान्यवयवा 
यस्समिंस्तम्‌ ( श्यावाश्वस्तुताय ) श्यावैरश्वें: प्रशंसताय (या) (दोः) भ्रुजल्य बलभ्‌ 
( वीराय ) शूराय ( उपयबू हत्‌ ) शृशमुयब्ईयति ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--या श्यावाश्वस्तुताय वीराय दोरुपबब्र हत्सा सनदरब्यं गव्यमुत शताबय॑ 
पशु वर्धयितु शक्नोति ॥ ४ ॥ 

भावार्थ/--सेव स्त्री प्रशंसिता भवति या श्वपतिं कामासक्त इत्वा ब्ं न नाशयति 
गृहर्थानश्वादीन्‌ सम्पाल्य वर्धवति ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--( या ) जो ( श्वावाश्वस्तुताय ) थोड़ों से प्रशंसित ( बीराय ) वीर जन के 
लिये ( दो: ) भुजा का बल ( उप बबूं हद ) भत्यन्त समीप में देती है ( सा ) वह विद्यायुक्त स्त्री 
( सनत्‌ ) रानातन ( अब्व्यम्‌ ) घोड़ों में श्रेष्ठ ( गव्यम्‌ ) गौओं में श्रेष्ठ ( उत ) भौर ( शतावयम्‌ ) 
सौ भ्वयव जिस में उस ( पश्चुम्‌ ) देखते हुए को बढ़ा सकती है ॥ ५ ॥ 

मआावाय:--वही स्त्री प्रशंसित होती है जो अपने पति को काम में भ्रासक्त करके बल का 
नाश नहीं करती है भौर गृहस्थित घोड़े भादि का पालन करके बढ़ाती है ॥ ५॥॥ 


पुनः स्त्रीपुरुषाथों पदेशभाई |! 
किर स्त्री के पुरुषा्थ डपदेश को कहते हैं ॥ 
उत ला खो शशीय्सी पुंरो भ॑बति वस्थंसी । अदेवत्रादराघसंः ॥ है ॥ 


श्ध्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । वर्ग: २७ ॥ 





छत । त्वा । स्री । श्शीयसी । पुंसः । भवति । वस्यसी । अर्देंवउत्रात्‌। 
अराधस: ॥ ६॥ 

पदार्थश--( डत ) अपि (त्वा) त्वाम्‌ (स्त्री) ( शशीयसी ) अतिशयेन 
दुख प्छावयम्ती ( पुसः ) पुरुषश्य ( भवति ) ( बस्यसी ) अतिशयेन बसुमती (अदेवत्रात्‌ ) 
देवान्‌ श्रायते यस्मात्तद्विरुद्धात्‌ ( अराधसः ) अधनात्‌ ॥ ६॥ 

अन्वय:-- हे पुरुष ! या स्त्री--अदेबत्राद्राघस: पृषग्भुत्वा पुसो वस्यस्युत शशीयसी 
भवति त्वा सुखयति तां त्वं सुखय ॥ ६ ॥ 

भावाथ;--सैव स्त्री पत्या माननीया भवति याउन्यायाचरणादपूज्यपूजनाहिरहा 
सतो पति सुखयति सेव पत्था सतत सत्कत्तेब्यास्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे पुरुष ! जो ( स्त्री ) स्त्री ( भरदेवज्ञात्‌ ) विद्वानों की रक्षा करता है जिस 
से उससे विरुद्ध प्रापसः ) पनविरुद्ध पदा्य से पृथक्‌ हो कर ( पुसः ) पुरुष की ( वस्यसी ) 
अत्यन्त धनवाली (उत ) भर ( शशीयसी ) भत्यन्त दुःख को दूर करने वाली ( भवति ) 
होती भर ( त्वा ) भ्राप को सुखी करती है उस को प्राप सुखयुक्त करो ॥ ६ ॥ 

भावाय:--वही स्त्री पति से भ्ादर करने योग्य होती है जो प्रत्यायाचरण प्ौर नहीं 
प्रादर करने योग्य के भ्रादर करने से रहित हुई पति को सुखी करती है वही पति से निरन्तर 
प्रादर करने योग्य होती है ॥। ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

वि या जानाति जसूरिं वि ठृष्य॑न्तं वि कामिन॑ंम्र । देवत्रा कंणुते 
मन; ॥७॥ 

बि। या । जानातिं । जसुरिम्‌ । वि | हृष्य॑न्तम्‌ । वि। कामिन॑म्‌ । देबउत्रा । 
कुणुते । मन! ॥ ७॥ 
3 

९ 
पदा्थ/--( वि ) विशेषेण ( या ) ( जानाति ) ( जसुरिम्‌ ) प्रयतमानम्‌ (वि) 


( दृष्यन्तम्‌ ) ठृषातुरभिव (वि) ( कामिनम्‌ ) कामाठुरम्‌ ( देवत्रा ) देवेषु ( ऋणुते ) 
करोति ( मनः ) चित्तम्‌॥ ७॥ 

अन्वयः -हे मनुष्या या जसुरिं वि जानाति ठृष्यन्तं वि जानाति कामिनं वि जानाति 
सा देवत्रा मनः झणुते ॥ ७॥ 


भावार्थ/--या स्तर पुरुषार्थिन धार्मिक छोमिनं कामातुरं च पति विज्ञान दोष- 
निवारणाय गुणप्रदरणाय च प्रेर्यति सेब पत्यादिकल्याणकारिणी भवति ॥ ७॥ 





ऋम्बेदं: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः £ । सूक्तम्‌ ६१॥ ६५ 





पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( या ) जो ( जसुरिम्‌ ) प्रयत्न करते हुए को ( वि ) विश्वेष करके 
( जानाति ) जानती है ( ठृष्यन्तम्‌ ) पिपासा से व्याकुल हुए के ठुल्य को (वि ) विशेष करके 
जानती है भौर ( कामिनस्‌ ) कामातुर पुरुष को ( वि ) विशेष करके जानती है वह ( देवत्रा ) 
विद्वानों में ( मनः ) चित्त ( इखुते ) करती है ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--जो स्त्री पुरुषार्थी, घामिक, लोभी झौर कामातुर पति को जातकर दोषों 
के निवारण ओर गुणों के ग्रहण करने के लिये प्रेरणा क रती है वही पति भ्रादि की कल्याण 
क रनेवाली होती है ॥ ७ ॥ 


पुनर्विदद्धिषयमाह ॥ 
फिर विद्वढ़िषय को कहते हैं ॥ 
उत घा नेमो अस्तुतः पुमों इतिं जुंबे पणिः । स वेरंदेय इत्सम:॥ ८ ॥ 
उत । घ॒। नेम; । कर्तुतः । पुर्मान्‌ । इतिं । जुबे । पणि; । सः । वैर॑डदेये । 
इत्‌ | सम।॥ ८ ॥ 
पदार्थ:--( उत ) अपि (था) एवं। अत्र ऋचि तुनुयेति दीर्घ:। ( नेमः ) 
अर्द्धाधिकारी ( अस्तुतः ) अप्रशंसितः ( पुमान्‌ ) पुरुष: ( इति ) अनेन प्रकारेण (अबे ) 


( पणिः ) श्रशंसितः ( सः ) ( बेरदेये ) बेर देयं येन तस्मिन्‌ ( इत्‌ ) एवं ( समः 
तुल्य: ॥ ८॥ 


अस्वय/--हे मधुष्या योइर्दुत उत नेमों था वैरदेये पुमाल्‌ यश्न परिर्वत्तते स॑ 
इत्सम इत्यहं हु वे ॥ ८॥ 


मभावाथः--यो3छसः सत्कर्मसु न प्रवर्सते द्वितोयो विद्वान्‌ सत्याउसत्यं विज्ञाय 
सत्य॑ नाचरति तौ द्वौ तुल्याबर्धर्मात्मानौ वर्चेते इति बोध्यम ॥ ८॥ 


पदार्थ:-है मनुष्यों ! जो ( भस्तुतः ) नहाँ प्रशंसा किया गया ( उत ) भौर ( नेमः ) 
क्र आधे का भ्रधिकारी ( था ) ही ( बैरदेये ) बेर देने योग्य जिससे उस में ( पुमान्‌ ) पुरुष भौर 
जो ( परिषः ) प्रशंसित वत्तमान है ( सः, इत ) वही ( सम: ) तुल्य है ( इति ) इस प्रकार से 

मे ( ब्ले ) कहता हूं ॥ ८ ॥ 


आवाये:--जो भालस्ययुक्त जन श्रेष्ठ कम्मों में नहीं प्रवृत्त होता है भौर दुसरे विद्वान 
5 पुरुष सत्य भर भ्रसत्य को जानकर सत्य का भाचरण नहीं करता है बे दोनों तुल्य भ्रधर्मात्मा हैं 


यह जानना चाहिये ॥ ८॥ 
पुनदम्पतीविषयमाह ॥। 
फिर स्त्री पुरुष के विषय को कहते हैं ॥ 


तो ___ख|;2जफ७// 


श्र्घ््‌ ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: दे । कस: २७ ॥ हे 





उत -मै$रपद्युवतिममन्दुपी प्रति व्याबाय॑वर्चनिम । वि रोहिंता 
पुरुमीहकाय येमतुरविध्राय दीर्षयशसे ॥ ६ ॥ 

छत । में अर॒पत । युवातिः । मम॒न्दुर्षी । प्रतिं । इयावाय॑ । वसनिम | बि। 
व्वाय॑ । येम॒त॒३ । विद्राय | दीघे5रयशसे ॥ ९ ॥ 





पदार्थ:--( डत ) अषि ( मे ) महाम्‌ _( अरपत्‌ ) व्यक्तमुपदिशिति ( युवतिः ) 
प्राप्तयौवनावस्था (ममन्दुषी) प्रशंसनीयानन्द्करी ( श्रति ) ( श्यावाय ) श्याववर्णयुक्ताया5 
श्वाय ( वर्त्तनिम्‌ ) मार्गमम (वि) ( रोहिता ) रोहणकर्जी ( पुरुमीहृ्णय ) बहुबीयंसेक्त्रे 
( यरेमदु: ) नियच्छुतः ( विश्ाय ) मेधाबिने ( दीघंयशसे ) महययशसे ॥ ६॥ 


अन्वय;--या प्रति श्यावाय पुरुमीहत्थय दीघेयशसे विप्राय मे मम-दुषी बत्तेनिं वि 
रोद्दिता युवतिररपदुताहमरप॑ तावावां यथा सदृगुणादयों स्त्रीपुरुषो येमतुस्‍्तथा वत्तावहे ॥ ६॥ 

भावार्थ/--यदि स्त्रीपुरुषौ ठुल्यगुणकम्मेस्वरभावां स्थातां तहिं सन्‍्माग ब्रहत्कीत्ति- 
मानन्दख छमेताम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--जों ( श्रति, झ्यावाय ) धूमिल वर्ख से युक्त भ्रश्न झौर ( पुरुमीहछाय ) बहुत 
बीग्य॑ के सोचते वाले (दीघंयशसे ) बड़े यश्चस्वी ( विप्राय ) वृद्धिमान्‌ ( में ) मेरे लिये 
( ममन्‍्दुषी ) प्रशंसा करने योग्य भ्रौर भ्रातन्द करने वाली ( ब्त॑निस्‌ ) मार्ग को ( वि, रोहिता ) 
जानेबाली ( युवतिः ) योवनावस्था को प्राप्त स्त्री ( भ्ररपत्‌ ) स्पष्ट उपदेश देती है ( उत ) भौर 
मैं स्पष्ट उपदेश करू वे हम दोनों जैसे श्रेष्ठ गुर से युक्त स्त्री भौर पुरुष ( बेमतुः ) नियम दरते 
हैं बेसे वर्त्ताव करें ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--जो स्त्री प्र परस्पर तुल्य गुणकर्म भौर स्वभाव वाले हों तो श्रेष्ठ मागै, 
प्रत्यन्त कीत्ति प्रोर झानन्द को प्रात हों ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यो में घेनूनां शर्त वैदंदश्रियंथा ददत्‌ । तरन्तईव मंदनां ॥ १० ॥ २७॥ 
थ) | में । घेनुनाम । श॒तम । वेद॑तइआश्ि: । बयौं । दद॑त । तरनन्‍्त:5ईंव । 
मंहन्प | १० ॥ २७॥ 
पदार्थः--( य ) (मे) मस ( धेनूनाम ) गवाम्‌ ( शतम्‌) ( बेददश्रि: ) 


योउश्वान्‌ विन्दति स विददश्वस्तस्यापत्यं बैददख्रि: ( यथा ) ( ददत्‌) ददाति (तरस्तइब ) 
नरन्‍्त इव ( मंहना ) महत्या नौकया ॥ १० ५ 


“2222 आइडल 


ऋग्वेद: मंण्डछम्‌ £। अनुवाकः ५ । सूक्तम्‌ ६१ ॥ छ्घ७ 











अन्वय/---यो बंददश्िमें धेनूनां शत दृद्यथा मंद्वना तरन्तइव दुःखपारं नयतिस 
एवं स्वामी भवितुमहंति ॥ १० ॥ 


भावार्थ/ः--यो मनुष्य: शतद्‌ः सदस्तदो भवति दोग्ध्रीणां गबां रक्षणं करोति स 
नौकया नदीं समुद्र! वा तरति तथंब मेधाविनों स्त्रीपुरुषो दुःखसागरं धम्मौचरणेन 
तरतः ॥ १०॥ 

पदार्थ:-( यः ) जो ( वैददश्चिः ) घोड़ों के श्ञाता काः पुत्र ( मे ) मेरी ( बेनूनासु ) 
गौप्नों के ( शतस्‌ ) सेकड़े को ( ददत्‌ ) देता है (यथा ) जैसे ( मंहना.) बड़ी नौका से 
( तरन्तइव ) तेरते हुप्रों के समान दुःख के पार पहुंचाता है बही स्वामी होने के योग्य 
होता है ॥ १० ॥ 

भआावार्थ:-- जो मनुष्य सैकड़ों वा हजारों का देनेवाला होता है भौर दुग्ध देनेबाली गौपीं 
की रक्षा करता है वह नौका से नदी वा ध्मुद्र को तरता है वैसे ही बुद्धिमात्‌ स्त्री श्रौर पुरुष 
दुःखरूपी सागर को धर्म के भ्राचरण से तरते हैं ॥॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर.डसी विषय को कहते हैं ॥ 


य हे बहन्त आशुभिः पिब॑न्तो मद्दिरं मर्धु। अत्र अरवॉसि दधिरे ॥ ११॥ 


ये । इम्‌ । वहन्ते । आश्युऊमें: | पिबन्तः । संदिस्म्‌ । सु | कत्र । 
अबौसि । दुंघिरे ॥ ११॥ 


पदार्थः--(वे) (ईम) उ्दकम्‌ (बहन्ले) प्राप्तुवन्ति (आशुभिः) | आशुकारिमि- 
गुंणैः ( पिवन्तः ) ( मदिरम्‌ ) आनन्दकरम्‌ ( मधु ) माधुर्याविगुशोपेतम्‌ ( अत्न ) 
( श्रवांसि ) अन्नादीनि ( दधिरे ) धरन्ति ॥ ११॥ 

अन्वय!--हे मनुष्या य आशुभिमंदिरमी वहस्ते मधु पिवन्तोउत्र श्रवांसि दृधिरे 
त एवं श्रीमन्‍्तो जायन्ते ॥ १६ ॥ 


भावार्थ---ये सब्थः सुखकराणि मेघावर्धकानि बस्तूनि सेबस्ते तेउत्र श्रीमन्तो 
जायन्ते ॥ ११॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो ! ( ये ) जो ( आ्राशुभिः ) श्षीक्रकारी गुणों से ( मदिरम्‌ ) भरानन्द- 
कारक ( ईम्‌ ) जल को ( वहन्ते ) श्रात्त होते हैं भोर ( मधु ) माधुस्ये भादि गुणों ,से युक्त को 
( पिबन्तः ) पीत्ते हुए ( प्रत्र ) यहां ( श्रवांसि ) भन्न भादिकों को ( दथिरे ) घारण करते हैं 
वे ही लक्ष्मीवान्‌ होते हैं॥ ११ ॥ 

है 


श्ध्प ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: ३ । बे: रेप ॥ 








आवार्थ:--जो शीघ्र सुखकारक और बृद्धिवर्धक वस्तुओं का सेवन करते हैं वे यहां 
लक्ष्मीवान्‌ होते हैं ॥ ११ ॥ 
पुनरुपदेशविषयमाह ॥ 
फिर उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


येषों श्रियाथि रोदेसी विश्रा्जन्ते रथेप्वा | दिवि रुकमईबोपरिं ॥ १२॥ 


येषाम्‌ । श्रिया । अधि । रोदंसी इतिं । विउश्नाजन्त । स्थैंपु । आ । दिवि। 
रुक्म।5ईंव । उर्परें॥ १२ ॥ 

पदार्थ/-( येषाम्‌ ) (श्रिया) शोभया छक्ष्य्या वा (अधि) ( रोदसो ) 
आवाषयिव्यौ ( विश्राजन्ते ) ( रथेषु ) विभानादियानेषु ( आ ) ( दिवि ) कामनायाम्‌ 
( रुक्मइव ) रुचिकरः सुबर्णा दिपदार्थों यथा ( उपरि )॥ १२॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या येषां विदुषां श्रिया धर्म्या व्ययहारा दिवि रुक्‍्मइव विश्राजन्ते | 
ये रथेष्बाउधिष्ठिता स्पुस्त उपरि रोदसी इव प्रकाशन्ते ॥ १२ ॥ 

भावार्थ+--अन्रोपमालझ्वारः-ये धम्येंण पुरुषार्येन धनादिक सब्िन्बन्ति ते 
सूर्यंकिरणा इब प्रकाशितकीत्तेंयो भवन्ति ॥ १२॥ 

पदार्थ:--दे मनुष्यों | ( येबास्‌ ) जित विद्वातों की ( श्रिया ) शोभा वा सक्मी से, 
धर्मयुक्त व्यवहार ( दिवि ) कामना में ( रुकमइव ) प्रीतिकारक सुबरणों श्रादि पदा्यं जैसे वैसे 
( विज्राजन्ते ) शोमिते होते हैं और जो ( रथेषु ) विमान प्रादि वाहनों में ( श्रा, भ्रषि ) विराजित 
होवें वे ( उपरि ) ऊपर ( रोदसी ) भ्रन्तरिक्ष और पृथिवी के सदश प्रकाशित होते हैं ॥। १२ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है--जो धर्मंयुक्त पुरुषाथं से धन भादि को इकदूठे 
करते हैं वे सूम्यं के किरणों के सहश प्रकाशित यश्षवाले होते हैं ॥। १२ ॥ 

पुनर्दृम्पतीविषयमाह |! 
फिर स्त्री पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


युवा स मारुतो गणस्त्वेपरैथों अनेधः । शुभंयावा्रतिष्कुतः ॥ १३॥ 
युवा । सा । मार्रुतः । गण: । स्वेषईरंब: । अनेंधः । शुभमड़्यावा। 
अप्रैतिडष्छुत। ॥ १३ ॥ 


6, 

प्दाथ:--( युवा ) प्राप्तयौवनः ( सः ) ( मारुतः ) वायूनां समूद्द इब मनुष्याणां 
( गणः ) ( स्वेषरथः) त्वेष: प्रकाशवान्‌ रथों यस्य सः ( अनेद्य: ) अनिन्दनीय: (झुभंयावा) 
यः शुभ जल याति ( अप्रतिष्कुत: ) अकम्पितो दृढ: ॥ १३॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाक:ः £ | सूक्तम्‌ ६१॥ ४६६ 








अन्वय३--हे मनुष्या योउनेयर्त्वेषरथः झुभंयावाउप्रतिष्कुतो युवा मारुतों गणो5स्ति 
स्‌ बहूनि कार्य्यारणिण सादू झकनोति ॥ १३॥ 

भावा्ः--वे मनुष्या: सर्वोन्‌ स्त्रीपुरुषान्‌ यूनो विदुष: सम्पादयन्ति ते प्रशंसनीयाः 
कल्याणकारिणो दृढा जायस्ते ॥ १३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( अनेद्च: ) नहीं निन्‍्दा करने योग्य ( त्वेषरथः ) प्रकाशवान्‌ 
वाहन जिस का वह ( शुभंयावा ) जल को प्रास होने वाला ( पग्रतिष्कुतः ) नहीं-कम्पित ढ़ 
( ग्रुवा ) योवनावस्था को प्राप्त ( मारुतः ) पवनों के सभूह के सदश मनुष्यों का ( गण: ) समूह 
है ( सः ) वह बहुत कार्य्यों को सिद्ध कर सकता है॥ १३ ॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य संपूर७ं स्त्रीपुरषों को योवनावस्थायुक्त और विद्वान करते हैं के 
प्रशंसा करने योग्य, कल्याणकारी और ढढ़ होते हैं ॥ १३॥ 

& 
पुनरुपदेशाथ विषयमाह ॥ 
फिर उपदेशायं विषय को कहते हैं ॥ 

को बेंद नूनमषां यत्रा मदन्ति घूत॑यः | ऋतजाता अरेपसः ॥ १४ ॥ 

कः । बेद्‌ । नूनम्‌। एषाम्‌ । यत्र । मदौन्ति । धूत॑य! । ऋत5जीता।। 
अ्रेपस।॥ १४॥ 

पदार्थ--( कः ) ( बेद्‌ ) जानाति ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( एपाम्‌ ) वाय्वादीनाम्‌ 
( यत्रा ) (मद॒न्ति) हषेन्ति ( घूतयः ) ये पापं धूनयन्ति ते ( ऋतजाता: ) य ऋते जायम्ते 
ते ( अरेपसः ) अनपराधिन: ॥ १४ ॥ 

अन्वय३--हे विद्वांसो यत्र्तजाता अरेपसो धूतयों मद॒न्ति तत्रेषां स्वरूप नूनं को 
बेद ॥ १४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या अपराधानपराधौ सत्यासत्ये च को वेत्तीति प्च्छाम । ये 
प्रमादविरद्दा: परमेश्वरभक्ता भवन्तीति ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--हे बिद्ानो ! ( यत्रा ) जहां ( ऋतजाता: ) सत्य में उत्पन्न होने वाले 
( भरेपसः ) अ्रपराष से रहित ( ध्ृतयः ) पाप को कम्पाने वाले ( मदन्ति ) प्रसम्न होते हैं वहां 
( एवासू ) इन वायु भ्रादि के स्वरूप को ( नूनस्‌ ) निश्चित ( कः ) कौन ( वेद ) जानता 
है ॥ १४॥ 

आवार्थ:--हे मनुष्यो ! ग्रपराध, अनपराध तथा सत्य झोर भ्रसत्य को कौन जानता है 
यह हम पूछते हैं। जो प्रमाद से रहित झर परमेश्वर भक्त होते हैं।॥ १४ ॥ 

पुनर्विदद्धिषयमाह ॥ 
फिर विदद्धिषय को कहते हैं ॥ 


०० ऋग्वेद: अध्टक: ४। अध्याय: ३ | वर्ग: र८ ॥ 








युये मर्तें विपन्यवः प्रखेतार॑ इत्था घिया। श्रोतारों यामहूतिषु ॥१५॥२८॥ 

यूथम्‌ । म्ैम्‌ । विपन्यवः। ग्र॒उनेतारंः । इल्था । थिया। श्रोतार। । 
याम॑ 5हृतिषु ॥ १५॥ २८ ॥ 

पदार्थः--( यूयम्‌ ) ( मत्तेम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( विपन्यवः ) मेघाबिनः ( प्रणेतार: ) 


प्रेरकाः ( इत्था ) अनेन प्रकारेण ( घिया ) श्ज्ञया कम्मंणा वा (ओ्रेतारः) ( यामहूतिषु) 
उपरमा55ह्वानरूपकम्मंसु ॥ १५॥ 


अन्वयः--हे विपन्यवों यूय॑ प्रणेतारः श्रोतारों धिया यामहूतिष्बित्या मत्तं 
ब्रेरयत ॥ १४ ॥ 

भावार्थ/-े विद्वांसो धर्म्येपु व्यवद्यारेष मनुष्यान्‌ प्रेरवित्वा प्रज्ञान्‌ कुबन्ति ते 
घन्या भवस्ति॥ १५॥ 


पदार्थ:--है ( विपन्यवः ) बुद्धिमानों ! ( थ्ूयण ) भ्राप लोग ( प्रसेतारः ) प्रेरणा करने 
भौर ( क्षोतार: ) धुनने वाले जन ( थिया ) बुद्धि वा कर्म से ( यामहृतिषु ) उपरम शर्थात्‌ 
निवृत्ति भौर प्राह्मातरूप कर्म्मों में ( इत्या ) इस प्रकार से ( मत्तंम्‌ ) मनुष्यों को प्रेरणा 
करो ॥ १५॥ 


आषार्थ:--जो विद्वान्‌ जत धमंयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को प्रेरणा करके बुद्धिमान्‌ करते 


हैं वे षन्‍्य होते हैं॥ १५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 

ते नो बस्च॑नि कार्म्य पुरुश्चन्द्रा रिंशादसः । आ य॑ज्षियात्रो 
बबृत्तन ॥ १९॥ 

से। न! । बसूंनि। का्म्या। पुरुचत्धा: । रिशादसः। आ । यशियासः। 
बबूत्तन ॥ १६॥ 

पदार्थ:--( ते) विद्वांसः (नः) अस्माकम्‌ ( वसूनि) धनानि( काम्या ) 


कम्‌नीयानि ( पुरुअन्द्रा: ) बहुसुवर्शानि ( रिशाद्स: ) हिंसकहिंसका: (आ) (यज्ञियासः) 
यशासम्पादकाः € वबृत्तन ) वत्तस्ते ॥ १६॥ 


अन्क्य/--वे यज्चियासों रिशादसो नः पुरुशनन्द्रा: काम्या वसून्या55क्यूलरन ठेःस्माक 
कल्याणकारिणो भवन्ति ॥-३$ ॥ 


भावार्थ :--दे मनुष्यास्त एवात्र जगति परोपकाराय बर्त॑स्ते ये न्यायेन द्रव्योपाजन- 
माचरन्ति ॥ १६॥ 


| 


ऋगम्वेद्‌ः मण्डछ्म्‌ *। अनुवाकः ४ । सूक्तम्‌ ६१॥ ५०१ 


परदार्थ:--जो ( यज्ञियासः) यज्ञ के करने ( रिश्ांदस: ) और हिंसकों ,के मारते. वाले 
(कऋ.) हम लोगों के ( पुरुषन्द्रा: ) बहुत सुबस्तो भोर ( काम्या ) सुन्दर ( वसूबि ) -घनों को 
( श्रा, ववृत्तन ) प्राप्त होते हैं ( ते ) वे विद्वान्‌ हम लोगों के कल्याराकारी होते हैं ॥ १६ ॥ 

आवाये--हे मनुष्यों ! वे. ही इस संसार में परोप्कार के लिये वत्तेमान हैं जो न्याय से 
डब्य का सड़ ग्रह करते हैं॥ १६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || .. 
फिर डसी विषय को कहते हैं # 


ए भें स्तोम॑मूम्यें दार्म्याय॒ परा बह । गिरों देवि रथीरिंव ॥ १७॥ 


एतम्‌ । मे । स्वोमम्‌ । ऊर्म्ये । दाभ्योय | पर । बह । गिर) । देवि। 
रथी;5ईंब ॥ १७॥ 
पदार्थः--( एतम्‌ ) ( मे ) मम ( स्तोमम्‌) श्छाघाम्‌ ( ऊर्म्ये ) रात्ीब वर्त्तमाने 


( दार्भ्याय) दर्भेषु विदारकेषु भवाय (परा) (बच) ( गिरः ) बाणीः ( देवि ) देदीप्यमाने 
बिदुषि ( रथीरिव ) प्रशंसितो रथवान्यया ॥ ९७॥ 


अन्वयः-- हे देवि ! ऊर्म्ये रात्रिवद्गत्तमाने त्वं म एतं स्तोम॑ खरु दार्भ्याय वत्तमात॑ 
परा वह रथीरिंव गिर धावह ॥ १७॥ 





भावार्थ+--अत्रापमालझ्ारः--यथा भूतानां सुखाय रात्री वत्तंते तयब पत्यादीनां 
सुखाय सत्‌स्री भवति ॥ १७॥ 
पदार्य:--है ( देवि ) प्रकाशमान विद्यायुक्त स्त्री ! ( ऊम्पें ) रात्रि के सदश वत्तमान 
आप ( मे ) मेरी ( एतम्‌ ) इस ( स्तोमस्‌ ) प्रशंसा को सुनिये भर ( दार्भ्याय ) विदारण करने 
बालों में हुए के लिये वत्तमात को ( परा, वह ) दूर कीजिये तर्थो ( रथीरिव ) प्रश्न॑सित रथवाला 
जैसे वैसे ( गिर: ) वारियों को घारण कीजिये ॥ १७॥ 
कर 


आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्भार है--जैसे श्रारियों के सुख के लिये रात्रि है वैसे ही 
पति भ्रादिकों के सुख के लिये श्रेष्ठ स्त्री होती है ॥ १७॥ 
पुंनस्तमेव विषयमाद || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
उत मेँ बोचतादितिं सुतसौमे रथंवीतो । न कामो अप॑ बेति मे॥ १८॥ 
उत। मे । ब्रोचतात । इतिं। सुत सोम । रथडबीतो । न । काम; ॥ अप । 
बेति में ॥ ८ ॥ 


2०२ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३। वर्ग: २६ ॥ 





पदार्थ:--( उत ) अपि (मे) मह्यमर( बोचतात्‌ ) उपदिशतु (इवि) (सुतसोमे) 
निष्पादितेश्र््यादौ ( रथबीतौ ) रथानां गतौ (न) ( कामः ) कामना ( अप ) (बेति) 
नश्यति ( में ) मम ॥ १८॥ 
.._ अन्वयः- हे विद्वद्‌ ! भवान्‌ मे रथबीताबुत सुतसोमे सत्यमुपदेश्यमिति बोचतातू । 
यतो में कामो नाप वेति ॥ १८॥ 


भावार्थ:--सरवे्मतुष्वैविंदुप: प्रतीय॑ प्रार्थना कार्यों भवन्तो5स्मभ्यमीहशानुपदेशा- 
न्कुबन्तु यतोउस्माकमिच्छा: सिद्धाः स्युरिति ॥ १८॥ 

पदार्य:--हे विद्वतू ! भाष ( मे ) मेरे लिये ( रथकीतो ) वाहनों के गमन में ( उत ) 
श्रौर ( सुतसोमे ) उत्पन्न किये हुए ऐश्वय्यं भ्रादि में, सत्य का उपदेश देने योग्य हैं (इति ) इस 
प्रकार ( वोचतात्‌ ) उपदेश देबें जिससे ( में ) भेरी ( काम: ) कामना ( न ) नहीं ( प्रप, वेति ) 
नष्ट होती है ॥ १८ ॥ 

भावार्थ:--सव मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानू जनों के प्रति यह प्रार्थना करें कि श्राप 
लोग हम लोगों को ऐसे उपदेश करो जिससे हम लोगों की इच्छायें सिद्ध होवें॥ १८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

एप क्षेंति रथ॑वीतिमंघवा गोम॑तीरिजु । पर्वेतेष्वप॑श्रितः ॥ १६ ॥ २६॥ 

एप: । क्षेत्रि । रथ5बीतिः । मुघईब । गोठम॑ती। । अर्ु । परवेतेषु । 
अप॑उम्रित; ॥ १९ 4 २९॥ 

पदार्थ--( एप: ) ( क्षेतर ) निवसति ( रथवीतिः ) यो रथेन व्याप्नोति मार्गम्‌ 
“ ( सघवा ) परमधनवान्‌ ( गोमतीः ) गावः किरणा विद्यस्ते यासु गतिषु ता: ( अनु ) 
( पब॑तेषु ) मेघेषु ( अपश्रित: | योउपश्रयति सः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यथा पर्वतेष्वपश्मितः सृस्यों गोमतीरनु बत्तंयति तथेबेष 
रथवीतिमंघवा क्षेति॥ १६ ॥ 

ु 

भावाथ+---अत्र वाचकलुप्तोपमाछझ्वार:-ययथा सूर्यों मेघनिमित् भूत्वा 
ध्रयक्स्वरूपो5स्ति तथेव विद्वान्‌ सवंत्र वासं कुर्वश्नपि निर्म्मोद्दों भवतीति ॥ १६ ॥ 

अत्र प्रश्नोरमरुदादिगुणवर्णनादेतदर्थस्‍्य पूर्व सूक्तारेन सद्द सक्तिवेया ॥ 

इत्येकषष्टितम॑ सूक्तमेकोनत्रिंशो वरगेश्च समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे ( पर्ंतेषु ) मेघों में ( भ्रपश्चित: ) प्राश्नित सुंग्ये ( गोमती: ) 

किरणों विंधमान जिन में ऐसे गमनों को ( भनु ) भनुकूल वर्तताता है कैसे ( एव: ) बह 





ऋग्वेद: मंण्डलम ५। अनुवाकः ४ | सूक्तम्‌ ६९१॥ शण्३ 








( रथबीति: ) रथ से मार्ग को ब्यात होने वाला ( मघवा ) 
करता है ॥ १६ ॥ 





न्‍्त घनवान्‌ जन ( क्षेति ) निवास 
आवार्थे:--इस मंत्र में वाचकपुस्तोपमालड्लार है-जेसे सूख्य मेघ का, कारण होकर 
पृथक्स्वरूप है वैसे ही विद्वानु सबंत्र वास करता हुआ भी मोहरहित होता है ॥ १६ ॥ 


इस सूक्त में प्रश्न, उत्तर और वायु आदि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के अर्थ की इस से पूर्ब सूक्ता् के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह इकसठवाँ सूक्त और उनतीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम्‌ 


अत्र नवचेस्य दिवष्टितमस्य ब्क्तस्य श्रृतिविदात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ 
देवते ।१।२।३ त्रिष्डप्‌ | ४ । ५ | ६ निचुल्रिष्दप | ७ | <।९ 
विराट्त्रिष्दप्‌ छन्‍्द। । चेवतः स्वर! ॥ 


अथ ह्यंगुणानाह ।! 


अब नव ऋचावाले बासटवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
सुथ्यंगुणों को कहते हैं॥ 


ऋतेन ऋतमर्पिंदित ध्रुव वां छ््यैस्प यंत्र विमुचन्त्यरवान्‌ । द्श शता सह 
त॑स्थुस्तदे्क देवानां बर्पुपामपश्यम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतने । ऋतम्‌ । अर्पिं5द्वितम्‌ । श्रुवम्‌ । बाम्‌ । सूर्यैस्य । यत्र। वि5मुचान्ति। 
अरांन्‌। दुश । शता । स॒द । त॒ख्यु । तत्‌ ।. एस । देवानाम । ओप्ठ॑ । बुधाम्‌ । 
भ्रृपश्यम्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ:--(ऋतेन ) सत्येन कारणेन ( ऋतम्‌) सत्यं स्वरूपम (अपिदितम,) 
आच्छादितम्‌ ( भ्रुवम्‌) निश्चछम्‌ (वाम्‌) युवयों: (सूख्येत्य ) सबितुः (यत्र ) 
( बिभुचम्ति ) त्यजन्ति ( अश्वात ) किरणाच्‌ ( दुश ) ( शता ) झतानि ( सद्द ) साध॑म्‌ 
(तस्थुः ) तिध्ठन्ति ( तत्‌ ) ( एकम्‌) अद्वितीयम्‌ ( देबानाम्‌) विदुषाम्‌ ( भरेषठम्‌ ) 
( थपुषाम्‌ ) रूपबतां शरीराणाम्‌ ( अपश्यम्‌ ) पश्यामि ॥ १॥ 

अन्वयः--हे भष्यापकोपदेशको ! यत्र विड्वांसः सूयेस्थ दुश् शताउश्वान्‌ विसुचचन्ति 
सह्द तस्थुवो' युवयोऋ तेन भ्रुबस्रतमपिद्दितमस्ति तदेक देवानां बुषां व श्रेष्ठमहमपश्यं तदेव 
यूयमपि पश्यत ॥ १ ॥ 

भावाथः-े मलुष्या योउयं सूर्यकोक: स परमेधरेणानेरंस्तस्वे्िंमिंतत्वादनेकै- 
गु णेयुं क्तोडस्ति त॑ यथावद्धिजानीत ॥ १॥ 

पदार्थे:--है भ्रध्यापक भोर उपदेक्षक जनो | ( यत्र ) जहां विद्वान जन ( सूस्यंस्य ) 
सुस्यं के ( दश ) दक्ष ( ढता ) सेकड़ों ( भ्रश्वान्‌ ) किरणों को ( विभुचनन्ति ) छोड़ते भौर ( सह ) 
साथ (तस्बुः ) स्थित होते हैं ( वाभू ) तुम दोनों के ( ऋतेन ) सत्य कारण से ( प्रुबसू ) 
निश्वल ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप ( प्रपिहितम्‌ ) आाच्छादित है ( तद ) उस ( एक ) भरद्धितीय 
( देवानाण्‌ ) विद्धातों के भौर ( वपुवास्‌ ) रूपवाले दारीरों के ( श्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठभाव को मैं 
( भ्रपंश्यम्‌ ) देखता हूं उस को भ्राप सोग भी देखिये ॥ १ ॥। 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुबाक: ५ । सूक्तम्‌ ६२ ॥ श्ग्श 








भावार्थे:--हे मनुष्यों ! जो यह सूय्यंलोक है वह परमेश्वर से अनेक तत्त्वों द्वारा रचा गया 
है इस कारण पनेक गुणों से युक्त है उस को तुम लोग यथःवत्‌ जानो ॥ १॥ 


अथ मित्रावरुणयुणानाह ॥ 
अब मित्रावरुण के गुणों को कहते हैं ॥ 


तत्सु वाँ मित्रावरुणा महित्वमीमा तस्थुपीरहंभिदृदृह्ले । विश्वांः पिन्वथः 
स्वस॑रस्य घेना अर्जु वामेक॑ः पविरा वंवर्त ॥ २॥ 


तत्‌ । सु । ब्ाम्‌ । मित्रावरुणा । महि उत्वम्‌ । इमों । तस्थुपषीः । अहैमि; । 
दुबुहढे। विश्व! । पिन्वथः । स्वस॑रल्य । घना: | अछु | बाप । एक: । पवि। | 
आ। बबत्ते॥ २॥ 


पदाथ:--( तंत्‌ ) (सु ) ( वाम्‌ ) युवयो: ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानवद्ध्या- 
पकोपदेशको ( महित्वम्‌ ) मह््वम्‌ (ईमा ) ( तस्थुषी: ) स्थिरा: ( अहृभिः ) दिनेः 
( दुबुड ) श्रपूरयम्ति ( विश्वाः ) सर्वाः ( पिन्वथः ) प्रीणयतम्‌ ( स्वसरस्य ) दिनस्थ 
( धेना: ) बाच: ( अनु ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( एकः ) असहाय: ( पवि: ) पवित्रों व्यवहारः 

(आा ) ( बबत्त ) ॥ २॥ 
अन्वयः-- हे मिश्रावरुणा ! वां यन्महित्वमीर्मा रक्षति तथुवां पिन्वथों यथाउह्ठभि:। 
किरणास्तस्थुषी: सु दुदुहढे स्वसरस्य मध्ये वां विश्वा घेना: पिन्वयस्तथेक: पविरन्वा35बवबत्ते 
॥२॥ 


भावार्थ:--हे अध्यापकोपदेशकौ ! युवां मनुष्यान्‌ राध््यहप्रौशोदानविद्युद्धया 
प्राइक्सं यत: सर्वाः प्रजा आनन्दिता: स्थुः ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( मित्रावरुणा ) प्राण भौर उदान वायु से सदश भ्रध्यापक भ्ौर उपदेशक 
जनो ! ( बाम्‌ ) श्राप दोनों के जिस ( महित्वम्‌ ) महत्त्व की (ईर्मा ) निरन्तर चलने वाला 
रक्षा करता है ( तत्‌ ) उस की श्राप दोनों ( पिन्वथः ) तृत्ति कीजिये भौर जैसे ( ग्रहमिः ) 
दिनों से किरणों ( तस्थुषीः ) स्थिर वेलाप्ों को (सु ) उत्तम प्रकार ( दुदुह्लं ) पूर्ण करते हैं 
भौर ( स्वसरस्य ) दिन के मध्य में ( वास ) आप दोनों ( विश्वाः ) सम्पूर्ों ( घेनाः ) वारणियों 
को तृतत कीजिये वैसे ( एकः ) सहायरहित केवल एक ( पविः ) पवित्र व्यवहार (बनु ) 
अनुकूल ( शा ) ( ववर्त ) वत्तमान हो ॥ २॥ 

भावार्थ:--हे भ्रष्याषक भोर उपदेशक जनों ! आप दोनों मनुष्यों को रात्रि-दिन, प्राण, 
दान भौर बिजुली की विद्याप्रों को ग्रहरा कराइये जिस से सम्पूर्ण प्रजायें झानन्दित होवें ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाइ ॥। 


४ 


ऋचा | 


०३ 





फिर उसी (विषय को कहते हैं ॥ 
अधारयतं प्रथिवीमुत थां मित्रेराजाना वरुणा महोंमिः । वर्धय॑त्रमोषधीः 
पिन्व्॑त गा अब वृष्टि सृंजत जीरदानू ॥ ३ ॥ 
अधारयतम्‌ । पथिवीम्‌ । डत । द्याम्‌ | मित्रंडराजाना । व॒रुणु । महंः5भि)। 


3 
ब्धेय॑तम्‌। ओष॑धी! । पिन्व॑तम्‌ । गा? । अब॑ । बृष्टिम्‌ । सुज़तम्‌ । जीरदानू इंतिं 
जीर5दानू ॥ ३ ॥ 


पदार्थ+--( अधारयतम्‌ ) धारयतमू ( प्रथिबोम्‌ ) भूमिम्‌ ( उत ) ( द्याम्‌ ) 
सम (मित्रराजाना) प्राणविद्युतो (वरुणा) श्रेष्ठो ( महोभिः ) बृहड्िगु णैः ( व्धयतम ) 
( ओषधीः ) यवाद्या: ( पिन्बतम्‌ ) तप्पंयतम्‌ ( गा: ) प्रद्विवी: ( अब ) ( वृष्टिम्‌ ) 
( सजतम्‌ ) ( जीरदानू ) यौ जीवन दद्यातां तौ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः -हे जीरदानू बरूणा मित्रराजाना ! यथा वायुविद्युती प्रथिवीमुत थां 
धारयतस्तथाउधारयत॑ ययेमो मद्दोभिरोषधीव॑घंयतस्तथा य्रुवां वर्धयतं गा: पिन्वतस्तथा युवां 
पिन्वत॑ं यथ्थतौ वृष्टिमव यृजतस्तवाउब खज़तम्‌ ॥ ३ ॥ 


यु 

भावाथ---अन्र बाचकलुप्तो पमाछझ्वारः--हे राजामात्यौ ! युवां प्राससूर्यंवद्वर्सित्वा 
ध्रथिवीराज्यं सम्पाल्य बेद्योपधीवंधंयित्वा वृष्टिमुन्नीय सर्वेषां छुम्हारः वर्त्ेयाताम्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--है ( जीरदानू ) जीवन के देनेवाले ( वरुणा ) श्रेष्ठ ( मित्रराजाना ) जैसे वायु 
भ्रौर बिजुली ( पृथिवीम्‌ ) भूमि को ( उत ) और ( दाम ) सूब्य॑ को धारण करते हैं वैसे 
( भ्रधारयतम्‌ ) धारण कीजिये भौर जैसे ये दोनों ( महोमभि: ) बड़े गुणों से ( भोषधीः ) यव भादि 
प्रोषधियों को बढ़ाते हैं वैसे भ्राप दोनों ( वर्धयतम्‌ ) बढ़ावें, ( गा: ) पृथिवियों को तृप्त करते हैं 
वैसे श्राप दोनों ( पिन्वतम्‌ ) तृत्त कीजिये भौर जैसे ये दोनों ( वृष्टिम्‌ ) वृष्टि को उत्पन्न करते हैं 
वैसे ( भ्रव, सृजतम्‌ ) उत्पन्न कीजिये ॥ ३ ॥ 


आवार्थ:--इस मंत्र में बाचकलुप्तोपमालझ्ूार है--हे राजा भौर मंत्रीजनों ! ्राप दोनों 
प्राण और सूस्य॑ के सरश वर्त्ताव कर पृथिवी के राज्य का पालन कर वैद्य भर ओषधियों की वृद्धि 
कर और वृष्टि की उन्नति करके सब के सुख के लिये वर्त्ताव कीजिये ॥ ३ ॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
आ वामश्वांसः सुयुजजों वहन्तु यतरैरमय उप॑ यन्‍्ख॒वांक । पृतस्प॑ 
निर्णिंगर्ु वर्चते वामुप सिन्ध॑वः प्रदिविं क्षरन्ति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ £ | अनुवाकः £। घूक्तम्‌ ३२ ॥ ] 





आ । वाम्‌ | अश्चांसः । सुज्युज । बहन्तु । यत5र॑हमय। । उप । चन्‍्तु। 
अबोकू । घृतस्य॑ । न्रि:5निक्‌ । अर्डु । बत्तेते । बाम्‌। उप॑ । सिन्ध॑व! । प्रअदिविं । 
क्षरन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( आ ) ( वाम्‌ ) युवयो: ( अश्वासः ) अस्न्याद्यास्तुरज्ञा वा ( सुयुजः ) 
ये सुष्ठु युजते ते ( बहन्तु ) गमयन्तु ( यतरश्मयः ) यता निगृद्दीता रश्मयः किरणा 
रज्जबो वा येषास्ते ( उप ) ( यन्तु ) गमयन्तु ( अर्वाक्‌ ) अधस्तात्‌ ( घृतस्य ) डद्कस्य 
( निर्शिक्‌ ) यो निर्णनेक्ति स सारथिः ( अनु ) ( ब्तंते ) ( बाम्‌ ) युवाम्‌ ( उप ) 
( सिन्धबः ) नद्यः ( प्रदिवि ) भ्रद्योतनात्मकेडग्नौ ( क्षरन्ति ) वर्षन्ति ॥ ४॥ 

अन्वय।--हे याननिर्मात्चालको ! ये यथा बां सुयुजो यतरश्मयो5श्वासो घृतस्थार्वागा 
बहन्तु यातान्युप यस्तु यथा निर्णिंगनु वर्त्तते श्रदिवि सिन्‍्धवों वामुप क्षरन्ति तथा 
अयत्तेयाम ॥ ४ ॥ 

भाषा +--यदि मनुष्या यानेषु उन्त्रकछा रचयित्वाउधो5ग्निमुपरि जल संस्थाप्य 
प्रदीष्य मार्गेषु चाल्येयुस्ताई पुष्कछा: श्रिय एतान्‌ प्राप्लुयु: ॥ ४॥ 

पदार्थ:---है वाहत के बनाने भौर चलाने वाले जतो | जो जैसे ( वास्‌ ) प्राप दोनों के 
( सुयुजः ) उत्तम प्रकार मिलनेवाले ( यतरश्मयः ) ग्रहरा की गई किरणों वा रस्सियां जिन की 
ऐसे ( भ्रश्वासः ) प्रग्ति प्रादि पदार्थ वा घोड़े ( इृतस्य ) जल के ( भ्र्वाक्‌ ) नीचे से ( प्रा, 
बहस्तु ) पहुंचावें श्रौर यातों को ( उप, वस्तु ) चलावें भ्रोर ( निशिक्‌ ) निरशँय करने वाला 
सारथी ( भनु, कत्तंते ) प्रवृत्त होता है भौर ( प्रदिवि ) प्रकाशस्वरूप भ्रग्नि में ( सिन्धवः ) नदियां 
( वास ) श्राप दोतों को ( उप, क्षरन्ति ) जल किंछती हैं वैसा प्रयत्न कीजिये ॥ ४॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य वाहनों में यस्त्रकलाप्रों को रच के नीचे भ्रग्ति श्रोर ऊपर जल 
स्थापित करके श्रौर फिर उस्र श्रम्ति को प्रदीक्त करके मार्यों मैं चलाबें तो बहुत लक्षिमियां इन 
को प्रात्त हों ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
अल श्रुवामम्तिं वर्धदु्वी ब॒हिंरिंग यजुपा रक्षमाणा । नम॑स्वन्ता 
घृतद्षाधि गर्चे मित्रासैये वरुणेठासन्तः ॥ ५ ॥ ३० ॥ 
अल । श्रवाम। अमर्तिंम्‌ । वैत्‌ । उवीम्‌ । बहिं:5इव । यज्जैपा । रक्षैमाणा। 


नम॑स्वन्ता। धत5दुक्षा । अधि । गे । मित्र । आसाये इतिं । बुरुण । इब्णैसु। 
झन्तर्रिति अन्त३॥ ५॥ ३०॥ 


श्ण्द ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ३ | बगे: २१॥ 








पदाथ।--( अनु ) ( श्रुताम्‌ ) ( अमतिम्‌ ) रूपम ( वर्त्‌ ) वर्धयेत्‌ ( उर्वीपत ) 
प्रथिवीम्‌ ( बरहहिंरिव ) जलमिव । बहिंरिव्युदकनाम । निघं० १। १२। ( यजुषा ) 
सत्संगेन क्रियया वा ( रक्षमाणा ) यौ रक्षतस्ती ( नमस्वन्ता ) बहज्नवन्तों ( घृत्तदक्षा ) 
ध्रृतं दक्ष ब्ं याभ्यां तौ ( अधि ) डपरिभावे ( गर्ते ) गृहे । गत्ते इति गृहनाम | निघं० 
३।४। ( मित्र ) ( आसाये ) ( बरुण ) ( इछासु ) वाछ्ु ( अन्त: ) मध्ये ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--हे मित्र बरुण ! ध्ृतदक्षा बर्हिरिब यजुषोर्वी रक्षमाणा नमस्वम्तेज़ास्व- 
स्वगंर्ते युवामासाथे सो5नु श्रुताममतिमधि वर्धत्‌ ताबू बयं परिचरेम ॥ ५॥ 

भावाथ/--दे विद्वांसो यथा प्राणोदानादयो बायव: सर्वे जगद्रक्षन्ति तथा भवस्तो 
रक्षस्तु ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे ( मित्र ) प्राण के सदश ( वरुण ) श्रेष्ठ ( बृतदक्षा ) घारशा किया बल 
जिन्होंने वे ( बहिरिव ) जल के सदक् ( यजुषा ) सत्संग वा क्रिया से ( उर्वीस्‌ ) पृथिवी की 
( रक्षमाणा ) रक्षा करते हुए ( नमस्वन्ता ) बहुत भ्रन्नवाले ( इब्छासु ) वारियों में भ्ौर 
( भ्रन्तः ) मध्य ( गत्ते ) ग्रह में भाप दोनों ( भासाये ) वत्तमान हैं भ्रौर वह ( भनु, श्रुताम्‌ ) 
पीछे श्रवर किये गये ( अ्रंमतिम्‌ ) रूप को ( भ्रषि ) ऊपर को ( वर्घत्‌ ) बढ़ावे उनकी हम लोग 
परिचर्य्या करें ॥ ५॥ 

आवार्थ:--है विद्वानों ! जै प्राण भौर उदान आदि पवन सब जगत्‌ की रक्षा करते है 
वैसे भ्राप लोग रक्षा करें ॥ ५॥ 


चुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
अर्रैविहस्ता सुकृतें परस्पा ये त्रासथि बरुणेकास्वन्तः । राजांना 
ध्ृत्रमहंणीयमाना सहस्त॑स्पृणं विभृथः सह दो ॥ ५ ॥ 
अक्रंवि5हस्ता । सु5क्तें । पर!5पा । यम्‌ । त्रासश्ले इति | बरुणा । इच्णंसु। 
अन्तरिति' अन्त; । राज॑ना । क्षत्रम्‌ । अहंणीयमाना | सहम॑उस्थूखम्‌ । विभथ। । 
स॒द्द । हो ॥ ६ ॥ 
पदार्थ: --(अक्रविहस्ता) अहिंसाहस्तौ दानशीलहस्तौ वा ( सुछते ) धम्यें क्मरि 
( परस्पा ) यौ पराम्‌ पातो रक्षतस्तौ ( यम्‌ ) ( त्रासाथे ) भयं ददष्यातम्‌ ( वरुणा ) 
अतिश्रेष्ठी ( इासु ) प्रथिवीषु ( अन्तः ) मध्ये ( राजाना ) राजमानौ ( क्षत्रम ) राज्य 


थनं वा ( अहणीयमाना ) क्रोधरहिताचरणौ सन्‍्तो ( सहस्तस्थूसम ) सहस्नमसंख्या वा 
स्थृूणा यस्मिस्तज्जगत्‌, राज्णं, यानं वा ( बिश्रथ: ) धरथः ( सह्द ) सा्धम्‌ ( द्वौ )॥ ६॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ «। अनुवाकः ५। सूक्तम्‌ ३२ ॥ 2०६ 








अन्वय--हे बरूणा सभासेनेशौ राजामात्यो ! वायुसूय्यंवदक्रविहस्ता परस्पा राजाना 
क्षत्रभह्नणीयमाना द्लौ थुवामिव्ठास्वस्तः सुकृते वत्तमानो सह यं त्रासाथे त॑ सहस्रस्थूणं 
बिश्रथः ॥ ६॥ 


भावार्थ /--अत्र बाचकलुप्तोपमाछक्वारः-हे राजामात्या: ! भवस्तः स्वयं धर्म्मानो 
भूल्या सहस्तरशाखस्य राज्यस्य रक्षणाय दुष्टान्दस्डयित्वा श्रेष्ठान्‌ सत्कत्य यशस्विनो 
अवन्तु ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( वरुणा ) भ्ति श्रेष्ठ सभा झौर सेना के स्वामी राजा प्रौर मंत्री घनो ! 
वायु और सूर्य के सदश ( अक्रविहस्ता ) नहीं हिसा करने वाले हस्त जिनके वा दानशील हस्त 
जिनके वे ( परस्पा ) दूसरों की रक्षा करने वाले ( राजाना ) श्रकाक्षमान और ( क्षत्रम्‌ ) राज्य 
या घन को ( भ्रहरणीयमाना ) क्रोध से रहित भाचरण करते हुए ( द्वो ) दोनों भ्राप ( इछासु ) 
पृथिवियों के ( भ्रन्तः ) मध्य में ( सुकृते ) धम्मंयुक्त काम में वत्तमान ( सह ) साथ ( यम ) जिसको 
( ज्ासाथे ) भय देवें उस ( सहस्नस्थृणाम्‌ ) सहस्न वा प्रसंख्य धूनी वाले जगत, राज्य वा वाहन को 
( बिभूषः ) घारण करो ॥ ६॥ 

आावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालदुर है--हे राजा धौर मस्त्रीणन ! श्राप स्व 
धर्मात्मा होकर सहल्न शास्त्र जिसकी ऐसे राज्य के रक्षण के लिये दुष्टों को दण्ड देकर भौर श्रेष्ठों 
का सत्कार करके यशस्वी होवें ।। ६ ॥ 


पुनः प्रसक्कदधिय्यद्धिधाविषयमाह ॥। 
फिर प्रसक्ञ से विद्युदुवि्या विषय को कहते हैं ॥ 
दिरैप्यनि्शिंगयों अस्य स्थूणा वि आजते दिव्य!श्वाजनीव । भद्दे क्षेत्र 
नि्मिता ति्िंबले वा सनेम॒ मष्वों अधिंगर्त्यस्थ ॥ ७ ॥ 


दिरिष्य8निर्निक्‌ । अय॑ः । अस्य । स्थूर्णा | वि । आजते । दिवि। 
अश्वाज॑नी'इब । भरे । क्षेत्रें । निउमिता । तिल्विंडे । वा । सनेम॑ । मध्य! । 
अधि5गत्वेस्थ ॥ ७ ॥ 


पदार्थः--(-दिरस्यनिर्सिक्‌ ) यः प्रुथिव्या दिरण्यमस्नेस्तेजल् नितरां नेनेक्ति 

( अयः ) यो5यते गच्छति सः ( अस्य ) राज्यस्य ( स्थूण्या ) स्तम्भ इव हृढा नीसिः ( वि) 

( आजते ) प्रकाशते ( दिवि ) श्रकाशे ( अश्वाजनीब ) विद्युदिव ( भद्रे ) कल्याखक रे 

क्षेत्रे ) क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्पुस्ये कम्मंस्पि तत्र ( निमिता ) नितरां मिता 

( तिल्विले ) स्नेहस्थाने (वा) (सनेम) विभजेम ( मध्य: ) मधुरादिपकार्बस्थ (अविनर्स्यंस्व) 
अधिकसुन्दरे गरतते गृद्दे अबस्‍्य ॥ ७॥ 


अन्वयः---अत्र यो हिरण्यनिर्णिगयोउस्या जगतों मध्ये दिवि भद्रे तिल्विले क्षेत्र 


२१० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३ । व: ३१॥ 








वि आजते या अश्वाजनीब निमिता वा स्थूणा वि ञ्ाजते त॑ तां चाधिगर्स्वेश्य सध्चों मध्ये वय॑ 
सनेम ॥ ७॥ 


भावार्थ :--अन्रोपमावाचकलुप्तोपमाछझ्वारौ-वे मनुष्या दिव्ये व्यवद्दा रे विराज- 
माना विद्यदादिविद्यां गृद्वीतवन्‍्त: सन्‍्तो गृहकृत्ये यथावत्‌ न्‍्यायं कुबंन्ति विभज्य विभागग् 
द्त्रा कृतकृत्या भंवस्ति त एव नीतिमन्‍्तो भवन्ति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--इस संसार में जो ( हिरष्यनिर्शिक्‌ ) पथिवी के सुवर्णा भ्रौर श्रग्ति के तेज को 
अत्यन्त निश्चय करने और (अ्रयः ) जानेवाला ( भ्रस्य ) इस राज्य और जगत्‌ के मध्य में 
( दिवि ) प्रकाश में ( भद्दे ) कल्याशकारक ( तिल्विले ) स्नेह के स्थान में ( क्षेत्रे ) निवास करते 
हैं जिस पुष्य कर्म में उस में ( वि, आजते ) विज्वेष भ्रकाश्ित होता है ध्रौर ( भ्रश्वाजनीव ) 
बिजुली के सदश ( निमिता ) प्रत्यन्त मापी भ्र्यात्‌ जांची गई ( वा ) भ्रयवा ( स्थृूणा ) खंभे के 
सरश इढनीति विशेष प्रकाशित होती है उस भौर उस को ( अधिगत्यंस्थ ) अ्रधिक सुन्दर ग्रह में 
हुए ( मध्य: ) मधुरादि पदार्थ के मध्य में हम लोग ( सनेम ) विभाग करें ॥ ७ ॥ 





आवार्थ:--इस मंत्र में” उपमा भौर वाचकलुप्तोपमाल दूर हैं--जो मतुष्य श्रेष्ठ व्यवहार में 
विराजमान, बिजुली भ्रादि की विद्या को ग्रहण करते हुए ग्रृह के कृत्य में यथावत्‌ म्थाय को करते 
हैं, विभाग कर भौर विभाग देकर कृत्यकृत्य होते हैं वे नीतिवाले होते हैं ॥। ७ ॥॥ 
पुनर्मित्रावरणगुणानाह ॥ 
।फर मित्रावरुण के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


दिरैष्यरूपमुषसो व्युष्टावयःस्पूणमुदिता श्रस्येस्‍्प। आ रोहथो वरुण मित्र 
ग्त॑मत॑श्चक्षाथे अदिति दितिं च ॥ ८ ॥ 


दिरैण्य<रूपम्‌ । उषसः । वि5उ॑ट्रौ । अयै।उस्थूणम । उत5ईता । सूर्य्यस्थ । 
आ । रोहुथः । वरुण । मित्र । गरम । अत; । चक्षाये इतिं | अदितिम्‌ । 
दितिम ।च ॥ ८॥ 


पु 
तर पदार्थ/--( हिरण्यरूपम्‌ ) तेजःस्वरूपम्‌ ( डषसः ) प्रातर्वेछाया: ( ब्युष्टी ) 
विशेषदादे निवासे वा ( अयः्थूणम ) सुबणुंस्तम्भमि ( डदिता ) डदये ( सूख्येस्य ) 
( आ ) ( रोहथः) ( वरुण ) ( मित्र ) प्राणोदानाविव वत्तमानौ राजामात्यौ ( गत्तम्‌ ) 
गृहम्‌ ( अंतः ) कारणात्‌ ( चक्षाये ) उपदिशयः ( अद्तिम्‌ ) अविनाशि कारणय्‌ 
( दितिम ) नाशवत्काय्येम्‌ (च )॥ ८॥ 


अन्वय/--हे मित्र वरुणवद्वत्तमानो राजामात्यौं ! युवां यथा सूख्यंस्योदितोषसो 
ज्युष्टी दिरण्यरूपमयःस्थूशमारोहथो5तो गत्तमषिष्ठावाउदिति दिति च चक्षाये तौ बयं 
सज़च्छेमहि ॥ ८॥ 


मम एएएएएएएशशणशणशणशशरा 


ऋग्वेद: मण्डठम्‌ £। अनुवाकः ४ । सूक्तम्‌ ६२ ॥ ५११ 








भावार्थ/--अत्र बाचकलुप्तोपमालक्वारः-यथा सूर्य्योदयेडन्धकारो निवत्तेते 
प्रकाश: भ्रवर्सते तथेब कार्य्यकारणात्मविद्याबिदों राजाउमात्या मित्रदद्धत्तित्वा दृढ़ न्याय॑ 
प्रचारयेयु: ॥ ८ ॥ 

पदार्थ: हे (मित्र ) ( वरुण ) प्रा भौर उदान वायु के सहश वत्तमान राजा प्रौर 
मन्त्रीजनों ! भाप दोनों जैसे ( सूस्येस्य ) सूर्य के ( उदिता ) उदय में और ( उषसः ) प्रात:काल 
के ( ब्युप्टी ) विद्ेष दाह वा निवास में ( हिरष्यरूपस्‌ ) ( प्रयःस्थृराम्‌ ) सुबर्णा के खम्मे के 
सहश तेज:स्वरूप को ( भरा, रोहय: ) झारोहण करते हैं ( ध्तः ) इस कारण से ( गत्तंमु ) गृह 
को प्रधिष्ठित हो के ( अ्रदितिम्‌ ) नहीं नष्ट होने वाले कारण ( दितिमु, च ) और नाश होने वाले 
कार्य का ( चक्षाये ) उपदेश करते हैं उन दोनों को हम लोग मिलें ॥ ८ ॥ 

भावार्य:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रस्धकार 
निरृत्त होता और प्रकाश प्रवृत्त होता है वेसे ही कार्य्य ग्रौर कारणरूप विद्या के जाननेवाले राजा 
और मम्त्रीजन मित्र के सर वर्ताव कर के दृढ़ न्याय का प्रचार करावें ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

यह्/ हिं्टं नातिविंध सुदानू अस्छिद्ठं शम्में झुवनस्प सोपा । तेन॑ नो 
मित्रावरुणावविष्ट सिर्पासन्तों जिगीवांसः स्थाम ॥ ६ ॥ ३१ ॥ ३ ॥ 

यत्‌ । बंहिंएमू । न | अति5जिवे । सुदान्‌ इति सुडदानू । अर्िद्रमू । शम्मे। 
भुबनरय । गोपा । तेन॑। न॒ः । मित्राककणों । अविष्टम्‌ । सिस|सन्‍्तः । जिगोबास॑!। 
स्थामु॥ ९॥ ३१॥ ३ । 

पदार्थ:--( यह ) ( बंदिष्ठम) अतिशयेन ब्रद्म (न) निषेये ( अतिविधे ) 
अतिबेद्धु' योग्यौ ( सुदानू ) उच्तमदानकर्त्तारी ( अछिद्रम्‌ ) छिद्ररहितम्‌ ( शर्म ) गृहम्‌ 
( भ्रुबनस्‍्य ) अखिलसंसारस्य ( गोपा ) रक्षकौं ( तेन ) ( नः ) अस्मान्‌ ( मित्रावरुणौ ) 


प्राणोदानवद्रत्तमानी राजामात्यौँ ( अधिश्टम ) व्याप्लुतम्‌ ( सिषासस्तः ) विभजन्तः 
( जिगीवांसः ) शाब्रुधनानि जेतुमिच्छन्तः ( स्थाम ) भवेम ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--हे सुदान्‌ू भ्रुवनस्थ गोपा मित्रावरुणौं ! युवां यथा नाउतिविधे 
यदूब॑हिष्टमच्छिद्र' झर्म प्राप्तुत तेन नोडविष्टं येन बय॑ सिषासन्तो जिगीबांसः स्याम ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--विद्ांसो उ्युत्तमानि ग्रह्माणि निर्म्माय तत्र बिचारं क़॒त्वा विजय विद्यां 
क्रियां थ प्राप्सुवन्ति ॥ ६ ॥ 


अत्र सूर्यमित्रावरुणराजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वंसृक्तार्थन सह सह्ृतिर्ेद्या # 


श्श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ३; वर्ग ३१॥ 








इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य्याणां श्रीमद्विरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना बिरचिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये 
चतुर्या 5ष्टके ठृतीयोध्याय एकर्त्रिंशों वर्ग: पद्बमे मण्डले 
द्विषष्टितमं सूक्‍तं च समाप्तम्‌ ॥ 


पदार्थ:--हे ( सुदानू ) उत्तम दान करने वाले ( भुवनस्य ) - सम्पूर्णों संसार के ( गोपा ) 
रक्षक ( मित्रावरुणौ ) प्राण झौर उदान के सदृश वत्तंमान राजा ओर मन्‍्त्रीजनों ! श्राप दोनों 
जैसे ( न, भतिविधे ) श्रतिवेषन करने के भ्रयोग्य (यत्‌ ) जिस ( बंहिष्म्‌ ) भ्त्यन्त वृध् 
( भ्रच्छिद्रम्‌ ) छिद्ररहित (झ्म ) श्रृह को प्राप्त हजिये ( तेन ) इस से ( नः ) हम लोगों को 
( भ्रविष्टम्‌ ) व्याप्त हूजिये जिससे हम लोग ( सिषासन्तः ) विभाग करते हुए ( जिगीवांसः ) 
शत्रुओं के धनों की जीतने की इच्छा करने वाले ( स्याम ) होवें ॥। ६ ।॥। 

भावाले:--विद्वान्‌ जन भ्रतिउत्तम गृहों को रचकर भौर वहां विचार करके विजय, विद्या 
पर क्रिया को प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 


इस सुक्त में सूर्य, प्राण, उदान और राजा के गुण बर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूवे सूक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य भ्रीमद्विरजानन्दसरस्वती स्वामीजी के शिष्य 
श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिविरचित उत्तम प्रमाणयुक्त ऋग्वेद भाष्य में 
अदुर्था्टक में तीसरा अध्याय इकतीसवां वर्ग और पद्मम मण्डल 
में बासठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ चतुर्थाष्ध्यायारम्भः ॥ 





विश्वानि देव सबितर्दुरितानि परासुब । युद्रं तन्न आसुब ॥ १॥ 


अथ सप्तर्चस्य त्रिषष्टितमस्य ब्क्तस्पाचनाना भात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ 
देवते। १।२। ४ । ७ निचुज्जणगती । ३।४। ६ 
जगतीबन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अथ मित्रावरुणविद्वद्धिषयमाह । 


अब चतुर्थाध्याय का आरम्भ है और पद्चम मण्ढछ में सात ऋचाबाले त्रेसठबे 
सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मंत्र में मित्रावरुण विद्वद्विषय को कहते हैं ॥ 


ऋत॑स्य गोपावर्धि तिष्ठथो रथ सत्य॑धर्म्माणा पर॒मे व्योमनि । यमत्रे 
मित्रावरुणाव॑थो युब॑ तसमेँ वृष्टिमंध|मत्पिन्बते दिवः ॥ १॥ 


क्त॑स्थ । गोपो | अधि । तिष्ठयः । रथ॑म्‌ । सत्व॑धधमोणा । परमे । 
विउओमनि । यम्‌ । कत्र॑ । मित्रावरुणा । अवैथः । युवम्‌ । तरस्मेँ । बृष्टिः। 
मधघुडमत्‌ । पिन्ब॒ते | दिवः ॥ १॥ 


पदार्थ---( ऋतस्य ) सत्यस्य ( गोपौ ) रक्षकौ राजामात्यौं ( अधि ) (तिष्ठथः) 
( रथम्‌ ) ( सत्यधर्माणा ) सत्यो धर्मों ययोस्‍्तौ ( परमे ) प्रकृष्टे ( व्योमनि ) व्योमब- 
स्रेकाशिते व्यापके परमात्मनि ( यम्‌ ) (अत्र ) राज्ये ( मित्रावरुणा ) ( अवबथः ) 
( युवम॒ ) युवाम्‌ ( तस्मे ) ( बृष्टि: ) वर्षो: ( मधुमत्‌ ) सधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( पिन्बते ) 
सिद्धति ( दिवः ) अन्तरिक्षात्‌ ॥ १॥ 

अन्वयः--हे ऋतस्य गोपौ सत्यधर्म्माणा मित्रावरुणा राजामात्यौ ! युवं परमे 
व्योमनि स्थित्वा रथमधि तिष्ठयो5त्र यमवयस्तस्मै दिवो वृष्टिसंघुमत्पिन्वते ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--बत्र घार्मिका विद्वांस: पुत्रमिव प्रजां पाछृयितारों राजादयों भवन्ति 
सत्र काले वृष्टि: काले सृत्युश्व जायते ॥ १॥ 

क्ष्श्‌ 


ऋण 


श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वर्ग: १॥ 





पदार्थ:--है ( ऋतस्य ) ऋत प्र्याव सत्य की (गोपी ) रक्षा करने वाले और 
( सत्यघर्म्माणा ) सत्य है धर्म जिन का ऐसे ( मित्रावरुणा ) प्रार्ा और उदान वायु के सहश 
वत्तमान राजा और भ्रमात्य जनो ! ( युवम्‌ ) आप दोतों ( परमे ) अति उत्तम ( ब्योमनि ) 
प्राकाश के सदश्ष प्रकाशित व्यापक परमात्मा में स्थित होकर ( रथम्‌ ) वाहन पर ( अधि, तिष्ठथः ) 
कमान हृजिये और ( पत्र ) इस राज्य में ( यम) जिसकी ( प्रवथः ) रक्षा करते हैं. ( तस्मे ) 
उस के लिये ( दिवः ) अन्तरिक्ष से ( वृष्टि: ) वर्षा ( मघुमत्‌ ) सधुर झ्रादि श्रेष्ठ ग्रुखों से युक्त 
( पिस्वते ) सिज्चन करती है ॥ १॥ 
भावार्थ:- जहां धार्मिक विद्वानु पुत्र की जैसे वैसे प्रजा की पालना करने वाले राजा भादि 
होते हैं वहां उचित काल में वृष्टि भौर उचित काल में मृत्यु होता है ॥ १॥ 
पुनर्मित्रावरुणवाच्यराजामत्यविषयमाह ॥ 
फिर मित्रावरुणवाच्य राजा अमात्य विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


सम्राज॑वस्य झ्वैनस्थ राजथों मित्रांवरुणा विदये स्वदेश । वृर्षटि वां 
राधों अमृत॒त्वभीमटे द्यावापरथेवी दि चैरान्ति तन्यबः ॥ २ ॥ 
सम5राजों । अस्य । भुई॑नस्थ । राजथः । मित्रवरुणा । बिदयें । ख5दशौं । 


वृष्टिम्‌ | बाम्‌। राध; । अमृतउल्वम्‌ । ईमहे । थार्वाप्रयिवी इतिं । वि । चसान्ति । 
तम्यबः ॥ २॥ 





पदाथः--( सम्राजौ ) यौ सम्यप्राजेते तौ ( अस्य ) ( भुवनस्य ) जगतो मध्ये 
( राजथः ) प्रकाशेये ( मित्रवरुणा ) बायुसूर्याबिब ( बिदये ) सक्ष्म्रामे ( स्वद शा ) यो 
स्व: सुर दर्शयतस्तौ ( वृष्टिम ) ( बाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ (राघः) धनम्‌ ( असृतत्वम्‌ ) उद्कस्य 
भआाषम (ईमद्दे ) याचामहे ( द्यावाप्रुथित्री ) प्रकाशभूमी ( वि ) विविधे ( चरन्ति ) 
गज्छल्ति ( तन्यत्र: ) विद्युत: ॥ २॥ 


अन्वयः--हे भिन्राबरुणा स्वर शा सम्राजौं राजामात्यों ! युवां यथा तन्‍्यवों 
द्यावाप्रथिबी वि चरन्ति वृष्टि जतयन्ति तथाउस्य भुवनस्थ मध्ये विदथे राजथों बयं बां 
राधो5सतस्बं चेमहे ॥ २॥ 


७ 
भावाथ;--अत्र वाचकलुप्तोपमाछझ्वार:--यथा वायुविद्युती वृष्टि ऋत्वा 
सर्वॉन्मनुष्यान्‌ धनधान्याढ-थान्‌ कुरुतस्तथा धार्मिकौ राजामात्यौ प्रजा पेश््येयुक्ताः 
कुर्यातामू ॥ २॥ 
पदार्थ :--हे ( मिद्रावरुणा ) वायु झौर सूर्य के सदक्ष वत्तमान (स्वरंशा ) सुख को 
दिखाने और ( सम्राजी ) उत्तम प्रकार शोमित होने वाले राजा और सस्‍्त्रीजनों ! श्राप जैसे 
( तन्‍्यवः) बिजुलियां ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश और भूमि को (वि, चरन्ति ) बिचरती और 





ऋग्वेद: मण्ड्ल़स्‌ * | अनुवाकः *। सूक्तम्‌ ३३ ॥ श्श्श्‌ 





( वृष्टिम्‌ ) वृष्टि को उत्पन्न करती हैं अस्य ) इस ( भुवनस्य ) संसार के मध्य ( विदये ) 
सड्य्राम में ( राजथं: ) प्रकाशित होते हैं हवै लोग ( वाम्‌ ) झ्राप दोनों से (र/५ ) घन और 
( अम्रतत्वम्‌ ) जल होने की ( ईमहे ) याचना करते हैं ॥ २ ॥ 

आवांथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपृपालड्र है--जैसे वाथु ओर विजुली वर्षा करके 
सब मनुष्यों को घन भर घान्य से युक्त करते हैं वेसे धार्मिक राजा और मल्त्री प्रजाधों को 
ऐश्व्य्यंयुक्त करें ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥| 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


सम्राज उग्रा इंपभा दिवस्पती प्रथ्रिव्या मित्रावरु॑णा विर्च॑र्षणी । 
चित्रेमिंर औैरुष तिष्ठथों खं दां वर्षपथों असुरस्प माययां ॥ ३ ॥ 
समूडराजों । उम्रा । बषभा । दिवः । पती इतिं । प्रयिव्या: । मित्रावरुणा । 


बिचेषेणी इति वि<च॑रपणी | चित्रेमिं: । अज्जेः । उप । तिष्ठथः । रवंम्‌ । द्याम्‌ । 
बषेयथ) । असुरस्य । माययां ॥ ३॥ 


पदाथ/--( सम्राज ) यौ सम्यक्‌ राजेते तौ ( उग्रा ) तेजस्विनो ( बृषभा ) 
अरिष्ठौ वृ्टिदेत्‌ ( दिवः ) प्रकाशस्थ (पती) पाछयितारो (प्रथिब्या:) भूमेः (मित्रावरुणा) 
बायुसवितारो ( विचर्षणी ) प्रकाशकों ( चित्रेमि: ) अदुभुतेः ( अर: ) घने: ( उप ) 
( तिष्ठथः: ) समीपस्थों भवथः ( रवम्‌) शब्दम्‌ ( द्याम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( वर्षयथः) (असुरस्य) 
मेघस्य ( मायया ) आच्छादनादिना प्रज्ञया वा ॥ ३॥ 


अन्वयः--हे राजामात्यौ ! यथा वृषभा प्रृथिब्या दिवस्पती विचर्षणी मित्रावरुणा 
चित्रेभिरञ्रं: सहोप तिष्ठयोडसुरस्थ मायया रवं झा कुरुबस्तथोप्रा सम्राजंयुवां प्रजा 
उपतिष्ठथः काम: प्रजा वषयथ: ॥ ३॥ 


भावाथ:--हे प्रजानना ये राजाउमात्यादयो न्‍्यायविनयाभ्यां प्रकाशमाना दुष्टेषु 
वेजस्विन: कठोरदण्डप्रदाः सूख्येवायुवत्कामवर्षका: सन्ति ते यशस्बिनः भ्रजाप्रियाश्च 
ज्ञायन्ते ॥ ३॥ 

पदार्थे:--हे राजा झोर मन्‍्त्रीजनो ! जेंसे ( वृषभा ) बलिष्ठ वृष्टि के कारण ( प्ृथिव्या: ) 
भरूभि के भोर (दिवः) प्रकाश के (प्रती ) पालन करने वाले ( विचरषणी ) प्रकाशक 
( मित्रावरुणा ) वायु और सूर्य ( चित्रेमिः ) अदुभुत ( ध्रश्नं: ) मेघों के साथ ( उप, तिष्ठथः ) 
समीप में स्थित होते हैं भोर ( असुरस्य ) मेष के ( मायया) झ्रान्छादन आ्रादि से वा बुद्धि से 
( रवम्‌ ) शब्द को और ( द्याम्‌ ) भ्रकाश को करते हैं वैसे ( उग्रा ) तेजस्वी ( सम्राजो ) उत्तम 


..+ नि 


१३ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । बगेः १॥ 








प्रकार शोभित होने वाले आप दोनों प्रजाओरों के समीप स्थित होते हैं भ्रौर कामनाओं से प्रजाशों को 
( वंयथः ) वृष्टियुक्त करते हैं॥ ३ ॥ 

भआावार्थ:-- हे प्रजाजनो ! जो राजा और मल्त्री श्रादि जन न्याय झर विनय से प्रकाशमान, 
दुष्टों में तेजस्वी भ्रौर कठोर दण्ड के देने वाले, सूर्य गौर वायु के सदर मनोरथों की वृष्टि करने 
वाले हैं वे यशस्वी और प्रजाओं के प्रिय होते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


माया बाँ मित्रावरुणा दिवि श्रिता द्व्यों ज्योतिश्वरति चित्रमायुंधम्‌। 
तमझ्रेण॑ वृष्टथा गृंहथो दिवि पर्जैन्य द्रुप्सा मधुमन्त ईरते ॥ ४ ॥ 


माया । बाम । मिन्नावरुणा । दिवि। भिता । सूख्थः । ज्योतिं: । चर॒ति । 
चित्रम । आयुधम्‌ । तम्‌ ॥ अश्लेण । बृष्टया ॥ गृहथ; । दिवि ॥ पर्ैन्य । 
द्रप्सा। । मधुंमन्‍्तः । ईरते॥ ४ ॥ 


पदाथः--(माया) प्रज्ञा ( वाम्‌ ) युवयो: ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानबद्राजामात्यौ 
( दिबि ) विद्युति ( श्रिता ) ( सूर्य्य:) सवितेव ( ज्योति: ) श्रकाशस्वरूपम्‌ ( 'चरति ) 
गच्छति ( चित्रम ) अदूभुतम्‌ ( आयुधम ) आयुध्यन्ति येन तत्‌ (तम्‌ ) (अञ्जण ) 
घनेन ( वृष्टथा ) ( गृहथः ) संबृणुथः ( दिवि ) सूर्यप्रकाशे ( पजेन्य ) मेघ इब वत्तमान 
( द्रप्सा: ) विमोहकारका: ( मधुमस्त: ) बहूनि मधुराणि कर्माणि विद्यन्ते येषास्ते (ईरते) 
गच्छन्ति कम्पस्ते वा ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हे मित्राबरुणा ! या वां दिवि श्रिता माया सूख्यंइव य॑ ज्योतिश्नित्रमायुध॑ 
चरति तमअ्रेण वृष्टथा गृहथो हे पजंन्य दिवि मघुमस्तों द्रप्सा ईरते तथा यूयं बिजानीत 
॥ ४॥ 


भावार्थ :--बे राजा3मात्या: सूर्य्यंचन्द्रवत्तीत्रशान्तस्वभावा मेधाविनो बृष्टिवत्पजाः 
पालयन्ति ते सर्वदा सुखमुन्नयन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( मित्रावरुणा ) प्राण भ्रौर उदान के सदश वत्तमान राजा ओर सन्‍्त्रीजनों ! 
( वास ) श्राप दोनों की ( दिवि ) बिजुली में - ( श्रिता ) ब्राश्नित ( माया ) बुद्धि ( सूर्य: ) सूर्य 
के सदश जिस ( ज्योति: ) प्रकाश रूप ( चित्रमु ) भ्रदुभुत ( धायुधम्‌ ) युद्ध करते हैं जिस 
से उस आस्त्र को ( चरति ) भ्राप्त होती है ( तम्‌ ) उस को ( श्श्नेश ) मेष से भर ( वृष्टघा ) 
वृष्टि से ( गरृहथः ) बेरते, हो, है ( पजन्य ) मेष के समान वत्तंमान जन ( दिवि ) सूर्य के प्रकाश 
में ( मधुमन्त: ) बहुत मधुर कर्म विद्यमान जिनके वे ( ढ्प्साः ) विमोह के करने वाले ( ईरते ) 
अलते वा कंपते हैं बसे श्राप जानिये ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम «। अनुवाक: ५ । सूक्तम ६३॥ ह्श्७ 








आवार्थे:--जो राजा भौर मन्‍्त्री जन सूख्ये और चन्द्रमा के सदश तीव्र भौर शान्तस्वभाव 
वाले बुद्धिमान्‌ वृष्टि के सह्श प्रजाओों का पालन करते हैं वे सब काल में सुख की वृद्धि करते 
हैं॥ ४ ॥ 


अथ मित्रावरुणवाच्यशिल्पविषयमाह ॥ 
अब मित्रावरुणवाच्य शिल्पविषय को कहते हैं ॥ 


रथ॑ युझ्ञते मरुतः शुमे सुख शरो न मिंत्रावरणा गर्विष्टिप । रजाँसि 
चित्रा वि च॑रान्ति तन्‍्यवों द्िवः संम्राजा पयंसा न उक्षतम्‌ ॥ ५ ॥ 


रथैम ! युब्जते। मरुतः। झुभे। स॒5खम्‌। झईः। न मित्रावरुणा । 
गोडडशिषु । रजौसि । चित्रा । वि । घरन्ति । तस्यव॑; । दिवः । सम्‌5राजा । पयसा। 
न । इक्षतम ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--( रथम ) विमानादियानम्‌ ( युब्जते ) ( मरुतः ) शिल्पिनो मनुष्याः 
( शुभे ) कल्याणाय ( सुखम ) सुखकरम्‌ ( शूरः ) निर्भयो बीरः झत्रुदन्ता (न) व 
(मित्रावरुणा) प्राणोदानाविब यज्ञशिल्पकारिणौ ( गविष्टिषु) किरणानां सक्ततिषु (रजांसि) 
छोका: ( चित्रा ) अदूभ्ुतानि ( वि, चरन्ति ) विचलन्ति ( तन्‍्यबः ) विद्युत: ( दिवः ) 
कामयमानान्‌ ( सम्राजा ) यो सम्यग्‌ राजेते तौ ( पयसा ) उद्केन ( नः ) अश्मान्‌ 
( उक्षतम्‌ ) खिब्चतम्‌ ॥ ५॥ 


अन्वय+--हे दिबः सम्राजा मित्रावरुणा ! ये मरुतः शूरो न झुभे सुख रथ॑ युखते 
गविष्टिषु चित्रा रजांसि तम्यवश्न वि चरन्ति तेः पयसा नोस्मान्‌ युवामुक्षतम्‌॥ ५॥ 


भावाथथ+---अत्रोपमालझार:-- हे मनुष्या ये शूरवल्सुखं रथमधिष्ठाय यथेष्टे स्थाने 
विद्दरन्ति ते5भीषटं प्राप्लुवन्ति ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--हे ( दिवः ) कामना करने बालों के प्रति ( सम्राजा ) उत्तम प्रकार क्ोमित 
होने वाले ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान वायु के सदश यज्ञ और शिल्प के करने वालों | जो 
( मख्तः ) कारीगर मनुष्य ( शूरः ) भयरहित वीरशघु को मारने वाले के ( त ) सदश ( शुभे ) 
कल्याण के लिये ( सुखम्‌ ) सुल कारक ( रथम्‌ ) बिमान आदि वाहन को ( युअते ) युक्त करते 
हैं भौर (गविष्टिपु ) किरणों की सज्भतियों में (चित्रा ) भ्रदुभुत ( रजांसि ) लोक प्रौर 
( तन्यवः) बिजुलियां ( वि ) विश्वेष करके ( चरन्ति ) चलती हैं उन के साथ ( पयसा ) जल से 
( नः ) हम लोगों को आप दोनों ( उक्षतम्‌ ) सींचिये ॥ ५ ॥ 


आबार्य:--इस मन्त्र में उपमालझ्लार है-हे मनुष्यों ! जो शूरवीर जनों के सरश 
सुखकारक रथ पर चढ़कर ययेष्ट स्थान में घूमते हैं वे भ्रभीष्ट पदार्य को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


श्श्प ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: ४ । बगः १ ॥ 





पुनर्मित्रावरुणवाच्यविद्वद्धिषयमाह ।। 
फिर मित्रावरुणवाच्य विद्वद्विषय को कहते हैं ॥ 
बाच॑ सु मिंत्रावरुणाबिरांवर्ती पजेन्य॑ंश्चित्रां बंदति त्विषीमतौम्‌ । अभ्र 
वंसत मरुतः सु माया दां वषयतमत्णाम॑रेपसम्‌ ॥ ९ ॥ 
बार्चमू । सु। मित्रावरुणों। इरौउबतीम्‌। पुजैन्य/। चित्राम्‌। वद॒ति। 
लिपिंडमतीम्‌ । अज्रा । बसत्‌ । मरुतः । सु । माया । दयाम्‌ | बपेयतम्‌ । अरुणाम्‌ । 
अरेपंसम्‌ू । ६ । 





पदार्थ:--( वाचम ) (स) स॒ष्ठु (मित्रावरुणौ) अध्यायका5प्येतारी (इरावतीमू ) 
इरा जलछानि विद्यन्ते यस्यास्ताम्‌ ( पर्जन्य:ः ) मेघः ( चित्राम्‌ ) अदूभुताम्‌ ( बद॒ति ) 
( त्विषीमतीम्‌ ) प्रशस्तविद्याप्रकाशयुक्ताम्‌ (अश्रा) अश्नाणि ( बसत ) ( मरुतः ) मानबाः 
(सु) (मायया) शोभनया प्रज्ञया ( द्याम्‌ ) कामनाम्‌ ( बर्षयतम्‌ ) (अरुणाम ) प्राप्तव्याम्‌ 
( अरेपसम्‌ ) अनपराधिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः---हे मित्रावरुणौं ! युवां यथा पजेन्यों बद॒ति तथेरावतीं त्विधीमर्ती चित्रां 
बा वदतं यथा 5अ्रा5काझे सन्ति तथेव मरुतः सु मायया सु बसत । हे मित्रावरणावरूणाम रेपसं 
दां युवां वर्षयतम्‌ ॥ ६ ॥ 


७ 
भावाथ!--अत्र वाचकलुप्तो पमाछक्वार:--ये .मनुष्या विद्यायुक्तां बाचं प्राप्य पजंस्य 
इब कामान्वर्षयन्ति ते प्रक्ञया विदुष: सम्पाद्यानपराधिन: कुर्वन्ति ॥ ६॥ 
पदार्थ:--हे ( मित्रावरुणो ) पढ़ाने भ्रौर पढ़ने वाले जनो ! झ्राप दोनों जैसे ( प्जन्यः ) 
मेघ ( वदति ) श्षब्द करता है वैसे ( इरावतीमू ) जल विद्यमान जिसमें उस ( त्विषीमतीम ) 
भ्रच्छी विद्याओरों के प्रकाश से युक्त ( चित्राम्‌ ) श्रदुभुत ( वाचम्‌ ) वाणी को कहो जैसे ( भ्रश्ना ) 
मैष प्रकाश में हैं वैसे ही ( मस्तः ) मनुष्य ( सु, मायया ) उत्तम बुद्धि से (सु ) उत्तम प्रकार 
( वसत ) बसें भौर हे मित्रावरण ( भ्रसुणाम्‌ ) प्रास होने योग्य ( अरेपसम्‌ ) भ्रपराध रहित 
( द्याम ) कामना की आप लोग ( वर्षयतस्‌ ) वृष्टि करिये ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुर है--जो मनुष्य विद्या से युक्त वा(्ती को 
प्रात्त होकर मेष के सदश मनोरयों की वृष्टि करते हैं वे बुद्धि से विद्वान करके पपराधरहित 
करते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


धरमणा मित्रावरुणा विपश्चिता ब्र॒ता रक्षेये असुरस्प माययां | ऋतेन विश्व 
पुन वि राजथः द्र्य्यमा धैत्थो दिवि चित्यं रथंम्‌ ॥ ७॥ १ ॥ 





ऋग्वेद: भण्डलम्‌ ५। अनुवाक: ५ । सूक्तम ६३ ॥ २१६ 





धर्मणा । मित्रावरुणा । विषःउचिता । ब्रता । रक्षेये इतिं । असुरस्थ | माया । 
ऋतेन॑ । विश्व॑प्‌ । भुर्वनम्‌ । वि । राजयः । सूस्यम्‌ | आ। घत्थ: । दिवि । चित्र्यम। 
स्थैमू ॥ ७॥ १ ॥। 


पदार्थः--( धर्मशा ) ( मित्रावरुशा ) प्राणोदानाविव ( विपश्चिता ) विद्वांसौ 
(त्ता) सत्यभाषणादीनि त्रतानि (रक्षेये) (असुरस्य) मेघस्य (मायया) आडम्बरेण (ऋतेन) 
यथार्थन ( विश्वम्‌ ) विशन्ति परस्मिस्तत्सवम्‌ ( भुवनम्‌ ) भवस्ति यस्मिन्‌ (बे, राजथ: ) 
विशेषेण प्रकाशेथे ( सूस्येम ) ( आ ) ( घत्ब: ) ( दिबि ) प्रकाशे ( चित्र्यम्‌ ) अदुभुते 
अवम्‌ ( रथम्‌ ) यानम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--हे विपश्चिता मित्रावरुणा ! यतो युवामसुरस्य मायया धघम्मणा ब्रता 
रक्ेये ऋतेन विश्व॑ भुवनं वि राजयों दिवि सूर्यभिव चित्र्यं रथमा धत्यस्तस्मात्सत्कत्तंब्यो 
अब: ॥ ७॥ 


भावार्थ:--ये मनुष्या धम्मंस्य सत्यभाषणादीनि त्रतानि कर्म्माणि वा कुबेन्ति ते 
सूख्ये इब सत्येन प्रकाशिता भवस्तीति ॥ ७॥ 





अत्र मित्रावरुणविद्वदुगुणवर्ण नादेतदबंस्य पूर्वसूक्तार्थेन सदद सन्नतिर्वेथा ॥ 


इति त्रिषष्टितमं सूक्त प्रथमों बर्गंश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( विपश्चिता ) विद्वान ( मित्रावरुणा ) प्राश भौर उदान वायु के सरश 
अत्तमानों | जिससे भ्राप दोनों ( अ्रसुरस्य ) मेघ के ( मायया ) भ्राडम्बर से भौर ( घममंणा ) धर्म 
से ( ब्रता ) सत्यभाषण प्रादि ब्रतों की ( रक्षेये ) रक्षा करते हैं तथा ( ऋतेन ) यथार्थ से 
( विश्वम्‌ ) प्रविष्ट होते हैं ( भुवनम्‌ ) वा होते हैं जिसमें उस सम्पूर्ण जगत्‌ को ( वि, राजथः ) 
विशेष करके प्रकाशित करते हैं भौर ( दिवि ) प्रकाश में ( सूय्यंम्‌ ) सूर्य के सरश ( चित््यम्‌ ) 
अदुभुत में हुए ( रथम्‌ ) वाहन को ( प्रा, घत्वः ) घारणा करते हैं इससे सत्कार करने के योग्य 
होते हैं ॥ ७ ॥ 

आवार्य:--जो मनुष्य धर्म सम्बन्धी सत्यभाषण भादि द्रत वा कर्मों को करते हैं के सूर्य के 
सरश सत्य से प्रकाशित होते हैं ॥ ७ ॥ 


इस सुक्त में मित्रावरुण और विद्वानों के गुणों का बरणणन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पिछले सूक्ता्ं के साथ सन्नति जाननी चाहिये ॥ 


यह त्रेसठवां सूक्त और पहिला वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ सप्तचेस्य चतुःषष्टितमस्य छक्तस्प अचनाना ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 
११२ विराढजुष्डप्‌ | ६ निचुदनुष्डप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वर! । 
३। ४ अुरिगुण्णिक्‌ । ४ उष्णिकू छन्दः | ऋषमः स्वर! । 
७ निचुत्पदूक्तिरबन्दः । पश्चमः स्व॒रः ॥ 


अथ मित्रावरुणपदवाच्यविद्वदृगुणानाह ॥ 


अब सात ऋचावाले चौसठवें सूक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में 
मित्रावरुणपदवाच्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 


वरुण वो रिश्ादंसमुचा मित्र ईबामदे । परिं ब्जेब॑ बाह्मोजैंगन्वासा 
स्वगरम्‌ ॥ १ ॥ 

बरुगम्‌ । ब!। रिशादंसम्‌। ऋचा । मित्रम्‌। हवामहे । परिं । ब्रजा 5ईब । 
बाहो! । जगस्वांसा । स्व॑:उनरम्‌ ॥ १॥ 


पदा्थ/--(वरुणम्‌ ) उत्तमं विद्वांसम (वः) युष्मान्‌ (रिशादसम्‌ ) शबश्लुनिवारकम 
( ऋचा ) स्तुत्या ( मित्रमू ) सखायम ( हृवामद्दे ) स्वीकुर्मददे ( परि ) सबंतः ( त्रजेब ) 
ज्रजन्ति यया गत्या तद्गवत्‌ ( बाह्यो: ) भ्रुजयो: ( जगन्वांसा ) गच्छस्तौ ( स्वरणरम्‌ ) यः स्वः 
सुख नयति तम्‌॥ १॥ 

अन्वयः--यथा जगन्वांसा मित्रावरुणों स्वण्‌रं बाह्योन्न जेब वः स्वीकुस्तस्तथा वर्य 
रिशादसं वरुण मित्रम्नचा परि हवामदे ॥ १॥ 

हज 

भावाथेः---अन्नोपमावाचकलुप्तोपमालझारौ--हे मनुष्या यथा विद्वांस: प्रीत्या 
युष्मान्‌ गृह्न्ति तथवतान यूयमपि स्वीकुरुत ॥ १॥ 

पदार्थ:--जैसे ( जगन्वांसा ) जाते हुए प्राण भौर उदान वायु के सक्ष वत्तमान जन 
( रवरंरम्‌ ) सुख को प्राप्त कराने वाले को ( बाह्नो: ) भुजाओों की ( व्रजेव ) चलते हैं जिससे 
उस गति से जैसे बसे ( वः ) भ्राप लोगों को स्वीकार करते हैं बसे हम लोग ( रिशादसमु ) 
शत्रुओं के रोकने वाले ( वरुणम्‌ ) उत्तम विद्वानु और ( मित्रमु ) मित्र का ( ऋचा ) स्तुति से 
( परि ) सब झोर से ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं॥ १॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: ५ । सूक्तम्‌ २४ ॥ श्रर 


आवार्थ:-- इस मन्त्र में उपसा भौर वाचकलुप्तोपमालझुएर हैं--हे मनुष्यों ! जैसे विद्ाल 

जन प्रीति से झाप लोगों का ग्रहएा करते हैं बेसे इत का श्राप लोग भी स्वीकार करिये॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


ता बाहवा सुचेतुना प्र य॑न्तगस्मा अचैते | शेव॑ हि जाते वां विश्वास 
धासू जोगुबे ॥ २॥ 
ता | बादबा । सुड्चेतुन। प्र। यस्तम्‌ | अस्मे | अचते | शेवम । दि । 


जिम । बाम । विश्व॑सु । क्षासु | जोगैवे ॥ २॥ 


पदार्थ/:--( ता ) तौ ( थाहबा ) बाहुना ( सुचेतुना ) दत्तमविज्ञानेन (म) 
( बम्तम ) प्रयस्न॑ कुब॑न्तम्‌ ( अस्मे ) (अचंते) सत्कर््रे ( शेवम ) सुखम (हि ) (जाय॑म ) 
जराबस्थाजन्यम्‌ ( बाम ) युवयो: ( विश्वासु ) समप्रासु :( क्षासु ) भूमिषु ( जोगुबे ) 
4पविशामि ॥ २॥ 


अन्वय।---हे सिज्रावरुणी ! ता थुवाँ बाहवा सुचेतुनाउस्मा अर्चते शेवं हि प्र यस्त 

बां जाय॑महं विश्वास॒ क्षासु जोगुये तथा त॑ प्रशंसतम्‌ ॥ रे ॥ 
९ 

भावाथथ/--ये सबंस्थां प्रथिज्यां विद्यायाहुबछ।भ्यामुत्तमेभ्य: सुखं प्रयच्छन्ति 
तेभ्यों बयमपि सुख प्रकच्छेम ॥ रे ॥ 

पदार्थ:--हे प्राण भौर उदान वायु के सरश व्तंम/नों ! ( ता । वे दोनों ध्राप ( बाहवा 
बाहु धोर ( सुचेतुना ) उत्तम विज्ञान से ( प्रस्मे ) इस ( ध्र्ते ) सत्कार करने बाले ज़नके 
लिये ( शषेवम्‌ ) सुख को ( हि ) ही ( प्र, बस्तम्‌ ) प्रवत्त करते हुए (वास ) झ्ाप दोनों का 
( जायंसू ) जराखृद्धावस्था में उत्पन्न विषय का मैं ( विश्वास ) सम्पूर्ण ( छषासू ) भ्रक्ियों सें 
( जोगुबे ) उपदेश करता हूं बसे उस की आ्राप लोग प्रशंसा करा ॥ २ ॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य सव पथिवी पर विद्या भौर बराहुबल से उत्तम पुरुषों के लिए शुरव 
देते हैं उनके लिये हम लोग भी सुख देवें ॥ २ ॥ 





पुनर्विदद्धिपयमाह ।। 
फिर विद्वद्विषणय को कद्ते हैं ॥ 
यज्ननम॒श्यां गति मित्रस्प यायां पथा । अस्थ॑ प्रियस्थ झर्मैष्यहिसालत्य 
सशिचरे ॥ ३ ॥ 
६३ 


श्र्र ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय ४। बे: २॥ 








यत्‌ । ननम्‌ | अद्याम्‌ | गतिम्‌ । मित्रस्य॑ | यायाम्‌ । प्रथा । अस्य । 
प्रियस्य | श्मस्ति | अ्िंसानस्थ । सरिचरे ॥! ३॥ 
पदार्थ:--( यत्‌ ) याम ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( अश्याम्‌ ) भ्राप्लुयाम ( गतिम ) 


( मित्रस्य ) सख्युः ( यायाम्‌ ) (पथा) मार्गेण (अस्य) ( प्रियस्थ ) कमनीयस्य (झम्म॑णि) 
गृद्दे ( अहिंसानस्य ) हिंसारहितस्य ( सश्चिरे ) समवयन्ति प्राप्लुबन्ति ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या अस्य प्रियस्याहिंसानस्थ मित्रस्थ शर्मेरित यद्यां गति विद्वांसः 
सश्िरे तामहं नूनमश्यां पथा यायाम्‌॥ ३ ॥ 
6 
भावाथः--सर्वे मनुष्या विद्वदनुकरणं कृत्वा धम्मंमार्गेे गत्वा खदगतिं 
आप्नुवस्तु ॥ ३॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों ! ( प्रस्थ ) इस ( प्रियस्थ ) सुन्दर ( अ्रहिसानस्य ) हिंसा से रहित 
( मित्रस्य ) मित्र के ( झम्मंरिश ) शृह में (यत ) जिस ( गतिसू ) ग़मन को विद्धाचु जन 
( सब्िरे ) प्राप्त होते हैं उस ग्रमन को मैं ( नूनस्‌ ) निश्चित ( प्रश्याम्‌ ) प्राप्त होऊें भौर 
( पथा ) मा से ( यायासु ) जाऊँ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--सब मनुष्य विद्वानों का ्रनुकरएा कर भर धर्ममार्ग से चलकर उत्तम गति को 

प्राप्त होवें ॥ ३ ॥ 
पुनर्मित्रावरुणपदवाच्यविद्ववृगुणानाह ॥ 
फिर मित्रावरुणपद्वाच्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं ॥ 

युवाभ्याँ मित्रावरुणोपमं घैयामुचा । यद्ध क्षयेँ मघोनाँ स्तोतृर्णां चै 
स्पूर्वसँ ॥ ४ ॥ 

युवाभ्याम्‌ । सित्राबरुणा | उप$मम्‌ । घेयाम्‌ू । ऋचा । यत्‌ । हु। क्षय । 
मुघो । नॉमस्तोतृणार्म ।च्‌ । खूबसे ॥ ४ ॥ 

पदार्थ/--( युवाभ्याम्‌ ) ( मित्रावरुणा ) अध्यापकोपदेशकौ ( उपमम्‌ ) उपमाम्‌ 


( घेयाम्‌ ) दष्याम्‌ ( ऋचा ) स्तुत्या ( यत्त्‌ ) याम्‌ ( द ) किछ ( क्षये ) ग्रहे (भघोनाम्‌ ) 
बहुघनवताम्‌ ( स्तोतृणाम॒ ) विदुषाम्‌ ( च ) ( स्पूवसे ) स्पर्धायै ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे मित्रावरुणा ! युवाभ्यास््चा स्पू्से यन्मघोनां स्तोतृणाख् क्षय उपस 
यथाहं घेयां तथा तां ह युवां घरतम्‌ ॥ ४ ॥ 


ते 
भावाथः--अत्न वाचकलुप्तोपमाछक्कारः सर्वे म॑नुष्यर्बिदुषासुपमा ग्राह्मा ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ *। अनुवाक: ५ । सूक्तम ६४॥ श्र३ 





पदार्थ:--हे .( मित्रावरणा ) अध्यापक ओर उपदेशक जनो ! ( युवाम्याम्‌ ) आप दोनों 
से ( ऋचा ) स्तुति से ( स्पूर्से ) स्पर्धा के लिए ( यत्‌ ) जिस ( मधोतासू ) बहुत घन वालों 
के ( स्तोतृणाम्‌, च्‌ ) झौर विद्वानों के ( क्षये ) गृह में ( उपमस्‌ ) उपमा को जैसे मैं ( धेयाम्‌ ) 
धारण करू वैसे उस को ( ह ) निश्चय धाप घारण करो॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों 


की उपमा को ग्रहरा करें ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
आ नों मित्र सुदीतभिवरुणश् सघस्थ आ । स्वे क्षय मघोनां सखीनां 
च वृधसे ॥ ५॥ 
आ । नुः । सित्र | खुदीतिउईमिः | वरुण: । च्‌ । स॒घउस्यें । आ। स्वे। 
क्षयें | मघोनाम्‌ । सर्खीनाम्‌ । च्‌। बूघसे ॥ ५ ॥ 


पदार्थ/--( आ ) समस्तात्‌ ( न: ) अस्माकम्‌ ( मित्र ) सखे ( सुदीतिमिः ) 
अशस्तप्रकाश: ( बरुणः ) श्रेष्ठः ( च ) ( सधस्थे ) समानस्थाने ( आ ) (स्व्रे ) स्वकीये 
( क्षये ) निवासे ( मघोनाम्‌ ) श्रशंसितघनानाम्‌ ( सखौनाम्‌ ) मित्राणाम्‌ ( व) (बृधसे) 
बर्धितुम्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः--हे मित्र ! त्वं बरुणश्र युवां सुदीतिभिमंघो नां सखीनां नो बृधसे स्वे क्षय 
आ वसंत सभस्थे चरा55वसतं वयं च युवयो: क्षये सघस्ये च बसेम ॥ ५ ॥ 
भावाथ!--त एबं सखाय: श्रेष्ठा ये परस्परोन्नतये सुखदुःखे सके 'व प्रयतस्ते 
॥2॥ 
पदार्थ:--हे ( मित्र ) मिश्र श्राप भौर ( वरुणः ) श्रेष्ठ जन ! प्राप दोनों ( सुदीतिभिः ) 
अच्छे प्रकाशों से ( मघोताम्‌ ) प्रशंसित घन जिनके ऐसे ( सलीनाम्‌ ) मित्रों भौर ( नः ) हम 
लोगों की ( वृषसे ) वृद्धि के लिये (स्वे) भ्पने ( क्षये ) तिवास स्थान में ( भरा ) सब ग्रोर 
बसिये ( सघस्थे, च ) भौर तुल्यस्थान में ( श्रा ) सब प्लोर से बसिये तथा हम लोग भी प्राप 
दोनों के निवास स्थान ( च ) भौर दुल्यस्थान में बसे ॥ ५ ॥ 
आवार्थ:--वे ही मित्र श्रेष्ठ हैं जो परस्पर की उन्नति के लिये सुख दुःख प्रौर सज्भ में प्रयत्त 
करते हैं।। ५ ॥ 


पुनर्विरोधल्यागधनप्रप्रिविषयमाह ॥ 
फिर बिरोध के त्याग और धनप्राप्रि विषय को कहते हैं ॥ 
युव नो येई बरुण क्षत्र बृहर्च विभूथः। उरु णो बाज॑सातये कूत राये 
स्वस्तयें ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वगे: २ ॥ 





बुबस्‌ । तः । येषु | बरुण 4 श्त्रम्‌ । बृद्त। च्‌ । बिभथ। । उरु। नाः । 
आर] कृतम्‌ । राये । स्वस्तयें ॥ ६ ॥ 

पदा्थः---( युवम ) युव/म्‌ ( लः ) अस्मभ्यम्‌ ( येपु ) (बरुण ) उत्तम (क्षत्रम ) 
धनम ( दृददत्‌ ) महत्‌ ( च ) मित्र ( बिश्रृथ: ) (उरू) बहु ( नः ) अस्मान्‌ (वाजसातये) 
सक्प्रामाय ( कृतम ) ( राये ) गनाय ( स्व॒स्तये ) सुखाय | ६॥ 

ड़ बरुण ! च युवं येपु नो ऋददुरु क्षत्रं विशयो नो वाजस्रातये राये 
स्व॒श्तये कृतं तेषु तथेव भवतस्‌ ॥ ६ ॥ 

भावरा्थ!--अत्र बाचकलुप्तोपमाछ झ्वारः-मनुष्येबिंरोध॑ विद्याय सम्भ्रयोगेणोद्यमं 
कचरा विजयघनादिक प्रापणीयम्‌ ॥ ६॥ 

पदा्े:--है ( बर्ण ) उत्तम ( च) धौर है मित्र ( युवस्‌ ) भाष दोनों ( येषु ) जिन 
में ( नः ) हम बोगों के लिये ( यृहत्‌ ) बड़े श्र ( उस ) .बहुत ( क्षत्रसू ) घन को ( विजृषः ) 
धारणा करते हैं पोर ( तः ) हम लोगों को ( वाजश्लातये ) सहग्राम के लिये ( राये ) घन के भौर 
( स्वस्तये ) सुख के लिये ( कृतस्‌ ) किया उनमें वैसे ही हुजिये ॥ ६॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालझुर है-मतुष्यों को चाहिये कि विरोध का 
त्याग कर धर उत्तम प्रकार मिलने से उद्यम करके विजय झौर घन पभ्रादि को प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

उच्छन्त्याँ म यज॒ता देवक्षत्रे रुशृद्वि । सुर्त सोम॑ न इस्तिमिरा 
पड्मिधीबर्त नरा बिअ्तावर्चनानसम्‌ ॥ ७॥ २॥ 

उच्छन्त्यांम्‌। मे । यजता । देब5क्षत्र । रुबात्‌5गवि । सतम्‌ | सोम॑मू । न। 
हस्तिउमिं! । आ । पदूडमिः | घावतम । नस । विज्वतों । अचेनान॑सम्‌ ॥ ७ ॥ २॥ 








पदार्थ/--( उच्छन्त्याम) विवसन्त्याम्‌ (मे) मम (यजता ) सब्नन्तारी 
( देवक्षत्रे ) देवानां धने राज्ये वा ( रुशदूगवि ) भ्रकाशमानरश्मियुक्ते ( सुतम्‌ ) 
निष्पादितम्‌ ( सोमम ) ऐश्वय्यंम (न) इब ( हस्तिभिः ) इसमें: (आ ) ( पढ़मिः ) 5 
पादेः ( धाबतम्‌ ) गच्छतम्‌ ( नरा ) नेतारौ (विश्वतौ) घरन्तौ ( अचनानसम्‌ ) अर्चिता 
ओछ्ठा नासिका यस्य तम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय;---हे मित्रावरणों यजञता नरा राजाअमात्यौ ! युवामुच्छन्त्यां रुशद्‌गवि 
देवक्षत्रे सुतं सोम॑ हस्तिभिने पड्मिर्बाबतमर्चनानसं विश्रतौ मे सुतं सोमसा प्राप्नुतम्‌ ॥ ७॥ 
भावार्थः-हे पुरुषार्थिनो राजजना: ! भ्रजा न्यायेन पाछवित्वा विद्वद्धनं प्राप्लुतेति 
॥७॥ 





8 3 जज पते 


ऋग्वेद: मण्डरम्‌ ५। अनुवाक: ५। सूक्तम ६४॥ 





अत्न मित्रावरुणविद्वदुगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वंसूक्तार्थन सह 
सक्ञतिबंद्या ॥ 


इतिचतुःषष्टितमं सूक्त द्वितीयो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे प्राश और उदान वायु के सह वत्तमान ( यजता ) मिलने वाले ( नरा ) 
नायक राजा और मस्त्रीजन ! आप दोनों ( उच्छन्त्यामु ) विवास करती हुई में तथा ( रुशद्‌गवि ) 
प्रकाक्षमान किरणों खरे युक्त ( देवक्षत्रे ) विद्वानों के घन वा राज्य में ( सुतस्‌ ) उत्पन्न किये गये 
( सोमम्‌ ) देश्वर्य को ( हस्तिभि: ) हाथियों से ( न ) जैसे वैसे ( पडुभि: ) पैरों से ( धावतम्‌ ) 
प्राप्त होशो भौर ( प्रचंनानसम्‌ ) श्रेष्ठ नासिका जिसकी उस को ( विश्वतों) धारणा करते हुए (में) 
भेरे उत्पन्न किये गये ऐश्वयं को ( श्रा ) अच्छे प्रकार प्रास हुजिये ॥ ७॥। 

आवार्थ:--हे पुरुषार्थी राजजनो ! प्रजाओों का न्‍याय से पालन करके विद्वानों के घत को 
प्राप्त होप्ो ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में प्राण और उदान के सदृश वत्तंमान तथा विद्वान्‌ के गुण बर्णन 
करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूवव सूक्त के अर्थ के साथ 
सन्ञति जाननी चाहिये ॥ 
यह चौसठवां सूक्त ठा द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ पढचेस्य पर्चपष्टितमस्थ ब्क्तस्थ रातहव्यात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ 
देवते । १ । ४ अनुष्डप्‌ । २ निचुदनुष्दप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । हे 
स्वराइप्णिकू । ५ झरिगुष्णिकूबन्द! | ऋषमः स्वरा । 
६ विराट्रपढ़क्तिश्वन्दः । पञ्चमः स्व॒रः ॥ 


अथ मित्रावरुणपदवाच्याध्यापका थ्येत्रुपदेश्योपदेशकविषयमाह ॥ 


अब छः ऋचा वाले पैंसटवें सूक्त का आरम्म है उसके प्रथम मन्त्र में 


मित्रावरुण पदवाच्य पढ़ने पढ़ने वाले वा उपदेश योग्य वा उपदेश 
देने बार्ों के विषय को कहते हैं ॥ 


यरिचकेत स सुकऋतुर्देवत्रा स अवीतु नः । वरुंणों यस्‍्थ दर्शब्ों मित्रो वा 
बनते गिर: ॥ १ ॥ 

यः । चिकेत॑ । स; । सुखक्रतुं: । देवउत्रा । खा । लत । न) । वरुंणा। 
यस्वै । दुर्शतः । मित्र: । वा । बनते । गिरे ॥ १॥ 

पदार्थ:--( यः ) ( चिकेत ) जानीयात्‌ (सः ) ( सुकतुः ) सुष्ठ बुद्धिमान 
( देवता ) देवेपु ( सः ) ( अबीतु ) ( न: ) अस्मान्‌ ( वरुण: ) बरः ( यस्य ) ( द्शतः ) 
द्रष्टव्यः ( मित्र: ) सेखा ( वा ) ( बनते ) सम्भजति ( गिरः ) बाणीः ॥ १॥ 

अन्वयः---यस्सुक्रतुर्वरुणो 5स्ति स॒ चिकरेत यो देवत्रा देवोस्ति स नो ब्रबीतु वा यस्य 
दर्शतों मित्रोडस्ति स नो गिरो बनते ॥ १ ॥ 

भावार्थ :--हे मलुष्या योउस्माक मध्येडबिकविद्यो भवेत्स एवोपदिशेत्‌ यो 
ज्ञानाउघिकः स्यास्स सत्या3सत्ये विविच्यात्‌ ॥| १॥ 

पदाथे:--( यः ) जो ( सुकतुः ) उत्तम श्रकार बुद्धिमान्‌ भौर ( बरुणः ) श्रेष्ठ है (सः ) 
बह ( चिकेत ) जाने पर जो (देवत्रा ) विद्वानों में विद्वान है ( सः ! वह ( नः ) हम लोगों 
को ( ब्रवीतु ) कहे ( वा ) वा (यस्य) जिसका ( दक्षतः ) देखने के योग्य ( मित्र: ) मित्र है वह हम 
लोगों की ( गिरः ) वाशिियों को ( बनते ) पालन करता है ॥ १॥ 

आवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो हम लोगों के मध्य में अधिक विद्वान होवे वहीं उपदेश कर 
और जो प्रधिक ज्ञानवान्‌ होवे वह सत्य और भ्रसत्व को भ्रलय करे ॥ १॥ 








ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाक: ५। सूक्तम ६५॥ हरे 
इडड+<<-<<-<-_>-क><- लक तल ाभानाससमआनननन्सस+ं 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
ता हि श्रे्चेसा राज॑ना दीर्घेश्रुततमा। ता सत्पंती ऋताइध॑ ऋताबाना 
जनेजने ॥ २॥ 
ता । हि । अ्रेष्टबचेसा | राजाना । दीषेश्ुत्‌अमा । ता । स्य॑ती इति 
सत्‌5पैती । ऋत उश्र्धा | ऋत5वांना । जनैंडजने ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--( ता ) तौ ( हि) यतः ( श्रेष्टवर्चसा ) श्रेष्ठ वर्चोउष्ययन ययोस्तो 
( राजाना ) प्रकाशमानौ ( दीर्घश्रुत्तमा ) यौ दीर्घकाल खरुतस्‍्ताबतिशयितौ ( ता ) तौ 


( सत्पती ) सतां पाछकौ ( ऋताबृधा ) यावृत्त सत्यं बर्धयतश्तौ ( ऋताबाना ) ऋतं सत्य 
विद्यते ययोस्‍्तो ( जनेजने ) ॥ २॥ 


अस्वयः -हे मनुष्या यो दीर्घश्र्तमा श्रेष्ठ ्चंसा राजाना वर्तते ता यो जनेजने सत्पती 

खतावूधा ऋतावाना वर्ततेंते ता द्वि वयं सतत सत्कुर्य्याम ॥ रे ॥ 
० 

भावाथ;--ये मलुष्या बहुश्रुता: पूर्णविद्याः सत्वधर्म्भनिष्ठा विद्ाप्रवृत्तिप्रियाश्व 
सुस्त एबोपदेशका अध्यापकाश्व भवन्तु ॥ २॥ 

,पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( दीघंश्ुत्तमा ) दीघंकालपयंग्त प्रत्यन्त शास्त्र को सुनने वाले 
( सेषठवचंसा ) श्रेष्ठ प्रष्ययन जिनका ऐसे ( राजाना ) प्रकाशमात जन वत्तंमान हैं (ता ) वे दोनों 
भरौर जो ( जनेजने ) मनुष्य मनुष्य में ( सत्पती ) श्रेष्ठों के पालन करने भौर ( ऋताबृधा ) धत्य 
को बढ़ाने वाले ( ऋतावाना ) तथा सत्य विद्यमान जिनमें ( ता, हि ) उन्हीं दोनों का हम लोग 
निरन्तर सत्कार करें ॥ २॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य बहुश्गत, पूर्रां विद्या वाले, सत्य धर्म में निष्ठा करने वाले भौर जो 
विद्या की प्रवृत्ति में प्रीति करने वाले हों वे हो उपदेशक झौर भ्रध्यापक होबें॥ २ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 


फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
ता वॉमियानोडब॑से पूर्वा उप॑ जुवे सचा । स्वश्वांसः सुचेतुना वां 
अभि प्र दावने ॥ ३॥ 


ता । बामु । इयान। । अवैसे । पूर्वों | उप । हुवे । सच्चा । सु उजअर्श्लंस। । 
सु । चेतुर्ना । वा्जान्‌ । अमि | श्र । दाबनें ॥ ३॥ 





श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । बगे: ३॥ 








पदा्थ/--( ता ) तौ (एबाम्‌ ) युवाम ( इयान: ) प्राप्लुवन्‌ ( अवसे ) रक्षणाद्याय 
( पूर्वी ) प्रथमाधीतविद्यो ( उप ) (जुबे ) ( सचा ) समबेतौ ( स्वश्वासः ) झोभना 
अश्वा येषास्ते ( सु ) सुष्ठु ( चेतुना ) विज्ञानबता सद्द ( वाजान्‌ ) सक्प्रामान्‌ (अभि) 
( श्र ) ( दावने ) दात्रे ॥ ३॥ 


पर अन्वयः---है भित्रावरुणो ! स्वश्वास: सु चेतुना दावने वाजानभि प्र ब्रयुस्तानहमुप 
ज् वे । हे ्रध्यापकोपदेशको यो पू्बों बामियानो5कसे बत्तें ता सचाफमुपत्रुवे ॥ ३ ॥ 
छ 

भावाथ।---बथोपदेशका उपदिशेयुस्तवैवोपदेश्या अन्यानप्युपदिशन्तु ॥ ३े ॥ 

पदार्थ:--हे प्राण और उदान के समान वत्तंभानों ! ( स्वश्वासः ) घच्छे घोड़े जिनके वे 
डा चेतुना ) उत्तम ज्ञानवानू के साथ ( दावने ) देने वाले के लिये ( वाजान्‌ ) संग्रामों के 
( प्रभि, प्र ) सम्मुख प्रच्छे प्रकार कहें उत को मैं ( उप, ब्रवे ) समीप में कहूँ। हे भ्रध्यापक भौर 
उपदेशक जनो ! जिन ( पूवों ) प्रथम विद्या पढ़े हुए ( बास्‌ ) झ्राप दोनों को ( इयानः) प्रात होता 
हुमा ( अ्वसे ) रक्षा घ्रादि के लिये वत्तेमान हूं (ता ) उन ( सचा ) मिले हुओं के मैं समीप 
में कहता हूं ॥ ३॥ 

भावार्थ:--जैसे उपदेशक जन उपदेश देखें वेसे ही जिनको उपदेश दिया जाय वे धौरों को 
भी उपदेश करें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
मित्रो अंहोष्चिदादुरु क्षयाय गातुं वैनते । मित्रस्थ हि प्रतृवेतः 
सुमतिरस्ति विधुत; ॥ ४॥ 
मित्र) । अंद्वाः । चित्‌। आत्‌ | उरू । क्षयाय । गातुम्‌ । बनते । मित्रस्य॑ । 
हि । प्रकतूपैत: । सुडमतिः । आस्ति । बिधतः ॥ ४ ॥ 
पपाथे:--( मित्र: ) सखा ( अंहो: ) दुष्शाचारात्‌ ( चित्‌ ) ( आत ) ( उरु ) 


बहु ( क्षयाय ) निवासाय ( गातुम ) प्रथिबीम ( बनते ) सम्भजति ( मित्रस्य ) (हि) खलु 
( प्रतूबंत: ) शी कर्तुः ( छुमतिः ) उत्तमप्रज्ञा ( अस्ति ) (बिथतः ) परिचरतः ॥ ४॥ 


अन्वय/--हे मनुष्या यो मित्रोंउद्दोश्विद्वियोज्याउ5दुरु क्षयाय गातु बनते सह्दि 
प्रतू्बतो बिधतों मित्रस्य या सुमतिर॒स्ति तां गृह्लीयाद ॥ ४॥ 


कक, ५. . 
भावाथें।---त एबं सखाय: सन्ति ये निष्कापटथ न शुद्धभावेन परस्परे: सह 
कत्तेन्ते ॥ 9 ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः £। सूक्तम्‌ ६५॥ श्र 








पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( मित्र: ) मित्र ( अंहोः ) दुष्ट आचरण से ( चित्‌ ) भी 
बियुक्त करके ( झ्ात्‌ ) भ्रनन्तर ( उरू ) बहुत ( क्षवाय ) निवास के लिये ( गातुम्‌ ) परथिवी 
को ( वनते ) सेवत करता है वह (हि ) निश्चय से ( प्रतूबंत: ) क्षीघ्र करने वाले ( विघतः ) 
परिचरणा करते हुए ( मित्रस्य ) मित्र की जो ( सुमतिः ) श्रेष्ठ बुद्धि ( भ्रस्ति ) है उस् को ग्रहण 
करे ॥ ४॥ 

भावार्थ:--वे ही मित्र हैं जो निष्कपटता से और 'णुद्ध भाव से परस्पर के जनों के साथ 
वत्तंमान हैं ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
बय मित्रस्थावंसि स्थाम सप्रथ॑स्तमे । अनेहसस्त्वोत॑यः सत्रा वरुणशेपसः 
॥ ५॥ 

बयम्‌ | मित्रस्य | अवैसि । स्थाम॑ | सप्रथ॑:5तमे । अनेहसः । त्वाउऊंतयः | 

सत्रा | वर्रुणउशेषसः ॥ ५ ॥ 


पदार्थः--( बयम्‌ ) (मित्रश्य ) ( अवसि ) रक्षणादी कर्मशि ( स्थाम ) प्रदत्त 
भवेम ( सप्रथस्तमे ) अतिविस्तारयुक्ते ( अनेहरसः ) अद्दिंसका: सन्‍्तः (वत्वोतयः ) 
त्वया रक्षिताः ( सत्रा ) सत्येन युक्ता: ( बरुणशेषसः ) बरुण उत्तमों जनः शेषो 
येषास्ते ॥ ५॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यवाउनेदसस्व्वोतयों वरुणशेषसो बय॑ सत्रा मित्रश्य 
सप्रथस्तमे5बसि स्थाम ॥ ५॥ 

भावार्थ/--मलुष्पेः सबंदा कृतज्ञता भाव्या कृतघ्नता च दूरतस्त्याज्या । ५ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे ( भ्रनेहसः ) नहीं हिस+ होते हुए ( त्वोतयः ) आप से रक्षित 
और (वरुखशेषसः ) उत्तम जन झषेष जिनके वे ( वयम्‌ ) हम लोग (सत्रा ) सत्य से युक्त (मित्रस्य) 
मित्र के ( सप्रथस्‍्तमे ) .प्रतिविस्तार युक्त ( भ्रवत्ति ) रक्षण आरादि कर्म्मे में ( स्पाम ) प्रवृतत 
होबें ॥ ५ ॥ 


आवार्थ:--मनुब्यों को चाहिये कि सदा कृतज्ञता करें भ्रोर कृतध्नता का दूर से त्याग 
करें ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
६५ 


2३० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४। वर्ग ३ ॥ 








युवं मित्रेम जन॑ यतंथः से च॑ नयथः | मा मधोनः परिं खूपत॑ मो 
अस्माकमृपीणां गोपीथे न॑ उरुष्यतम्‌ ॥ ६॥ हे ॥ 
युवम्‌ । मित्रा | इमम्‌ । जनैम्‌ । यरतथः । सम्‌। च्‌ ।-नयथ॒) । मा । मघेलः। 
परिं । ख्यत्तम्‌ । मो इति । अस्माकमू । ऋषीणाम्‌ । गो5पीये । न॒ः । इसुष्यतंम्‌ 
॥६॥ ३॥ 
परदाथ:--( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( मित्रा ) ( इसस्‌ ) ( जनम्‌ ) उपदेश्यं सलुष्यम्‌ 
( यतथः ) प्रेरयथ: (सम) (च) ( नयथः ) प्रापयंथः (मा ) निषेधे ( मघोनः ) 
बहुधनयुक्तान्‌ ( परि ) व्जने ( ख्यतम्‌) निराकुरुतम्‌ (मो) निषेधे ( अस्माकम्‌ ) 
( ऋषीणाम ) बेदायंबिदाम्‌ ( गोपीये ) गयां पेये दुग्घादों ( न: ) अस्मान्‌ ( उरुष्यतम्‌ ) 
ख्ग्येतम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय--हे मित्रा भ्रष्यापकोपदेशको युवमिमं जन॑ यतथः सन्नययश्व मघोनों नो मा 
परि रूयतसृषीणामस्माक॑ गोपीये मो परिल्यतं शुभे कर्मंथ्यस्मानुरुष्यतम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथ;- हे बिद्वांसो भवन्तः सर्वोन्‌ जनास्प्रयतमानान्‌ कृत्वा सुखं प्रापयन्तु । 
दे विद्यार्थिन: श्रोतारो वा यूयमस्मानध्यापकानुपदेशकान्कदाचिस्मावमन्यध्वमेव॑ बर्चित्वा 
सल्यं ध्मं सेवेमहीति ॥ ६॥ 

अत्र मित्रावरुणाध्यापकाध्येशरुपदेशकोपदेश्यकर्म बरण नादेतद््यस्य पूवंसूक्तारथन 

सह सक्षतिवेया ॥ 
झंत पश्नषष्टितमं सूक्त' ठृतीयों बर्गंश्य समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे (मित्रा) प्राण भौर उदान के समान वत्तंमान भ्रध्यापक भौर उपदेशक जनो ! 
( य्रुवम्‌ ) भाप दोनों ( इसस्‌ ) इस ( जनस्‌ ) उपदेक्ष देने योग्य जन को ( यतथः ) प्रेरणा करते 
और ( समर, नयथः, च ) श्राए कराते हैं तथा ( सघोतः ) बहुत घन्में से युक्त ( नः ) हम लोगों 
का ( मा ) मत ( परि, छ्यतस्‌ ) निरादर कीजिये भौर ( ऋषीणास्‌ ) वेदार्य के जानने वाले 
( भ्स्माकस्‌ ) हम लोगों का ( ग्रोपीये ) यौश्नों के, पीने योग्य दुग्ध भ्रादि में ( मो ) तहीं लिरादर 
करिये और शुभ कर्म में हम लोगों को ( ऊरुष्यत्म्‌ ) श्रेरशा करिये ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--हे विद्वानों ! भ्राप लोग सब लोगों को भ्रयत्त से युक्त करके सुख को प्रास 
कराइये झौर हे विद्यार्थीजनों वा श्रोतृजनो ! आप लोग हम अध्यापक झौर उपदेशकों का अपमान 
मत करो इस प्रकार वर्त्ताव कर सत्य धर्म का सेवन हम लोग करें ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में मित्रावरुणपदवाच्य अध्यापक और अध्ययन करने तथा उपदेश 
करने और उपदेश देने योम्यों के कर्मों का वर्णन होने स्रे इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्ञति जाननी चाहिये ॥ 
यह पैंसठवां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
:०:- 











ओश्म्‌ 


अथ पड़चस्य पट्षष्टितमस्थ द्वक्तस्य रातहव्य आत्रेय ऋषिः | मित्रावरुणी 
देवते । १ अरिग्लुष्दप्‌ । २ निचुदनुष्डप्‌ । ३।४।४। ६ 
विराडनुष्दुपूछन्दः । गान्धारः स्व॒रः ! 


अथ मलुष्यः किं कुर्य्यादित्याद ॥ 


अब छ६ ऋचावाले छासठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

आ चिंकितान सुक्रतृ देवो मंर्च रिशादंसा। वरुंगाय ऋतपैशसे दधौत 
प्रय॑से मे ॥ १ ॥ 

आ । चिकितान्‌ । सुकरू इति सु&कर्टू । देवों । भर्त । रिशादंसा । वरुणाय । 
ऋत5पेंशसे । दुधीत । प्रयंसे । महे ॥ १॥ 

पदार्थः--( आ) समन्तात्‌ ( चिकितान ) ज्ञानयुक्त ( सुकरतू ) शोभनप्रज्ञौ 
( देवौ ) विद्वांसी ( मत्त ) मरणघमंयुक्त ( रिशादसा ) दुष्टहिंसकौ ( वरुणाय ) उत्तमाय 
व्यवद्याराय ( ऋतपेशसे ) सत्यश्वरूपाय ( दंधीत ) दधेत ( प्रयसे ) प्रयतमानाय ( मद्दे ) 
महते ॥ १॥ 

अन्वय/--हे चिकितान मर्त्त ! भवालृतपेशसे प्रयसे मद्दे वरुणाय रिशादसा सुक्रतू, 
देवाबा दूधोत ॥ १॥ 

भावार्थ+--स एव विद्वान्‌ भवति यो विदुपां सज्ञ' ऋत्वा प्रज्ञां वर्धयति ॥ १॥ 

पदार्वे:--है ( चिकितान, मर्त्त ) ज्ञान भौर मरख घर्मयुक्त प्राप ( ऋतपेषसे ) सत्यस्वरूप 
झौर ( प्रयसे ) प्रयत्त करते हुए ( महे ) बड़े ( वरुणाय ) उत्तम व्यवहारयुक्त के लिये 
( रिक्षादसा ) दुष्टों के मारने वाले ( सुकृतू ) उत्तम बुद्धिमाव्‌ ( देवों ) दो विद्वानों को (भरा) 
सब प्रकार से ( दघीत ) घारर करिये ॥ १॥ 

आावार्थ:--वही विद्वान होता है जो विद्वानों का सज्भु कर के बुद्धि को बढ़ाता है॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 


ता हि श्त्रमाबिंहुत सम्यगैसुरयय!मार्झते । अध वंतेव माप स्व/णे घांवि 
द्शृतम्‌ ॥ २॥ 


श्श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४ | वर्ग: ४ ॥ 








ता। हि । क्षत्रम्‌ । अविंडहुतम्‌ | स॒म्यक्‌ । असुरधम्‌ । आाशति इति | अघ॑ । 
अुताउईंव । मालुपम्‌ । स्व: ॥ न । घायि । दुर्शतम्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ--( ता) तौ (दि) एव ( क्षत्रम) घन राज्य वा ( अविह्न तम्‌ ) 
अकुटिल्म्‌ ( सम्यक्‌ ) यत्समीचीनमशग्वति (असुय्यंम््‌ ) असुरेभ्यो विद्ृदृयों द्वितम्‌ 
( आशाते ) व्याप्लुत: ( अघध ) अथ ( त्तेब ) कर्म्माणीव ( मानुषम्‌ ) मनुष्याणामिद्म्‌ 
(स्व: ) सुखम्‌ ( न) इब ( धायि ) प्रियताम्‌ ( दर्शतम्‌ ) द्रष्टव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या: ! ता हाविह्न, तमसुर्य्य सम्यक्‌ क्षत्रमाशाते अथ याभ्यां 
हितम्मानुषं दर्शत ब्रतेव स्वर्ण घायि ॥ २ | 

भावार्थ:--अत्रोपमाल क्वारः >सर्वे मनुष्या धर्मपया सुख कम्म॑ च धरन्तु ॥२॥ 

पदथे:--हे मनुष्यों ! (ता ) वे (हि ) ही ( म्विह्न तम्‌ ) नहीं कुटिल ( भसुस्यंग्‌ ) 
विद्वानों के लिये हितकारक ( सम्यक्‌ ) उत्तम प्रकार चलने वाले ( क्षत्रमु ) घन वा राज्य को 
( भ्राशाते ) व्याप्त होते हैं ( प्रप ) इस के ध्रनन्तर जिन्होंने हित ( मानुषम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी 
( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य ( ब्रतेव ) कर्मों के सरश पौर ( स्वः ) सुख के (न ) सदश ( घायि ) 
धारण किया ॥ २॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदझुर है--सब मनुष्य धर्म पथ से सुख भौर कम्मेंको 
धारण करें ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर दसी विषय को कहते हैं ॥ 
वा बामेपरे रथानामुर्वी गव्यूंतिमेषाम्‌ । रात॑व्यस्थ सुधृर्ति दुशक्‌ 

स्तोमैमेनामददे ॥ ३ ॥ 

ता । बाम्‌। एप | रथानाम । उर्बीम्‌ । गव्यूतिमू । एम । रात3«ब्यस्य । 
सु$स्तुतिम । दुधक्‌ । स्तोमैं; | मनामदे ॥ ३। 

पदा्थ:--( ता ) तो ( वाम्‌ ) बुवाम्‌ ( एवे ) गन्तुम ( रवानाम्‌) विमानादि- ५ 
यानानाम्‌ ( वर्बीम्‌ ) उथिवीम्‌ ( गव्यूतिम्‌ ) सार्गम्‌ ( एबाम्‌ ) (रातहज्यस्य) दृत्तदातव्यस्य 
( सुष्डुतिम ) शोभनां प्रशंसाम्‌ ( दशक ) प्रागल्भ्य॑ श्राप्ती ( स्तोमे: ) प्रशंसने: (मनामददे) 
बिजानीमः ॥ ३॥ 


अन्वयः--हे भ्रष्यापकोपदेशकौ ! युवामेषां रथानां रातहब्यस्य सुष्दु्ति गव्यू|तमेषे 
अ्रवत्तेंये यथा विद्वानु स्तोमे रेतेषामुर्बी दघाति तथा ता दृधूगू वां त॑ च बय॑ मनामद्दे ॥ ३ ॥ 


हद 
भावाथे;--हे मनुष्या ये जगत्कल्याणाय सृष्टिक्मेण पदार्थविद्यां प्रकाशयन्ति ते 
घन्या भवन्ति ॥ ३॥ 


. 2 एछछणशाशशशाशिल 


ऋग्वेद: मण्डलम ४ ! अनुवाकः * ! सूक्तम ६६॥ ३३ 





पदार्य:- हे भ्रष्यापक भौर उपदेशक जन झाप दोनों ( एपाम्‌ ) इस ( रथानास्‌ ) विमान 
आदि वाहनों का ( रातहव्यस्य ) दिया है देने योग्य पदार्य जिसने उस को ( सुष्दुतिम ) उत्तम 
प्रशंसा को और ( गव्यूतिम्‌ ) मार्ग को ( एये ) प्राप्त होने को प्रवृत्त होते हैं भौर जैसे विद्वान जन 
( स्तोमः ) प्रशंसाम्रों से इन की ( उर्वीमू ) पृथिवी को धारण करता है वैसे ( ता ) उन 
( दघृक्‌ ) प्रगलभता को प्राप्त ( वास ) प्राप दोनों को और उस विद्वानू को हम लोग ( मनामहे ) 
अच्छे प्रकार जानते हैं ॥ हे ॥ 

आवार्य:--हे मनुष्यों ! जो जगत्‌ के कल्यारा के लिये सृष्टिकरम से पदार्यविद्या को 
प्रकाशित करते हैं वे धन्य होते हैं।॥ ३ ।॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
अधा हि कार्व्या युवं दक्ष॑स्य पूर्मिरंता । नि केतना जनानां चिकेये 
पूतदध्षसा ॥ ४ ॥ 


अध॑ | हि। काव्य । युवम्‌ । दक्ष॑स्य ; पृ:अमिः | अदभुता । नि । केतुर्ना। 
जननाम्‌। चिकेये इति । पृत॒5दुक्षसा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( अधा ) अथ । अत्र * निपातस्य चेति दीर्घ: | ( हि ) यतः ( काव्या ) 
कबीनां कर्माणि (युवम्‌) युवाम्‌ ( दक्षस्य ) बढुस्य ( पूर्मि:) नगरे: ( अदुभुता ) 
आश्रय्यरूपाणि ( नि ) ( केतुना ) प्रज्ञया ( जनानाम ) मनुष्याणाम्‌ ( चिहरेथे ) जानीथः 
( पूतदक्षसा ) पू्त पवित्र दक्षो बल ययोस्‍्ती ॥ ४॥ 

अन्वयः--हे भ्रध्यापकोपदेशको ! पूतदक्षसा युबं केतुनाउदूभुता काव्या चिकेवे अधा 
हि जनानां दक्षस्य पूर्मिर्नि चिकेथे तौ दयं सदा सत्कुर्वाम ॥ ४॥ 

भावार्थ:--बविदुषामिद॑ योग्यमस्ति यस्स्वयं पूर्णा विद्वांसे, भूल्वाउज्ञानजनानध्याप- 
नोपदेशाभ्यामुपकृतान्‌ कुस्यु: ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे भ्रध्यापक और उपदेशक जनो ! ( पूतदक्षसा ) पवित्र बल जित का ऐसे 
( प्रुवम्‌ ) झ्राप दोनों ( केतुना ) बुद्धि से ( अदुभुता ) आर्य रूप ( काव्या ) कवियों के कर्मों 
को ( चिकेये ) जानते हैं ( भ्रधा ) इस के अ्रनन्तर (हि) डिससे ( जनानाघ ) मनुष्यों के 
( दक्षस्य ) बल सम्बन्धी (पू्िः ) नगरों से (नि ) निरन्तर करके जानते हैं उत का हम लोग 
सदा सत्कार करें ॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--विद्वानों को यह योग्य है कि स्वयं पूर्णो विद्वान होके अज्ञजनों को प्रध्यापन और 
उपदेद् से उपकृत करें ॥ ४॥॥ 


स्त्रियो5पि विददद्‌ भूत्वो्तमाचरणं ढुय्यु रिस्याह ॥ 


३४ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४। बगः ४ ॥ 


स्त्री भी विद्वानों के समान दोकर उत्तमाचरण करे इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते हैं ॥ 
तहत॑ परंथिवि बुदच्छृंव एप ऋषणाम्‌ । जयसानावर॑ पुथ्वर्तिं क्षरन्ति 
याम॑भिः ॥ ४॥ 


उत। ऋतम्‌ । पृथिबि । बृहत्‌। शव: उएुपे। ऋषीणाम्‌। जयसानौ। अर । 
प्रथु । भर्तिं । क्षरन्ति । यामैउमि; ॥ ५ ॥ 


| 

परदाथ;+--( तत्‌ ) (छऋतम्‌ ) सत्यं जलूं वा (प्रथिवि) भूमिरिव वत्तमाने (इददत्‌ ) 
महत्‌ ( भ्रवः ) अन्न' श्रवण वा ( एपे ) प्राप्तुम्‌ ( ऋषीशाम ) मन्त्रार्यविदाम्‌ ( जयसानों) 
गच्छन्ती विजानन्ती वा ( अरम्‌ ) अलम्‌ ( प्रथु ) विस्तीणम्‌ ( अति ) ( क्षरन्ति) वर्षन्ति 
( यामपभिः ) प्रदृरेर्यमोद्‌भव: कम्मंभिरवां ॥ ५ ॥ 


अन्वय+--हे प्रथ्िवि विदुषि स्त्रि ! यथा मेघा योगिनो वा यामभिः प्रुधु जलमरमति 
क्षरम्ति यथा व जयसानो वतेते यर्षीणां तदू बृददद॒तं अ्रवश्चेपे प्रवत्तस्‍्व ॥ ५ ॥ 


भावार्थ+--अत्र बाचकलुप्रोपमालझार:--यदि स्त्रियों विदुष्यो भूत्वा सत्यं ध्म॑ 
शी च स्वीकृत्य मेघवस्सुखानि वर्षस्ति तहिं ता महत्सुखमाप्लुवन्ति ॥ ५॥ 


पदार्थ:--है ( पृथिवि ) परषिवी के सद्श वस्तंमान विद्या से युक्त स्त्री जैसे मेघ वा योगी 
जन ( यामभिः ) प्रहरों वा प्रहर में उत्पन्न कर्मों से ( प्ृथ्ठ ) विस्तीशं जल को ( प्ररम्‌ ) पूरा 
( प्रति, क्षरन्ति ) वर्षति हैं भौर जैसे ( ज्जयसानौ ) जाते हुए वा विज्ञेष कर के जानते हुए 
वत्तंमान हैं वैसे ( ऋषीशाम्‌ ) मंत्रार्थ जानने दालों के ( तत्‌ ) उस (बृहत्‌ ) बड़े ( ऋतम्‌ ) 
सत्य को वा जल को ( श्रवः ) और भ्रन्न वा श्रवर को ( एपे ) प्राप्त होने को भ्रवृत्त होप्ो ॥ ५ ॥ 


आवाय्:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदूार है--जो स्त्रियां विद्यायुक्त होकर सत्य, 
धम्म॑ श्रौर उत्तम स्वभाव का स्वीकार कर के मेघ के सहश सुखों की वृष्टि करती हैं तो वे वड़े सुख 
को प्राप्त होती हैं ॥ ५ ॥ 


मनुष्यैन्यायेन राज्यं रक्षणीयमित्पाह ॥ 
मनुष्यों को न्याय से राज्य की रक्षा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
आ यद्व॑मीयचक्षसा मित्र वर्य च॑ सुरयंः । व्य्चिष्टे बहुपाय्ये य्तेमदि 
स्व॒राज्यें ॥ ६॥ ४॥ 


आ । यत्‌ । वाम्‌ । ईय5चक्षसा । मित्र । वयम्‌ । च । खुरय: । व्यर्चिष्ठ । 
बहु5पाय्गों । यर्तेमदि । स्व॒5राग्यें ॥ ६ ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम ५ । अनुवांक: ५ । सूक्तम्‌ ६६ ॥ ३५ 





3 3333333333333क्‍3++-+3++ ऑन 
पदार्थ/--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( यत्‌ ) यरिमन्‌ ( वाम्‌ ) युवाम्‌ (ईकचक्षसा) हैय॑ 
आध्तव्यं ज्ञातब्यं वा चक्षो द्शनं कथन च ययोस्तौ (मित्रा) सखायो (बयम्‌ ) (च) (सूरवः) 
विद्वांस: ( व्यचिष्ठे ) अतिशयेन व्याप्ते ( बहुपाय्ये ) बहुभी रक्षणीये ( यतेमद्दि ) 
( स्वराज्ये ) स्वकीये राष्ट्र ॥ ६॥ 
अन्वयः--हे ईयचक्षसा मित्रा ! वां युवयोयंद्‌ व्यचिष्ठे बहुपाय्ये राज्ये स्वराज्ये 
च सूरयो वयमा यतेमह्दि तस्मितु यतेयाचामु ॥ ६ ॥ 
पं 
भावाथः--मलुष्यैमैंत्री कृत्वा स्व॑ परकीय॑ च राज्यं न्‍्यायेन रक्षित्वा धर्म्मेन्नतिः 
कार्य्येति ॥ $.॥ 
अत्र मित्रावरुणविद्रद्विदुषिगुणवर्णनादेतद्य॑स्य पूव॑सूक्तार्येन सह सक्लतिवेंद्यों ॥ 
इति षट्षष्टितमं सूक्त' चतुर्थो वर्गश् समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--हे ( ईयचक्षसा ) श्रास होने वा जानने योग्य दर्शन वा कथन जिनका वे 
( मित्रा ) मित्र ( वास ) श्राप दोनों के (यत्‌ ) जिस ( व्यचिष्ठे ) प्रत्यन्त ब्यप्त भौर 
( बहुपाय्ये ) बहुतों से रक्षा करने योग्य राज्य ( स्वराज्ये, च) और अपने राज्य में ( सूरयः ) 
विद्वान जन ( वयम्‌ ) हम लोग ( भरा ) खब श्रकार से ( यतेमहि ) यह्न करें, उस में यत्न 
करो ॥ ६ ॥। 
आवार्य:--मनुष्यों को चाहिये कि मित्रता करके प्रपने भौर दूसरे के राज्य की न्याय से 
रक्षा करके धर्म की उन्नति करें ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान्‌ के और विद्यायुक्त स्त्री के गुण बर्णन करने 
से इस सूक्त के अं की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 
सक्लति जाननी चाहिए ॥ 
यह छांसटवां सूक्त और चौथा वर्ग ससाप्त हुआ॥ 





ओरेम्‌ 


अथ पश्चचेस्थ सप्तपश्टितमस्य शक्तस्य यज आत्रेय ऋषिः 
मित्रावरुणौ देवते | १ | २ । ४ निचुदनुष्डप्‌ । ३ । ४ 
विराहलुष्डुप्‌ छन्द! । गान्धारः स्वरः ॥ 


अथ मनुष्ये! किंवद्‌ कि करणीयमित्याह ॥ 


अब पाँच ऋचावाले सड़सटवें सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
मनुष्यों को किस के तुल्य क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


बढित्था देवा निष्कृतमा्दित्या यज॒र्त बृहत्‌ । वरूण मित्राय्येम्वापए 
श्षत्रमाशाये ॥ १ ॥ 


बद्‌ । इत्था । देवा । निः5कृतम्‌ । आदिंत्या | यजञतम्‌ । बुदत्‌ । वर्रुण । 
मित्र॑ । अर्थमन्‌ | वर्षिठ्ठम्‌ । क्षत्रम। आशाये इतिं॥ १ । 


पदार्थ:--( बट ) सत्यम्‌ ( इत्था ) अनेन प्रकारेण ( देवा ) दिव्यस्वभावौ 
( निष्कृतम्‌ ) निष्पन्नम्‌ ( आदित्या ) अविनाशिनौ ( यजतम्‌ ) सन्नच्छेताम्‌ ( बदत्‌ ) 
महत्‌ ( वरुण ) श्रेष्ठ ( मित्र ) सुहृत्‌ ( अर्यमन्‌ ) न्‍्यायकारिन्‌ ( वर्षिष्ममू) अतिशयेन 
बृद्धम्‌ ( क्षत्रम्‌ ) राज्यं घनं वा ( आशाये ) प्र्लुषः ॥ १॥ 


अन्वयः--हे देवा आदित्या मित्र वरुण ! युवां इदन्निष्कृतं यजत॑, हे अस्यमप्नित्या 
स्वें च यज । हे मित्रावरुण युवां यथा बढ़्‌ वर्षिष्ठ क्षत्रभाशाये तयेदमयंमन्नपि आप्नोतु ॥ १ ॥ 


6 
भावाथेः---अत्रोपमालछ झ्वरः-यथा विद्वांसो5त्र धर्म्याणि कुु स्तथा राज्यं राजादय: 
पालछ्यस्तु ॥ १॥ 
पदार्थ:--है ( देवा ) श्रेष्ठ स्वभाव वाले ( प्रादित्या ) श्रावनाशी ( मित्र ) मित्र ( वरुण) 
श्रेष्ठ श्राप दोनों ( बृहत्‌ ) बड़े ( निष्कृतम्‌ ) उत्पन्न हुए को ( यजतथ्‌ ) उतम प्रकार मिलो, हे 
( प्रय्य॑ंमन्‌ ) न्यायकारी ( इत्या ) इस प्रकार से प्राप भी मिलिये और है मित्र श्रेष्ठ जनो | तुम 
जैसे ( बट्‌ ) सत्य ( वधिष्ठम्‌ ) प्रत्यन्त बढ़े हुए ( क्षत्रम्‌ ) राज्य वा घन को ( आाशाये ) श्राप्त 
होते हो वैसे इस को न्यायकारी : प्राप्त हो ॥ १॥ 
आावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालझूएर है--जँसे विद्वाब जन इस संसार में धर्म्म युक्त कर्मों 
को करें वैसे राज्य का राजा भ्रादि पालन करें ॥ १॥ 
6 कि का 
पुनमनुष्यः किंवत्‌ कि कच्तेज्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किस के तुल्य क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
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आ यद्योनिं हिर॒ण्ययं वरुण मित्र सदेथः । ध॒र्तारां चर्षणीनां युन्त सुम्न 
रिंशादसा ॥ २॥ 

आ । यत्‌ । योनिंम । दिरण्यय॑ंम्‌ । वरुण । मित्र । सदंथः। धत्तौरां। 
चषेणीनाम । अन्तम्‌ | सुम्नम्‌ | रिशादुसा ॥ २॥ 

पदाथः--( आ ) समस्तात्‌ ( यत्‌ ) यत्‌ ( योनिम्‌) कारणम ( दिरण्ययम ) 


तेजोमयम्‌ (वरुण) ( मित्र ) (सदथः) ( धत्तारा ) ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( यन्तम ) 
आप्लुवन्तम्‌ ( सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ ( रिशाद्सा ) दुष्टानां दृ्डयितारी ॥ २॥ 

अन्वयः--हे रिशादसा मित्र वरुण! चर्षणीनां धर्तारा युवां यत्सुम्नं यम्त 
दिरिण्ययं योनिमा सद्थस्तं वयमप्याउप्तीदेम ॥ २॥ 

भावाथ।--अत्र बाचकलुप्तो पमाछ झ्ार:--बथा विद्धांसंस्तेजोमयं विद्युद्र पं सूर्य्या- 
दिकारणं विज्ञायोपकुबेन्ति तथेबेतत्क॒त्वा मनुष्या: सुख प्राप्लुवन्तु ॥ २॥ 

पदा्थे:--हे ( रिशादसा ) दुष्टों को दण्ड देने वाले ( मित्र) मित्र ( बरुण ) श्रेष्ठ 
( चषंणीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( धर्त्तारा ) धारण करने वाले तुम ( यत्‌ ) जिस ( सुम्तम्‌ ) सुख को 
( यन्तम्‌ ) प्राप्त होते हुए भौर ( हिरष्ययम्‌ ) तेजःस्वरूप ( योतिस्‌ ) कारण को ( प्रा ) सब 
प्रकार से ( सदय: ) प्राप्त हो उस को हम लोग भी प्राप्त होवें ॥ २ ॥। 

आवार्य:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है- जैसे बिद्वान्‌ जन तेजःस्वरूप बिजुलीरूप 
सूख्य श्रादि कारण को जान के उपकार करते हैं बैसे ही इस को करके मनुष्य सुख को प्राप्त 
हों ॥ २॥ 


पुनमनुष्येः कं वर्चितव्यमित्याद ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वत्तंना चाहिये एस विषय को कहते हैं ॥ 
बिश्वे हि विश्ववंदसों वरुंणो मित्रो अंर्य्यमा। व्॒ता पुदेव॑ सिरे पान्ति 
मत्यें रिप: ॥ ३॥ 
विश्व । हि । विश्वद्वेंद्सः । वरुण: । मित्र: । अयैमा । ब्ल॒ता। पदा5ईंब । 
स॒दिचेरे । पान्सि । मत्यैम्‌ । रिपः ॥ ३ ॥ 
पदाथ+--( बिश्ते ) सर्वे (दि ) ( विश्ववेद्स: ) समप्रप्राप्तविद्येश्वर्या: ( बरुण:) 


श्रेष्ठ: ( मित्र: ) सर्वेषां सखा ( अर्यमा ) न्‍्यायकारी ( ब्रता । बतानि सत्याचरणरूपाणि 
कर्म्माशि ( पदेव ) पद्मस्ते यैस्तानि पदानि चरणानीब ( सश्चिरे ) प्राप्लुबन्ति गच्छुन्ति 


क्ष्प 


श्श्ष आऋग्वेदः अष्टक: ४। अध्याय: ४ | बे: £ ॥ 





वा। सश्चतीति गतिकर्म्मी | निघं० २। १४ । ( पान्ति ) रक्षन्ति ( मत्यम्‌ ) मनुष्यम्‌ 
( रिप: ) हिंसकाद्धिसाया वा ॥ ३ ॥ 

अन्वय।--हे मनुष्या रे विश्वे विश्ववेदसो वरुणों मित्रोड्यम!ः च पदेब ब्रता सश्रिरे 
रिपो मर्त्य पान्ति ते दि युष्माभिर्माननीया: सन्ति ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--अत्रोपमाछ झारः-हे मनुष्या यथा प्राणिनः परद्रभीष्टं स्थानास्तरं 
गत्वा स्वप्रयोजन साध्नुवन्ति तथंव सत्यभाषणादीनि कर्माणि धर्माय प्राप्या3भीष्टमानन्दं 
साध्छुत ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( विश्वे ) सब ( विश्ववेदसः ) सम्पूर्ण विद्या प्रौर ऐश्वस्यं पाये 
हुए ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( मित्र: ) और सब का मित्र ( प्स्येमा ) भोर न्‍्यायकारी जन ( पदेव ) 
चलते हैं जिनसे उन चरणों के सहश ( ब्रता ) सत्याचरण रूप कर्म्मों को ( सदिचिरे ) प्राप्त होते 
वा जाते हैं भोर ( रिपः ) मारते वाले से वा हिंसा से ( मत्यंग्र ) मनुष्य की ( पान्ति ) रक्षा 
करते हैं वे ( हि ) ही भाप लोगों से प्रादर करने योग्य हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में उपमालझूर है--हे मनुष्यों ! जैसे प्राणी पेरों से भ्रभीष्ट-एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाके प्रपने प्रयोजत को सिद्ध करते हैं बैंसे ही सत्यमाषणा पश्रादि कर्मों 
को घम्म॑मार्ग के लिए प्राप्त होकर पअ्रभीष्ट प्रानन्‍्द को सिद्ध करो ॥ ३॥ 


पुनर्विद्वांसः कीद्शा भूत्वा किं ढुय्यु रिस्याह |। 
फिर विद्वान्‌ कैसे होकर क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥| 
ते हि स॒त्या ऋत्स्पृज्ष ऋतावानों जनैजने । सुनीथासः सुदान॑वोंउहोथिं- 
दुरुचकंयः ॥ ४ ॥ 
ते । दि। स॒त्या। | ऋत॒इणप॒श। | ऋतउ्बानः । जनेंडजने । सुडनीथास॑ः। 
सह5दान॑बः । अंदोः । चित्‌ | उरुडचर्यः ॥ ४ ॥ 
पंदार्थ/।--( ते ) ( द्वि ) यतः ( सत्वाः ) सत्सु साघव: ( ऋतस्पृशः ) य ऋत॑ 
सत्य यथार्थ स्प॒शन्ति स्वीकुर्बन्ति ते ( ऋताबानः ) ऋतं सत्य म॒तं कर्म वा विद्यते येषु ते 
( जनेजने ) मनुष्ये मनुष्ये ( सुनीथासः ) सुनीतिप्रदा: (सुदानवः) शोभनं सद्दिद्यादिदानं 


येषास्ते ( अंदोः ) अपराधात्‌ ( चित्‌ ) अपि ( उरुचक्रयः ) बहुकर्ततारों महापुरुषार्थिनः 
॥४॥ 


अन्वय;--हे मनुष्या द्वि यतो जनेजने ये सत्या ऋतर्प्रश् ऋताबानः सुदानवस्सुनी- 
थास उरुचक्रयों 5द्दोश्विटथग्मूता: स्पुस्ते सदा स्वेया सत्कत्तंव्या भवन्तु ॥ ४॥ 


5 हद ह 
भावाथ;--ये स्वयं धम्यंगुणकम्मंस्वभावा: सन्‍्तो दुष्टाचारादू प्रथम्ब्तित्वाउ 
स्यान्मनुष्यांस्ताइशान्‌ कुबेन्ति ते धन्यवादा्द्दय: सन्ति ॥ ४॥ 
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पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( हि ) जिससे ( जनेजने ) मनुष्य मनुष्य में जो ( सत्या: ) श्रेष्ठो 
में श्रेष्ठ ( ऋतस्पृशठः ) यथाथं को स्वीकार करने वाले ( ऋतावानः ) सत्य मत वा कर्म्मं विद्यमान 
जिनमें वे ( सुदानव: ) सुन्दर श्रेष्ठ विद्या ग्रादि का दान जिनका ओर ( सुनीयासः ) उत्तम नीति 
के देने भोर ( उरुचक्रयः ) बहुत करने वाले बड़े पुरुषार्बी हुए ( अंहोः ) अपराध से ( चित्‌ ) भी 
पृथक्‌ हुए होवें ( ते ) वे सवंदा सब प्रकार से सत्कार करने योग्य हों ।॥ ४॥ 

भावार्थ:--जो स्वयं बम्मंयुक्त गुणा, कर्म भौर स्वभाव वाले हुए दुष्ट भ्राचरण से पृथक्‌ वर्त्ताव 
करके अन्य मनुष्यों को तादश भ्र्थात्‌ अपने समान करते हैं वे धन्यवाद के योग्य हैं ॥॥ ४।॥। 


मनुष्येविंदद्‌ म्यः कर्थ॑ विद्या ग्राइयेत्याह ॥ 
मनुष्य विद्वानों से किस प्रकार विद्या प्रदण करें इस बिषय को कहते हैं ॥ 
को लु वा मित्रास्तुंतो वरुणो वा तनूनाम्‌ । तत्सु बामेष॑ते म॒तिरारेंभ्य 
एपंते मतिः ॥ ५॥ ५॥ 
कः | जु । बाम्‌ । मित्र | अस्ठुतः | वरुण: । वा । तनूनाँम्‌ | तत्‌ । सु । 
बाम्‌ । आ। ईपते । मतिः । अन्रिंउस्य; । आ । ईंपते । मतिः ॥ ५ ॥ ५॥ 


पदाथ/--( कः ) ( छु) सद्यः ( वाम्‌ ) युवयोः ( मित्र ) सुहृत्‌ ( अस्तुतः ) 
अप्रशंसितः ( वरुणः ) उत्तमस्वभावः (वा) ( तनूनाम्‌ ) शरीराणाम्‌ ( तत्‌ ) ताम 
(8) (बाम्‌) (आ) (ईपते) अभिगच्छुति (स्तिः ) प्रज्ञा (अत्रिभ्यः ) 
व्याप्तविद्येभ्य: (आ ) (ईषते ) समन्‍्तात्पाप्नोति ( मतिः ) मननशीलछान्तःकरणवृत्तिः 
॥2॥ 


अन्वयः --हे मित्र ! वां तनूनां क एपते त्वं वा वरुणः को स्वस्तुतोःस्ति या वां 
मतिरस्मानेपते5त्रिभ्यों मतिः स्वेषते तत्तां वर स्वीकुर््याम ॥ ५॥ 


मावार्थ/>ये मनुष्या अध्यापको पदेशका नभिगम्य तदुपदेशान्‌ विद्या च गृद्दीत्वेतेभ्यः 

प्रज्ञामुत्तमकृतिं च स्वीकुबन्ति ते प्रसिद्धस्तुतयों जायन्‍्त इति ॥ ४॥ 
अत्र मित्रावरुणविद्वस्कृत्यवर्ण॑ नादेतदर्थस्य पूबेसूक्तार्थन सदद 
सन्ञतिवेद्या ॥ 
इति सप्रषष्टितम॑ सूक्त' पद्चमों वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( मित्र ) मित्र ( बास्‌ ) भाप दोनों के ( तनूनास्‌ ) शरीरों को ( कः) कौन 
( प्रा, ईषते ) सब प्रकार से प्रात होता है शाप (वा ) वा ( वरुणः ) उत्तम स्वभावयुक्त कौन 
(तु) ज्षीघ्र ( अस्तुतः ) नहीं प्रशेंसित है और जो ( वास ) भाप दोनों की ( मति: ) बुद्धि हम 
लोगों को ( भा, ईवते ) सब प्रकार प्रात होती है भोर ( अत्रिभ्यः ) व्याप्त विद्या जिनमें उनके 
लिये ( मतिः ) मननक्षील भन्तःकरण की वृत्ति ( सु ) उत्तम प्रकार प्रात होती है ( तत्‌ ) उसका 
हम लोग स्वीकार करें ॥ & ॥। 


४छ० ऋग्वेद: अष्टक: 9। अध्याय: ४। बगे: ५॥ 








आवार्थ:--जो मनुष्य अध्यापक भर उपदेशकों को प्राप्त होकर उनके उपदेश्ष भोर विद्या 
को ग्रहरएा करके उनसे बुद्धि और उत्तम क्रिया का स्वीकार करते हैं वे श्रसिद्ध स्तुति वाले होते 
हैं ॥ ५॥। 


इस सूक्त में मित्रावरुण और विद्वानों के ऋत्य का वर्णन द्वोने से इस सूक्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अं के साथ सक्त॒ति जाननी चाहिये ॥ 


यह सड़सटवां सूक्त और पांचवां बर्ग समान हुआ ॥ 





ओरेम्‌ 


अथ पश्चर्चस्याष्टपष्टितमस्य ब्वक्तस्य यजत आत्रिय ऋषिः | 
मित्रावरुणौ देवते | १ । २ । गायत्री । ४ निचुदुगायत्री ! 
४ बिराह्ट्‌ गायत्री छन्दः | पहुजः स्वर! ॥ 


अथ मनुष्येमिथः किं कर्तव्यमित्याह ।! 
अब मनुष्यों को परस्पर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
प्र वो मित्राय गायत वरुंणाय विपा गिरा । महि्त्रावृत बृहत्‌ ॥ १ ॥ 


प्र । व; । मित्राय | गायत॒ । वरुणाय । विपां । गिरा । महिंकक्षत्रों । ऋतम्‌। 
बृहत्‌ ॥ १॥ 
पदार्थ--( प्र) (बः) युष्माकम्‌ ( भित्राय ) सुहृदे ( गायत ) प्रशंसत 


( बरुणाय ) उत्तमाचरणाय (विपा ) यौ बिविधप्रकारेण पातस्तौ (गिरा) बाण्या 
( महिक्षत्रौ ) महत्क्षत्रं ययोस्ती ( ऋतम ) सत्याढ-थम्‌ ( बद्दत्‌ ) महत्‌ ॥ १॥ 


अन्वय/--हे मनुष्या वो यो विपा महिक्षत्री इदृह॒तं गह्ीयातां ताम्यां मित्राय वरुणाय 
यूयं गिरा प्र गायत ॥ १॥ 


पु भावारथ/--यावध्यापकोपदेशकौ सर्वान्मनुष्यान्‌ विद्यादिना शोधयतस्तौ मनुष्ये: 
सबंदा सत्कत्तव्यौं ॥ १॥ 


पदार्थे:--हे मनुष्यों ! ( व: ) तुम लोगों के जो ( विपा ) प्रनेक श्रकार से रक्षा करने वाले 
( महिक्षत्री ) बड़े क्षत्र जिनके वे ( वृहत्‌ ) बड़े ( ऋतख्‌ ) सत्य से युक्त को ग्रहरा करें उन दोनों 
से ( मित्राय ) दित्र के भौर ( वस्णाय ) उत्तम स्‍्ाचरण के लिये तुए ( गिरा ) वाणी से ( प्र, 
ग्रायत) प्रशंसा करो ॥ १॥ 


भावाये:--जो भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जन सब मनुष्यों को विद्यादि से पवित्र करते हैं वे 
मनुष्यों से सवंदा सत्कार करने योग्य हैं ॥ १॥ 


मजुष्यैरिद क्थ भवितव्यमित्याह ॥। 
मनुष्यों को यहां कैसे दोना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥ 
सम्राजा या पृतयोंनी मित्रश्चोभा वरुंणथ । देवा देवेई प्रशस्ता ॥ २॥ 


श्श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वर्ग: ६ ॥ 








समूउराजा | या। घरतयोनी इतिं घरत5योनी । मित्र: । च्‌ | उमा । वरुंग। । 
च॒ । देवा । देंवेषु | प्रबशस्ता ॥ २॥ 

पदार्थ--( सम्राज़ा ) यौ सम्यप्राजेते तौ (या )यौ (घृतयोनो ) घृतमुदक 
कारण ययोस्‍्तौ ( मित्र: ) सखा ( च ) ( उमा ) डभौ ( वरुणः ) बरणीय:ः (च) (देवा) 
देवी ( देवेषु ) विदवत्सु ( प्रशस्ता ) श्रेष्ठो ॥ २॥ 


अन्वय;--हे मनुष्या या घृतयोनी देवेपु प्रशस्ता सम्राजा देवा मित्रश्च वरुण्रोभा 
प्रवत्तेते तो यूये बहु मन्यध्वम्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथ:-चे विद्वल्सु विद्वांसो राजपुरुषाअ्नक्रवर्त्तिराज्यं साद्ध, शकनुवन्ति त एव 
कीर्ति मन्‍्तो जायस्ते ॥ २ ॥ 


पदार्थ:- हे मनुष्यों ! ( या ) जो ( इतयोनी ) एतयोनी भ्र्थात जल कारण जिनका वे 
( देवेषु ) विद्वानों में ( प्रशस्ता ) श्रेष्ठ ( श्रञ्नाजा ) उत्तम भ्रकार क्षोमित होने वाले ( देवा ) दो 
विद्वानु श्र्थाव्‌ ( मित्र: ) मित्र ( च) धर ( वरुणः ) स्वीकार करने योग्य ( च ) भी ( उमा ) 
दोनों प्रवृत्त होते हैं उन दोनों का प्राप लोग बहुत प्रादर करिये ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--जो विद्वानों में विद्वात्‌ राजपुरुष चक्रवत्तिराज्य को सिद्ध कर सकते हैं वे ही 
यशास्वी होते हैं ॥ २ ॥ 


पुना राज्यं कथनुन्नेयमित्याह ॥। 
फिर राज्य केसे उन्नति को प्राप्त करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
ता न॑ः शक्त पार्यिवस्थ मुद्दों रायो दिव्यस्प॑ । महिं वां क्षत्रं देवेष ॥३॥ 
ता । नः । शक्तम्‌ । पार्थिवस्थ | महः | राय। । दिव्यस्थ । महिं। बाम्‌। 
क्षत्रम । देवेषु ॥ ३ ॥ 
पदार्थः ---( ता ) तो ( नः ) अस्माकम्‌ ( शक्तम्‌ ) समयंम्‌ ( पार्यिवस्थ ) प्रुथिव्यां 
विद्तस्य ( महदः ) मद्॒तः ( राय: ) धनस्य ( दिव्यस्थ ) दिवि झुद्े व्यवहारे भवस्य 


( महि ) महत्‌ ( बाम्‌ ) युवयो: ( क्षत्रम्‌ ) राज्य धन वा ( देवेयु ) सत्यविद्यां प्राप्तेषु 
॥ ३॥ 


अन्वयः--हे मनुष्पा नः पार्थिवस्थ मद्दो रायो दिव्यस्य शकतं ययोरवा देवेषु मद्द 
क्षत्रं वत्तलै ता युवां व सत्कुर्य्याम ॥ हे ॥ 


भावा्थ+--द्दे राजपुरुषा युष्माभियंदि स्वं राज्य विदद्धी रक्ष्येत तह्ठिं तत्थथिव्यां 
विदितं समर्थ जायेत ॥ ३ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलुम्‌ £। अनुवाकः £। सूक्तम्‌ ई८॥ ४३ 














पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( नः ) हम लोगों के सम्बन्ध में ( पाथिवस्थ) धृथिवी में विदित 
( महः ) बड़े ( रायः ) धत के और ( दिव्वस्थ ) शुद्ध व्यवहार में हुए का ( शक्तम्‌ ) समय, जिन 
( बाम्‌ ) आप दोनों का ( देवेषु ) सत्य विद्या को प्राप्त हुओं में ( महि ) बड़ा ( क्षत्रमु ) राज्य 
वा धन वत्तमान है ( ता ) उन आप दोनों का हम लोग सत्कार करें ॥। ३ ॥ 


आवार्य:--हे राजपुरषों | झ्राप लोग जो भपने राज्य की विद्वानों से रक्षा करें तो वह पृथिवी 
में बिदित हुआ समर्थ होवे ॥ ३ ॥ 


विद्वदददितरैवर्चितव्यमित्याह ॥| 
विद्वानों के सदश इतरजनों को वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
ऋतमुतेन सर्पन्तेपिरं दक्ष॑माशांते । अदुई देवो वैर्षेते ॥ ४ ॥ 
ऋतम्‌ । ऋतेन॑ । सप॑न्‍्ता | इष्स्म्‌ । दक्ष॑म । आशाते इतिं। अहुह|। देवो। 
बर्धेते इतिं ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( ऋतेन ) सत्येन ( सपन्‍्ता ) आक्रोशन्तौ (इषिर्म्‌ ) 


प्राप्तत्यम्‌ ( दक्षम्‌) बछम्‌ (आशाते ) (अद्र॒द्दा) द्रोहरहितो ( देवों) बिद्वां सौ 
( बर्धेते ) ॥ ४ ॥ 


“है मनुष्या ययर्त्तेनत्त' सपस्तेषिरं दक्षमाशातेउद्र हा देबौ वर्धते तथा 
यूयमपि प्रयतघ्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाथ।--अत्र बाचकलुप्रोपमाछक्कार:--मनुष्यैर्विद्रद्तत्‌ क्रियां कृत्वा सदेव 
वर्धितव्यम्‌ ॥ ४॥ 


पदाथ:- हे मनुष्यों ! जेसे ( ऋतेन ) सत्य से ( ऋतम्‌ ) सत्य का ( सपन्ता ) झ्राक्रोश 
करते हुए (इषिरिमु) प्राप्त होने योग्य ( दक्षम्‌ ) बल को ( भ्राश्ञाते ) व्यात्त होते हैं भौर (भ्रदू हा) 
ढवंष से रहित ( देवों ) दो विद्वान्‌ जन ( वर्घोते ) वृद्धि को प्राप्त होते हैं वैसे श्राप लोग भी प्रयत्न 
करो ॥ ४ ॥ 


आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भुर है--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सरश 
क्रिया करके सदा ही वृद्धि करें ॥ ४ ॥ 


पुनमनुष्येः कि विज्ञाय कि कर्तव्यमित्याह ॥॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जान क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
वृष्टियावा रीत्पपिपस्पती दालुमत्या: । इहन्तं गत्तेमाशाते ॥ ४॥ ६॥ 


वृष्टिडयावा | रीति3आँपा । इषः । पी इतिं.. । दाह॑मत्या: । बुहन्त॑मू्‌। 
गरत्तेम । आशाते इति ॥ ५ ॥ ६॥ 


2४४ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्यायः ४। ब्गे ६ ॥ 





पदार्थ ४--( बृष्टि्यावा ) वृष्टिश्व द्यौद्व याभ्यां तौ ( रीत्यापा ) रीतिश्रापश् 
ययोस्तौ ( इष: ) अन्नादेः ( पती ) पाछकौ ( दालुमत्या: ) बहूनि दानबो दानानि विद्यस्ते 
यस्‍्यां प्र्थिव्यां तस्या मध्ये ( इहन्तम्‌ ) महान्तम्‌ ( गत्तम्‌ ) गृहम्‌ ( आशाते ) ब्याप्लुतः 
॥४॥ 

अन्यय!--हे मनुष्या वृष्टियावा रीत्यापेषस्पती वायुविद्युतो दानुमत्या बृहन्तं 
गत्तेमाशाते तो यूयं विज्ञायोपकुरुत ॥ &॥ 

भावाथें;+--यदि मनुष्या वृष्टयादिनिमित्तानि सूर्यंवायुविद्युदादीनि जानीयुस्तहिं 
तत्तत्काय्ये कर्च शक्न॒युरिति ॥ ५॥ 

अत्र मित्रावरुणविद्वदुगुणबर्णनादेतद्थ॑स्य पूब॑सूक्तार्थन सद्द सक्लतिवेद्या ॥ 

इल्यट्टषष्टितमं सुकक्‍त॑ षष्ठो वर्गश् समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( वृष्टिावा ) वृष्टि और भरन्तरिक्ष के कारण (रीत्यापा ) रीति 
भौर जल जितके सम्बन्ध में वह ( इः ) प्रश्न आदि के ( पती ) पालक वायु भौर विद्युदमित 
( दानुमत्या: ) बहुत दान विद्यमान जिस में उस पृथिवी के मध्य में ( बृहन्तयु ) बड़े ( गत्तम्‌ ) गृह 
को ( प्राशाते ) व्याप्त होते हैं उन दोनों को भ्राप लोग जान के उपकार करो ॥ ५॥ 

आावार्थ:--जो मनुष्य वृष्टि भ्रादि में कारण सूस्यं, वायु भौर बिजुली भ्रादि को जानें तो 
उस काय्यं को कर सके ॥ ५ ॥ 


इस सुक्त में मित्र श्रेष्ठ और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूब सूक्त के अर्थ के साथ सडुगति जाननी चाहिये ॥ 


यह अड्सटवां सूक्त और छठबां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 








ओरशेम 


श्री रोचनेति चतुऋ चस्यैकोनसप्ततितमस्य बक्तस्थ उरुचक्रिरात्रेय 
ऋषिः । मित्रावकुणी देवते | १ निचुल्िष्ड्प्‌ । २ बिष्डुप्‌। 
३। 9 विराट्त्रिष्दुपइन्दः । गान्धारः स्वर। ॥ 


अत्र मनुष्यैः कि विज्ञाय कि कर्तेव्यमित्याह ॥ 


अब चार ऋचा वाले उनहत्तरबें सूक्त का आरम्भ दै उसके प्रथम मन्त्र में इस 
संसार में मनुष्यों को क्या जान कर कया करना चाहिये 
इस बिषय को कहते हैं॥ 


त्री रॉचना वरुण ब्रीरुत यून्त्रीणिं मित्र धारयथों रजाँसि। बाबुधानावमर्ति 
, धजियस्पाओु ब्र्त रक्षेमाणावजुर्म ॥ १ ॥ 


त्री। रोचना । बेरुण । त्रीन्‌ । उत । यन्‌ । त्रीणिं । मित्र। धारयथ!। 
रजासि | बृबूधानी | अमतिम्‌ । क्षत्रियस्थ । अह। ब्र॒तम । रक्ष॑माणो। 
अजुर्य्यमू ॥ १॥ 


पदार्थ/--( त्री ) त्रीणि भौमविदयुत्यूयोदीनि ( रोचना ) प्रकाशनानि ( बरुण) 
डदान इब वर्त्तमान ( त्रीम) ( उत ) ( दून्‌ ) प्रकाशाम्‌ ( त्रीणि) प्रकाशनीयानि (मित्र) 
प्राण इव ( घारयथ: ) ( रजांसि ) छोकान्‌ ( वाबूधारी ) वर्धमानौ ( अमतिम्‌ ) रूपम्‌ 
( क्षत्रियश्य ) क्षत्रापत्यस्य राज्ञ: (अनु) ( ब्रतम्‌ ) कर्म शील॑ वा (रक्षमाणौ) (अजुय्येप्र ) 
अजीशंम्‌ ॥ १॥ 

अन्वय।--हे मित्र वरुण यथा प्राणोदानो त्री रो चना त्रीच्‌ यूंनुत त्रीरिए प्रकाशनीयानि 
रैजांसि बाबूधानौ सन्‍्तो क्षत्रियस्यामतिमजुय्यमनु ऋ्तं रक्षमाणौ सन्‍्ती धारयतस्तथेतो युवां 
घारयबः ॥ १॥ 

भावार्थ ।--अस्मिब्जगति त्रिविधा दी प्रिवत्तेत एका सूस्येस्य, &ितीया विद्युतस्तृतीया 
भूमिस्वस्थास्नेस्ता: सर्वा ये क्षत्रियादयों जानीयुस्ते5क्षयं राज्य कत्तु' शक्तुयु:॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे ( मित्र ) प्राखवायु के ओर ( वह्ण) उदानवायु के सदश वर्तमान जैसे तरस 
और उदानवायु वा ( त्री ) तीन भर्याद्‌ भूमि बिजुली और दुस्यें रूप प्रग्नि जो ( रोचना ) प्रकाश 
होने योग्य उत को भौर ( त्रीन ) तीन ( यून्‌ ) प्रकाशों ( उत ) गौर ( त्रीरि ) प्रकाश्षित होते 

६ 





श्श्ई ऋग्वेद: अष्टकः ४ । खष्याय: ४ | वर्ग: ७ ॥ 


योग्य ( रजांसि ) लोकों को ( वावृधानो ) बढ़ाते हुए ( क्षत्रियस्य ) रजपूत राजा के ( अ्रमतिम्‌ ) 
रूप को और ( अजुय्य॑म्‌ ) नहीं जीणं हुए ( झनु, ब्रतम्‌ ) कम वा स्वभाव को ( रक्षमाशों ) रक्षा 
करते हुए धारण करते हैं वैसे इन दोनों को आप दोनों ( घारयथः ) धारण करते हैं॥ १॥ 

आवार्थ:--इस संसार में तीन प्रकार का भ्रकाश है एक सूर्य का दूसरा बिजुली का तीसरा 
पृथिवी में वत्तमान भ्ग्नि का उन तीनों को जो क्षत्रिय भ्रादि जानें वे अक्षय राज्य करने को समर्थ 
होवें ॥ १ ॥। 





पुनर्मनुष्येः कि कर्तंव्यमित्याद | 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
इरावतीवरुण घेनवों वां मधुंमद्धां सिन्ध॑वों मित्र दुलले । त्य॑स्तस्थुबंपभा- 
स॑स्तिसृर्णां धिषणानां रेतोधा वि बुमन्तः ॥ २ ॥ 
इराबती! । वरुण । घेनव। । वाम्‌ । मधुउमत्‌। बाम्‌ । सिन्ध॑व:। मित्र | 
दुद्दे जय; । तस्थु। । इपभास॑ । विसृणाम्‌ । घरिषर्णानाम्‌ । रेतः5थाः ।बि। 
चुअमन्तैं। ॥ २॥ 


पदार्थः--( इराबतीः ) बहन्नादिसामप्रीस्ताः ( वरुण ) उत्तमकर्मकारी ( घेनबः ) 
बाण्यों गाव इब ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( मघुमत्‌ ) ( बाम ) ( सिन्धवः ) नद्यः ( मित्र ) सखे 
( दुह्ढे ) प्रपूरयन्ति (त्रयः ) ( तस्थु: ) तिष्ठन्ति ( व्रषभास: ) ”“्ा: ( तिखुणाम्‌ ) 
त्रिविधानाम्‌ ( धिषणानाम्‌ ) करम्मोपासनाज्ञानविदाम्‌ ( रेतोधा:) यो रेतो बीय॑ 
दधाति सः (वि) ( चुमन्त: ) प्रशस्तकामनायुक्ता: ॥ २॥ 


अन्वयः--हे वरुण मित्र वां या इरावतीर्घेनबों मधुमद्‌ दुहं ये सिन्धवो वां दुड्ढं 
तिस्त॒णां घिषणानां त्रयो धुमन्‍्तो ब्ृषभासो रेतोधाश्र वितस्थु: तान्युवां सम्प्रमुज्जतम्‌ ॥ २॥ 


७ 

भावाथ;--द्े सबंमित्रा जना यूयं थेनुवत्सुखप्रदा नदीवन्मलापह्दारका: प्रज्ञाप्रद/ 
कामनासिद्धिदाश्व भवस्तु ॥ २॥ 

पदार्थ:--है ( वरुण ) उत्तम कम्मं के करते वाले ! ( मित्र ) मित्र ( दाम ) श्राप दोनों 
को जो ( इरावतीः ) बहुत अन्न भ्रादि सामग्रियां (बेतवः ) और वारियाँ गौग्रों के सदश (मधुमव्‌) 
भधुमान्‌ जैसे हो वैसे ( दुहो ) अच्छे प्रकार पूरित करती हैं भ्ौर जो ( सिन्धवः ) नदियाँ वे (वा) 
श्राप दोनों को उत्तम प्रकार पूरित करती हैं ( तिसृशाम्‌ ) तोन प्रकार के ( घिषणानाम्‌ ) कर्म 
उपासना और ज्ञान के जानने वालों के (त्रयः ) तीन ( चुमन्तः ) उत्तम कामनाओ्रों से युक्त 
( वृषभासः ) वर्षाने बाले ( रेतोबाः ) श्रौर जो वी को धारणा करता है वह ( वि ) विशेष 
करके ( तस्थुः ) स्थित होते हैं उन को श्राप दोनों संत्रयुक्त करिये ॥ २ ॥ 

भावाये:--हे सब के मित्र जनो !झ्राप लोग गो के सद्ष सुख के देने वाले नदी के सदश मल 
के दूर करने बुद्धि के देने और कामनाओ्रों की सिद्धि के देने वाले हूजिये ॥ २॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः £ | सूक्तम ६६॥ शक 





मनुष्येः सतत प्रयतितव्यमित्याह |। 
मनुष्यों को निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
प्रार्देवीमर्दितिं जोहवीमि मध्वर्दिन उदिता दस्येंस्थ । राये मित्रावरुणा 
सर्वतातेरें तोकाय तनयाय श॑ यो; ॥ ३ ॥ 
प्रातः । देबीम । अदिंतिम्‌ । जोहुबीमि । म॒ध्यन्दिन । उत5ईता । सूस्यैस्थ । 
राये । भिन्रावरुणा । सता । ईब्हे। तोकाय॑ | तनैयाय । शम्‌ । योः ॥ ३ ॥ 








पदा्थ+--( प्रातः ) ( देवोम) दिव्यां श्रज्ञाम ( अद्तिम ) अखर्डितबोधाम्‌ 
( ओोहबीमि ) शृझं गृह्वामि ( मध्यन्दिने ) मध्याह्े ( उद्िता ) उदिते ( सूस्येस्य ) (राये) 
धनाद्याय ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानवस्मातापितरौ ( सबंताता ) सर्वेषां सुखप्रदे यज्ञ 
(ईछे ) श्रशंसे ( तोकाय ) अल्पाय ( तनयाय ) कुमाराय ( शम ) सुखम ( योः ) 
संयुक्तम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वयः--हे मित्रावरुणा ययाहं सबंताता राये तोकाय तनयाय प्रातद्बीमदितिं 
सूख्यंस्य मध्यन्दिन ऊद्ता यो: श॑ं जोहबीमि यो्हमीक तथा युवामाचरतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थः--अत्र बाचकलुप्तोपमाछकारः--ये मलुष्याः कुदम्वपाछनाय सत्ता 
शिक्षायै बृद्धये सबंदा प्रयतन्ते ते बिद्वत्कुछं कुबेन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( मित्रावरुणा ) प्राए >भ्रौर उदान बायु के सदश माता श्रौर पिता ! जैसे मैं 
( सब्वताता ) सब के सुख देते वाले यज्ञ में ( राये ) घन श्रादि के लिये ( तोकाय ) छोटे (ततवाय) 
कुमार के भ्रथ ( प्रात: ) प्रातःकाल ( देवीम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि को ( भ्रदितिमु ) अखण्डित बोध से युक्त 
को औौर ( सूर्य्यस्य ) सूख्यें के ( मध्यन्दिने ) मध्याक् ( उदिता ) उद्दित में ( यो: ) संयुक्त ( शमर ) 
सुख को ( जोहवीमि ) अत्यन्त ग्रहणा करता हूं भौर मैं ( ईके ) प्रशंसा करता हूं वैसे झ्राप दोनों 
अ्राचरण कीजिये ॥ ३ ॥ 

भावार्य:--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जो मनुष्य कुटम्ब के पालन के लिये 
श्रेष्ठ पु्षों की शिक्षा भर वृद्धि के लिये सवंदा प्रयत्न करते हैं वे विद्वानों के कुल को करते 
हैं॥ ३॥ 


मनुष्य: किं कि ज्ञातव्यमित्याह ॥| 
मनुष्यों को क्‍या कया जानना चाहिये इस विषय को कद्दते हैं ॥ 
या घ॒र्चारा रज॑सो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्थ । न वो देवा 
अमृता आम्मिनन्ति ब्र॒तानिं मित्रावरुणा परुवाणिं ॥ ४ ॥ ७॥ 


श्ष्प ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वर्ग: ७॥ 





या । धत्तोर्स,। रजैसः । रोचनस्य॑। उत। आदित्या । दिव्या । पार्थिवस्थ | 

न। बाम्‌। देबा;। अरृताः। आ। मिनन्ति । ब्रतानि । मित्रावरुणा । म्रुबाणिं 

॥ ४॥ ७॥ 

पदार्थ+--( या ) यौ (धरत्तारा) धर्त्तारी ( रजसः ) छोकस्य ( रोचनस्य ) 

दीप्रिमतः ( उत ) (आदित्या ) आदित्यानाम ( दिव्या ) दिव्यानाम्‌ (पार्थिवस्य ) 

प्रथिब्यां विवितस्थ (न) निषेधे (वाम्‌) युवयो: ( देवाः ) विद्वांसः ( अछताः ) 

श्राप्तजीवन्मुक्तिसुखाः ( आ ) समस्तात्‌ (मिनन्ति ) हिंसन्ति ( ब्रतानि ) कर्म्मोणि 
( मित्राबरूणा ) प्राणोदानवद्ध्यापकोपदेशकौ ( भ्रुवाणि ) निश्चछानि॥ ४ ॥ 





अन्वय-- हे मित्रावरुणा येउसृता देवा वां भ्र्‌ बाणि ब्रतानि नामिनस्ति या रो चनस्य 
रजस आदि या दिव्या उत पार्थिवस्य रजसो धर्त्तारा वत्तेंते तो विजानीयातम्‌ ॥ ४॥ 


भावाथ;--हे मजुष्या यौ वायुविद्युत्यूयों सबंछोकथर्तारौ वर्त्तेते तौ परमेश्वरेण 
ध्रृूताबिति मत्वा स्ंमीश्ररेणेव घ्रृतमिति वेद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्न मित्रावरुणबिद्युद्गुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूबंसूक्तार्थन सह 
सन्ञतिवेद्या ॥ 


इत्येको नसप्ततितमं सूक्‍्त सप्तमो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--है ( भित्रावरुणा ) प्राण भ्रौर उदान वायु के समान वत्तंमान प्रष्पापक भौर 
उपदेशक जनो ! जो ( भ्रमृताः ) प्राप्त हुआ जीवनमुक्तिसुख जिन को वे ( देवाः ) विद्वानू 
जन ( वाम्‌ ) भाप दोनों के ( भ्रूवारि। ) निश्चित ( ब्रताति ) कम्मों का ( त ) नहीं ( भा ) सब 
प्रकार से ( मिनन्ति ) ताश करते हैं भोर ( या ) जो ( रोचतस्य ) प्रकाश वाले ( रजसः ) लोक 
के ( भ्रादित्या ) सूर्यों के ( दिव्या ) प्रकाशमानों के ( उत ) भोर ( पाथिवश्य ) धृथिवी में विदित 
लोक के ( धर्ततारा ) धारण करने वाले वत्तंभात हैं उनको जानिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो | जो वायु बिजुली भोर सूस्यं सम्पूर्ण लोक के धारण करने वाले 
हैं वे परमेश्वर से धारण किये गये हैं ऐसा जानकर सम्पूर्ण ईश्वर ने ही धारण किया रेसा जानना 
चाहिये ॥ ४ 0४ 


इस सूक्त में प्राण उदान और बिजुली के गुण वर्सन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूव॑ सूक्त के अर्थ के साथ सज्ञति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह उनहत्तरवां सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ॥ 





ओरेम्‌ 


पुरूरणेति बतुओ ख सप्ततितमस्थ ्क्तस्य उरुचक्रिरात्रेय ऋषि! । 
मित्रावरुणौं देवते । १ । २ विराड्गायत्री ।३ गायत्री । 
४ निचुद्गायत्री छन्दः | पहुजः स्वरः ॥ 


अथ मलुष्येः कि कर्चव्यमित्याह ॥ 


अब चार »चा वाले सत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


पुरूरुणा चिद्ध॒स्त्यवों नूनं वा वरुण । मित्र वांसिं वां सुमतिम ॥ १ ॥ 


पूरु5उरुगां । चित्‌ । हि । आस्ति। अवब॑ः। नूनम्‌ । बाप । वरुण । मित्रै। वंसि । 
बाम्‌ । खुउस्ततिम ॥ १॥ 


पदार्थ+--( पुरूरुणा ) बहुतरम । अत्र सुपां सुल॒गित्याकारादेशः | ( चितू ) 
अपि ( हि ) यत: ( अस्ति ) ( अबः ) रक्षणादिकम्‌ ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( बाम्‌ ) युवयो: 
( वरुण ) बर ( मित्र ) सखे ( बंसि ) सम्भजसि (बाम्‌ ) युवयो: ( सुमतिम्‌ ) शोभनां 
प्रज्ञाम्‌ ॥ १॥ 


अन्वय:--हे मित्र वरुण हि वां यत्पुरूरुणा नूनमवोस्ति यव चित त्वं बंसि यो वां 
सुमतिं गरह्नाति तो युवां तं॑ च वयं सेवमहि ॥ १॥ 


भावार्थः--दे मनुष्या ये रक्षका राजपुरुषा: प्रजा अत्यन्त रक्षन्ति त एव प्रजापुरुषैः 
सेन्या: सन्ति ॥ १ ॥ 

परदार्थ:--हे ( मित्र ) मित्र ( वरुण ) श्रेष्ठ ( हि ) जिससे ( वाम्‌ ) श्राप दोनों का जो 
( पुरूरुणा ) भ्रत्यन्त बहुत ( नूनम्‌ ) निश्चित ( अ्वः ) रक्षण भ्रादि ( अस्ति ) है भौर जिसको 
( चित ) निश्चित श्राप ( वंसि ) सेवन करते हैं और जो ( वाम्‌ ) भाप दोनों की ( सुमतिम ) 
उत्तम बुद्धि को ग्रहण करता है उन श्राप दोनों और उसकी हम लोग सेवा करें ॥ १ ॥ 

भावाय:--हे मनुष्यों ! जो रक्षक राजपुरुष भ्रजाओ्रों को भरत्यन्त रक्षा करते हैं वे ही 
पजापुरुषों से सेवा करने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


2० ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय ४ | वर्ग: ८ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर इसी विषय को कहते हैं ॥ 


ता वा सम्यमग॑दुद्धागिपमश्याम घायसे । व्ये ते रुद्रा स्थाम ॥ २॥ 


ता । बाव्‌ । स॒म्बक्‌ । अद्द्याणा। इपस | अश्याम्‌ । घायसे | बयम्‌ | ते। 
रुद्ा । खाम॥ २॥ 





पदार्थ--( ता ) तौ (बाम्‌) युवयोः ( सम्यक्ू ) ( अद्र हाणा ) द्रोहरहितो 
(इषम्‌ ) अस्नं विज्ञानं वा ( अश्याम ) प्राप्नुयाम ( घायसे ) घत्तुम (बयम्‌ ) ( ते) 
( रुद्रा ) रुतो रोदनाद्रावयितारौ ( स्थाम ) भवेम ॥ २॥ 


अच्य; हे अद्र द्वाणा रुद्रा वय वां धायस इषं सम्यगश्याम ते बयं ता सेवम्तः 
सर्वस्प धायते स्थाम ॥ २॥ 


९ 
भावाथ;--तावेबाध्यापकोपदेशकौ कृतक्रियों भवतां यौ क्रोधछोभादिविरहो 
स्थातां ये ताभ्यामधीयते ते विद्याधारणे प्रयतमानाः स्थुः ॥ २॥ 





पदार्थ:--हे ( भद्ू, ्वाणणा ) द्वेष से रहित ( रुद्ा ) रोदन से शब्द कराने वालो ! (वयम्‌) 
हम लोग ( वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( घायसे ) घारण करने को ( इपस्‌ ) प्रश्न वा विज्ञान को 
( सम्यक्‌ ) उत्तम प्रकार ( प्रश्याम ) प्राप्त होवें ( ते ) वे हम लोग ( ता ) उन दोनों का सेवन 
करते हुए सब के धारण करने को ( स्थाम ) होवें ॥ २॥ 


भावार्थ:--वे ही प्रध्यापक भ्ौर उपदेशक कृतक्रिय होवें जो क्रोष श्ौर लोभ प्रादि दोषों 
से रहित होवें भौर जो उन से पढ़ते हैं वे विद्या के धारण में प्रयत्त करते हुए होवें ॥ २ ॥ 
पुनर्मनुष्याः करथ वर्चेरन्नित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कैसे बर्त्तें इस विषय को कहते हैं ॥ 
पात॑ नो रुद्रा पायुर्भिक्त त्रैयिथां सत्रात्रा । तुस्याम दस्पून्तनामें: ॥॥ 


पातमू। न॒ः। रूद्रा। पायुअमिं:। उत | त्रायेथाम्‌ । सुछत्नात्रा। तुर्याम । 
हर 
दस्यूंन | तनूमिं!। ३ । 


पदार्थ:--( पातम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( रुद्रा ) दुष्टानां रोदयितारौ ( पायुभिः ) 
रक्षणे रक्षकेवों ( उत) अपि ( त्रयेथाम्‌ ) ( स॒त्रात्रा ) यः सुष्ठु त्रायते तेन ( तुर्याम ) 
हिंस्याम ( दस्यून्‌ ) दुष्टान्‌ स्तेनान्‌ ( तनूभि: ) शरीरे: ॥ ३॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाक: ४ । सूक्तम्‌ ७०॥ श्श्र्‌ 





अन्वयः--हे रूद्रा सभासेनेशो युवां सुत्रात्रा सह पायुभिनं: पातमुत त्रायेथाम्‌। 
यतो बय॑ तनूभिदस्यूस्तुस्याम ॥ ३ ॥ 


भावाथथः-हे मनुष्या यो सभासेनेशौ सतत प्रजा रक्षेतां तयो रक्षणं प्रजा: 
कुयु;॥ ३॥ 

पदार्य:-- हे ( रुद्ा ) दुष्टों के रुलाने वाले सभा भौर सेना के स्वामी ! आप दोनों (बुत्रात्रा) 
उत्तम प्रकार पालन करने वाले के साथ ( पायुभि: ) रक्षणों वा रक्षक़रों से ( नः ) हम लोगों का 
( पातम्‌ ) पालन करिये भौर (उत) भी ( त्रावेयाम्‌ ) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग ( तनूतिः ) 
शरीरों से ( दस्यून्‌ ) दृष्ट चोरों का ( तुर्ग्याम ) नाश करें ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो सभा पौर सेना के स्वामी निरन्तर प्रजाश्रों की रक्षा करें उन 
का रक्षण प्रजा करें ॥ ३ ॥ 


उत्तमैं! कस्माद्चिद्पि पुरुषा्मानं कदाचिन्‌ न ग्रहदीतव्यमित्याह ॥ 
उत्तमों को किसी पुरुष से भी दान कभी न प्रहण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


मा कस्याद्भुतकत्‌ यक्ष॑ ईजेमा तनमिं:। मा झेप॑सा मा तनसा ॥३॥८॥ 


मा | कस्प | अदमुतकत इल्यंद्भुत5कतू ।वक्षम्‌। भुजेम | तनूमिंः । मा। 
शेपसा | मा | तन॑ता | ४ । ८ ॥ 


पदार्थध:--( मा ) ( कस्य ) ( अद्भुतक्रतू ) अदूभुता क्रतुः प्रज्ञा कर्म वा 
ययोस्तो ( यक्षम्‌ ) दानम्‌ ( भुजेमा ) पालयेम्‌। अत्र संहितायामिति दीर्ष:। ( तनूमिः ) 
शरीरे: ( मा ) ( शेषसा ) अपत्ये: सह वत्तमानाः (मा) ( तनसा ) पौत्रादिसहिता 
॥ ४॥ 


अन्वयः-- हे अदुभुतक्रतूँ व्य ठनूमिः कस्यचि्क्षं मा भुजेम | शेषसा मा भुजैम 
तनसा मा भुजेम ॥ ४ ॥ 


भावार्थः--विद्वांस एबमुपदेश कुष्यु येन कस्माथिदानं कोपि न गृद्वीयात्‌ । तथैब 

मातापिदुभ्यां पुत्रपौत्रादयोपि दानरूचिं न कुय्युंरिति ॥ ४ ॥ 
अत्र मित्रावरुणविद्वदुगुणवर्ण नादेतदर्यस्य पूवसृक्तार्थन सह सन्नतिवेद्या ॥ 
इति सप्ततितमं सूक्तमष्टमो वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( भद्मुदक़तू ) श्रदृभुत बुद्धि वा कम वालो ! हम लोग ( तनून्ि: ) शरीरों 
से ( कस्थ ) किसी के ( यक्षम्‌ ) दान का (मा ) नहीं ( भुजेम ) सेवन करें और ( शेषसा ) 
अन्यों के साथ वत्तंभान हुए ( मा ) नहीं पालन करें ओर ( तनसा ) पौत्र आदि के सहित (मा ) 
नहीं पालन करें ॥ ४ ॥ 








श्श्र है । अध्याय: ४ । बे: ६ ॥# 
आवार्थ:--विद्वान्‌ जन ऐसा उपदेश करें जिससे कि किसी से दान कोई भी नहीं ग्रहण 
करे बैसे ही माता और पिता से पुत्र पौत्र आदि भी दान की रुचि न करें ॥ ४॥ 
इस सूक्त में प्राण उदान और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सन्नति 
ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह सत्तरवां सूक्त और अष्टम बर्गे समाप्त हुआ ॥ 





ओरश्म॑ 


आ नो गन्तमिति >यूचस्येकसप्ततितमस्य क्तस्थ बाहुबृक्त 
आत्रेय ऋषिः । मित्रावरुणो देवते | १ । २। ३ 
गायत्रीबन्दः । पहूजः स्व॒रः ॥ 


पुनरध्यापकोपदेशकौ किं कुर्ग्यातामित्याह ॥ 


अब तीन ऋचावाले एकद्दत्तरवें सूक्त का आरम्भ दै उसके प्रथम मन्त्र में 
फिर अध्यापक और उपदेशक क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


आ नो गन्‍्ते रिश्ादसा वरूण मित्र बणा । उपेम चार॑मध्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

का । नुः । गन्तम्‌ । रिशादुसा । वर्रु। मित्र । बर्व्णां। उप॑ । इमम्‌ । चारुम्‌। 
अध्वस्म्‌॥ १॥ 

पदार्थ--( आ ) समस्तात्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( गन्तम्‌ ) गच्छतम्‌ 
( रिशाद्सा ) दुषटदवंसकी ( वरुण ) श्रेष्ठ ( मित्र ) सुदृत्‌ ( बहुंणा ) व्धंको (उप) 
( श्मम्‌ ) ( चारुम्‌ ) सुन्दरम्‌ ( अष्वरम्‌ ) यज्षम्‌ ॥ १॥ 

अन्वय/--हे रिशादसा वरुण मित्र बर्दशा युवामिमं नश्चारुमध्वरमुपागस्तम्‌ 
॥१॥ 

भावार्थ :--यदि विद्वांसी. व्यवद्याराख्यं यकज्ञमकरिष्यंश्तह्य स्माकमुन्नतये 
प्रभवो5भविष्यन्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थ:--हे ( रिशादसा ) दुष्टों के मारने वाले ( वरुण ) श्रेष्ठ और ( मित्र ) मित्र 
( बहँशा ) बढ़ाने वाले प्राप दोनों ( इमस्‌ ) इस (नः ) हम लोगों के ( चारुभ्‌ ) सुन्दर 
( भ्रध्वरम्‌ ) यज्ञ के ( उप ) समीप ( झ्रा ) खब प्रकार से ( गन्तम्‌ ) प्राप्त होओ ॥ १॥ 


आवार्थ:--जो विद्वान्‌ जन व्यवहार न'्म्क यज्ञ को करें तो हम लोगों की उन्नति के 
लिये समर्थ हों॥ १॥ 


पुनर्मनुष्यैः कि कर्चव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
विश्वस्य॒ हि प्रंचेतसा वरुण मित्र राज॑थः । ईशाना पिंप्यतं घियंः ॥२॥ 


छ० 


श्श्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वर्ग: ६ ॥ 








विश्वैस्थ । हि । प्रडचेतुसा । वरुण । मित्र | राजैयः । ईशाना । पिप्यतम्‌। 
घिये; ॥ २॥ 

पदार्थ--( विश्वस्थ ) संसारस्य (द्वि ) यतः ( प्रचेतसा ) प्रकृष्जज्ञानौ ( बरुण ) 
बरप्रद ( मित्र ) सवसुखकारक ( राजथ: ) ( ईशाना ) समर्थों ( पिष्यतम्‌ ) वर्धयेतम्‌ 
( घियः ) बुद्धी: ॥ २॥ 

अन्वयः-- हे प्रचेत्सेशाना वरुण मित्र विश्वस्थ मध्ये युवां राजथः धियो द्वि 
पिप्यतम्‌ ॥ २ ॥ 

भावाथ- दे मलुष्या यथान्तरिक्षे सूर्याचन्द्रमसौ प्रकाशेते तथा जनानां 
बुद्धीवं्द्ध॑यन्तु || २॥ 

पदा्थ:--हे ( प्रयेतसा ) उत्तम ज्ञान वाले ( ईशाता ) समय ( वरुण ) वर के देने भ्रौर 
( मिश्र ) सब के सुख करने वालो ! ( विश्वस्य ) संसार के मध्य में झ्राप दोनों (राजथः) प्रकाशित 
होते हैं भौर ( घियः ) बुद्धियों को ( हि ) ही ( पिप्यतम्‌ ) बढ़ाइये ॥ २ ॥ 

भावाय॑:-- हे मनुष्यों ! जैसे भन्तरिक्ष में सूर्य भोर चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं वैसे मनुष्यों 
की बुद्धियों को बढ़ाइपे ॥॥ २ ॥ 

अथ विद्वदूगुणानाह ॥ 
अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उप॑ नः सुतमा गत वरुण मित्र दाशपैः । अस्य सोम॑स्थ पीत्यें 
॥ ३ ॥ ६&॥ 

उपै । न॒ः । खुतम्‌ । आ । गतम्‌ । वरुण । मित्र । दाओपः । अस्य । सोम॑स्य । 
पीतये ॥ ३ ।९॥ 

पदार्थ:--( डप ) समीपे (८: ) अस्माकम्‌ ( सुतम्‌ ) निष्पन्नम्‌ (आ) 
( गतम्‌ ) आगच्छतम्‌ ( वरुण ) श्रेष्ठ ( मित्र ) मित्र (दाश्ुषः ) दातुः ( अस्य ) 
( सोमस्य ) मद्दौषधिरसस्य ( पीतये ) पानाय ॥ ३॥ 

अन्वय३--हे मित्र वा वरुण युवामस्य दाझ्ुषः सोमस्य पीतये नः सुतमुपागतम्‌ 
॥ ३॥ 

आवार्थ:--मलुष्या धार्मिकान्‌ विदुष आहूय सदा सत्कुर्वन्त्बिति ॥ ३ ॥ 


अत्र मित्रावरुणविद्वद्‌गुणवर्णनादेतद॑स्थ पूर्व॑सूक्तार्येन 
सह सज्ञतिवेद्या ॥ 


इत्येकसप्ततितमं सूक्त' नवमों वर्गश्च समाप्त: ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ «। अनुवाक: ५ । सूक्तम्‌ ७१ ॥ श्र 
5 के 
पदार्थ:--हे ( मित्र ) मित्र ( वरुण ) श्रेष्ठ श्राप दोनों ( झरस्थ ) इस ( दाशुषः ) देने 
वाले के ( सोमस्य ) बड़ी प्रौषधियों के रस को ( पीतये ) पीने के लिये ( नः ) हम लोगों के 
( छुतम्‌ ) उतान्न किये हुए पदार्थ के ( उप ) समीप में ( भा, गतम्‌ ) झाइये ॥ ३ ॥ 


आवार्थ:--मनुष्य घा्िक विद्वानों को बुलाकर सदा उनका सत्कार करें ॥ ३ ॥ 


इस सूक्त में मित्र श्रेष्ठ और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सक्ञति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह इकहदत्तरवां सूक्त और नववां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम 


आमित्र इति अ्यूचस्य ड्विसप्ततितमस्प छक्तस्य बाहुवृक्त 
आत्रेय ऋषि! । मित्रावरुणौ देवते | १। २। ३ 
उष्णिक्‌ लन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अथ मनुष्यान्‌ प्रति कथ्थ कथं वर्चितव्यमित्याह ।॥ 
अब तीन ऋचा बाले बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है. उस के प्रथम मंत्र में 
मनुष्यों के प्रति कैसे कैसे वर्ना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 
आ मित्रे वरुँणे व्य गौर्मिजरंहमो अत्रिवत्‌ । नि बुर्ििं सदतं॑ सोम॑पीतये 
॥ १॥ 
आ । मित्रे । वरुणे । बयम्‌ | गी।5मिः । जुहुमः । अत्रिउवत्‌ । नि । वार्दपिं। 
सदृतम्‌ । सोम॑उपीतये ॥ १॥ 

पदाथ/--( आ ) ( मित्रे ) ( वरुणे ) उत्तमे पुरुष ( बयम्‌ ) ( गीर्मि: ) वाग्मिः 


( जुहणः ) ( अत्रिवत्‌ ) अविद्यमानत्रिविधदुःखेन तुल्यम्‌ (नि) ( बर्हिंषि ) उत्तमे 
गृददे आसने वा ( सदतम्‌ ) सीद्तम्‌ ( सोमपीतये ) सोमस्य पानाय ॥ ९ ॥ 


अन्वय।--हे प्रध्यापकोपदेशकौ वय॑ गीर्मिरत्रिवन्मित्रे वरुण आजुहुमः युवां 
सोमपीतये बर्िंषि उत्तमे निसदृतम्‌ ॥ १॥ 

भआवार्थ:--ये मित्रवद्॑सित्वा सर्व जगत्स्कुबन्ति तदनुसरण: सर्वेवितव्यम्‌ ॥१॥ 

पदाये:--हे भ्रध्यापक भ्ौर उपदेशक जनो ! जैसे ( वयस्‌ ) हम लोग ( गीभि: ) वासियों 

से ( भ्रत्रिवव्‌ ) नहीं विद्यमान तीन प्रकार का दुःख जिस को उस के तुल्य ( मित्रे ) मित्र प्लौर 

( बरुशे ) उत्तम पुरुष के निमित्त (श्रा, जुहुम:) अच्छे प्रकार होम करते हैं भौर आ्राप (सोमपीतये) 

सोम रस के पान करने के लिये ( बहिषि ) उत्तम य्रृह वा प्रासन में ( नि, सदतम्‌ ) बैठिये ॥ १ ॥ 


आवार्थ:--जो मित्र के सह्ष वर्त्ताव कर के संपूर्ण जगत्‌ का सत्कार करते हैं उन के 
अनुसार सब को वर््तना चाहिये॥ १ ॥ 


पुनमनुष्यैः कथं वर्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को केसे वर्चना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
बुंतेन स्थो मुवक्षेमा धम्मेंणा यात॒यज्ज॑ना । नि ब्िपिं सदत सोम॑पीतये 
॥२॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाक: | सूक्तम ७२॥ श्श्७ 





बुंवेने । स्थ! । शुवउ्क्षेमा । धम्मैखा । यातयत5जैना । नि। वर्दियिं। सदतम्‌ । 
सोम॑उपीतये ॥ २॥ 

पदार्थ--( बतेन ) घर्मयुक्तेन कम्मेणा (स्थः:) भवथः ( भ्रुवक्षेमा) भुब॑ 
क्षेम॑ रक्षणं ययोस्‍्तौ ( धम्मंणा ) धम्मेंण सह वत्तमानौं ( यातयज्जना ) यातयन्तों 
जना ययोस्तो (नि ) ( बहिंषि ) उत्तमे व्यवह्ारे (सदतम्‌) तिछ्ठतम्‌ ( सोमपीतये ) 
सोमस्य पानाय ॥ २॥ 

अन्बय +--हे रु वक्षेमा यातयज्जना यौ युवां धर्म्मणा श्रतेन स्थस्तो सोमपीतये 
बर्दिषि निषद्तम्‌ ॥ २॥ 

पे 

भावाथे।--ये मनुष्या निश्चित्मत्रतशीछानि घरन्ति ते स्थिरसुखा जायस्ते ॥२॥ 

पदार्थ:-हे ( श्रुवक्षेमा ) निश्चित रक्षण भौर ( थातयजना ) यत्न कराते हुए जनों 
वाले मनुष्यों ! जो तुम ( धम्मेशा ) धम्मे के झौर ( ब्रतेन ) पम्मंयुक्त कर्म के साथ वत्तमान 
( स्थः ) होते हो ( सोमपीतये ) सोम पीने के लिये ( बहिषि ) उत्तम व्यपहार में ( नि, सदतस्‌ ) 
उपस्थित हूजिये ॥ २ ॥ 

आवाये:---जो मनुष्य निश्चित्श्धम्मं व्रत भौर शील को धारण करते हैं वे रढ़ सुख से युक्त 
होते हैं ॥ २ ॥ 

मनुष्येरिह कथं वर्चितव्यमित्याह ॥| 
मलुष्यों को यहां कैसे वत्तेना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
मित्रश्च नो वरुगश्न॒ जुपेतां यज्ञमिष्टयें । नि ब॒हिंपिं सदतं सोमंपीतये 
॥ ३ ॥ १०॥ ५॥ 

मित्र: | च | न । वरुणः । च्‌ । जुपेत/म्‌ । यज्ञम्‌ । दुष्टयें | नि। बर्दिपिं। 
सदृतम्‌ । सोम॑5पीतये ॥ ३॥ १० ॥ ५॥ 

पदोर्थ।--( मित्र:) सखा (च) (नः) अस्माकम ( वरुण: ) वरणीयः 


(च) ( जुषेताम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) ( इश्ये ) इछसुखाय (नि) ( बर्हिषि ) डत्तमे व्यवह्दारे 
( सद॒तम्‌ ) निषीद्तम्‌ ( सोम5पीतये ) सोमस्य पानाय ॥ ३॥ 


अन्वय--हे स्त्रीपुस्षो यथा मित्रश्च वरुणश्चेष्टये सोमपीतये नो यज्ञ" जुपेतां 
बर्हिष्याशाते तथा युवां निषद्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थः--अत्र वाचकलुप्तोपसाछक्वार:--ये सख्ोवद्गत्तित्वे्सुखं सिषाधिषन्ति 
ते गणनीया जायस्ते ॥ ३॥ 


भ्श्प ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४ । वर्ग: १० ॥ 





जत्र मित्रवरुणविद्वदगुणवर्ण नादेतदर्यस्थ पथ तृक्तार्चेन सदद सज्तिवेद्या ॥ 
इत्यम्बेदे द्विसप्ततितम॑ सूक्त' पड्चमोउलुवाकश्रतुर्थाष्ठको दुझ्मो वर्गेश्य समाप्तः ॥ 

पदार्थ:--हे स्त्री पुरुषों ! जैसे ( मित्र: ) मित्र (चर) भोर ( बरुणः ) स्वीकार करने 
योग्य जन (च ) भी ( इष्टये ) इष्ट सुख के लिये और ( सोमपीतये ) श्लोमरस के पान के लिये 
( नः ) हम लोगों के ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( जुपेतास ) सेवन करिये श्रोर ( वर्द्पि ) उत्तम व्यवहार 
में अवृत्त होते हैं वैसे भ्राप दोनों ( नि, सदतम्‌ ) स्थिर हजिये ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुस्तोपमालद्भार है--जो मित्र के सरश वर्त्ताव करके वांछित 
दुल्ल के सिद्ध करते की इच्छा करते हैं वे गणना करने योग्य होते हैं॥ ३ ॥ ४ 


इस सूक्त में मित्र और श्रे४ विद्वान्‌ के गुश वरणंन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इस से पूब॑ सूक्त के अं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह ऋग्वेद में बहत्तरवां सूक्त पचचम अनुवाक ओर चतुर्थ अष्टक में 
दशवां बर्गे समाप्त हुआ ॥ 





ओरैम्‌ 


यद्द्य स्थइति दश््चस्य द्विसप्ततितमस्य सक्तस्य पौर आत्रेय 
ऋषिः | अश्विन देवते | १ । २। ५ । ७ निचुदजुष्ट्प्‌ । 
३।४।६ |८ । ९ अनुष्ड॒प्‌ । १० विराहनुष्टुपुछन्दः । 
गान्धारः स्वर३॥ 


पुनः स्त्रीपुरुपौ क्थ बर्चेयातामित्याह ॥ 


अब दशऋचा वाले तिद्द त्तरवे सूक्त का आरम्म है उस के प्रवममंत्र में 
फिर ख््री पुरुष कैसे वर्त्ते इस विषय को कहते हैं ॥ 


यद्द्य स्थः प॑रावति यद॑र्वावत्योश्विना । यहां पुरू पुंरुभुजा यदन्तरिश्ष 
आ गंतध्‌ ॥ १॥ 

यत्‌ । अदय । स्थ) | प्राउबर्तिं | यत्‌ | अवोडबतिं | अश्विना। यत्‌। वा । 
परू । पुरुउभुजा । यत्‌ । अन्तर्रिक्षे | आ। गठम्‌ ॥ १॥ 


५ 
पदा्थ:--( यत्‌ ) यो ( अद्य ) ( स्थ: ) तिश्ठथः ( परावति ) दूरदेशे ( यत्‌ ) 
यौ (अर्वाबति ) निकटदेशे (अश्विना) वायुविद्युती (यत्‌) यौ (वा) ( पुरू ) 
बहु। अत्र संद्वितायामिति दीर्घ:। ( पुरु&भुजा ) बहुपाछकौ ( यत्‌ ) यो ( अन्तरिक्षे ) 
आकाशे ( आ ) ( गतम्‌ ) आगच्छतम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--हे स्त्रीपुल्षा यद्ख्चिना परावति यद्र्वाबति यत्‌ पुरुभुजा वा यदन्तरिक्षे 
पुरु स्थस्तयोविज्ञानायाउद्यागतम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथः--वौ जह्यचर््येण विद्यामधीत्य परस्परश्रीत्या गरहारम्मं कुर्य्यातां तौ 
स्रोपुरुषौ शिल्पविद्यामपि साद्धूं शक्नुयाताम्‌॥ १॥ 

पदार्थ:--हे स्त्री पुरुषों ! ( यत्‌ ) जो ( भख्िना ) वायु बिजुली ( परावति ) दूर देश 
में और ( यत्‌ ) जो ( भर्वावति ) निकट देश में ( यत्‌ ) जो ( पुरुभुजा ) बहुतों के पालन करने 
वाले (वा)वा (यद)जों ( भ््तरिक्षे ) भ्रकाश में (पुरु) बहुत ( स्थः ) स्थित होते हैं 
उन के विज्ञान के लिये ( भ्रद्य ) भ्राज ( आ, गतम्‌ ) आइये ॥ १॥ 

भावार्थ:--जो ब्रह्मचय्यें से विदा को पढ़कर परस्पर प्रीति से गृहारम्भ करें वे स्त्री पुदष 
शिल्प विद्या को भी सिद्ध कर सकें ॥ १॥ 


2६० ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: ४। बगेः ११॥ 








पुनस्तमेव विषयमाइ ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

इह त्या पुरुधूतमा पुरू दंसाँसि विश्वंता । वर॒स्था याम्यरनिंगू हुवे 
तुविष्टमा भुजे ॥ २॥ 

इद । त्या। पुरुभूत॑मा | पुरु। दुंसौसि। विश्॑ता | वरस्या | यामि । 
अधंगू इत्यभिंठगू । वे । कुतरि:ड्तमा । भुजे ॥ २। 

पदार्थ/--( इंह ) ( त्या ) तौ ( पुरुभूतमा ) अतिशयेन बहुब्यापकौ ( पुरू ) 
बहुनि (दंसांसि ) कर्म्मोणि (बविश्रता ) धरन्तो (वरस्या) अतिशयेन बरोौ 
( यामि ) प्राप्नोमि ( अप्रियू ) अधिकगन्तारो ( हुवे ) स्वीकरोमि ( तुविष्टमा ) अतिशयेन 
बलिछ्लौ ( भरुजे ) भोगाय ॥ २॥ 

अन्वय--हे पत्नि यो पुरुभूतमा पुरु दंसांसि विश्रता बरश्या तुविष्टमाउप्रिगू इह 
भजे हुबे याभ्यामिष्टसिद्धि यामि त्या त्वमपि संत्रयुडक्व ॥ रे ॥ 

भआवार्थ/--यत्र स्रीपुरुषो तुल्यगुणकम्मंस्वभावसुरूपौ.वर्तेते तत्र सकलूपदार्थविद्या 
जायते॥ २॥ 

पदार्थ:--हे स्त्रि ! जिन ( पुरुभुतमा ) भ्रत्यन्त बहुत व्यापक ( पुरु ) बहुत ( दंसांसि ) 
कर्मों को ( विध्रता ) धारण करते हुए ( वरस्था ) भत्यन्त श्रेष्ठ भ्रौर ( तुविष्टमा ) भत्यन्त 
बलिप्ठ ( प्रप्रियू ) भ्रधिक चलने वालों को ( इह ) इस संसार में ( भुजे ) भोग के लिये ( हुवे ) 
स्वीकार करता हूं जिन दोनों से इष्टसैद्धि को ( यामि ) प्राप्त होता हूं ( त्या ) उन दोनों को तू 
भी संप्रयुक्त कर ॥ २॥ 


भावार्थे:-जहां स्त्री प्रौर पुरुष तुल्य गुणा करम्मे स्वभाव और सुरूपवानु हैं वहां सम्पूर्ण 
पदार्थ विद्या होती है॥ २ ॥ 


मलुष्यैरतः परं किं कर्तेव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को इसके आगे क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
ईमन्यदर्पुपै वर्षुरचक्त रथ॑स्थ येमथुः । पर्यन्या नाहुंबा यगा महना 
रजाँसि दीयथः ॥ ३ ॥ 
ईमो। अन्यत्‌ । वरुषे। वु)। चक्रम्‌ । रथ॑स्थ | येमथु३ । परिं। अन्या । 


नाईुषा । युगा । मुहना | रजांसि। दीयथः । ३। 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अलनुवाकः ५। सूक्तम्‌ छरे ॥ 2६१ 

८२-२-------_--प-त्ममिनममपनन मास सनसस८ 

पदार्थः--( ईमो ) प्राप्तव्य ज्ञालव्यं वा ( अन्यत्‌ ) ( वषुषे ) सुरूपाय ( बषु: ) 
झुरूपम्‌ ( चक्रमू ) चरति येन तत्‌ ( रथस्य ) ( येमथु:) गरमयतम्‌ ( परि ) खबतः 
(अन्या ) अन्यानि ( नाहुषा ) मनुष्याणामिमानि ( युगा ) युगानि वर्षाणि वर्षसमूहा 
वा ( महा ) मददच्वेन ( रजांसि ) छोकान्‌ ( दीययः ) क्षयथः ॥ ३॥ 

अन्वय/--हे स्त्रीपुसुषौ वायुसूर्ययविव यो युवा रथस्य चक्रमिव वपुषेडन्यदी्मो 
बपुर्येमशुरन्या नाहुषा युगा परियेमथुमहूना रजांसि दीययस्तो कालविद्यां ज्ञातुमहंषः ॥ हे ॥ 


भावार्थ/-हे मनुष्या यथा रबचक्रारि/ भ्रमस्ति तथा5ह्निशं काछचक्र अमति 
ब्रेन क्षणादियुगकल्पमद्दाकल्पादिका गेणितविद्या सिदुध्यतीति वित्त ॥ रै ॥ 

पदार्य:--हे स्त्री भौर पुरुषों ! वायु भौर सूर्य के सदश जो तुम ( रथस्य ) वाहन के 
( चकरम्‌ ) चलता है जिस से उस पहिये के सबश ( वपुये ) सुन्दर रूप के लिये ( भन्यत्‌ ) पन्‍्य 
(हरा ) प्राप्त होने वा जानने योग्य ( वषु: ) सुरूप को. ( येमप्रु: ) प्राल होभो भर ( भन्‍्या ) 
अन्य ( नाहुषा ) मनुष्यों के सम्बन्धी (युगा ) बर्ष वा वर्षों के समूहों को ( परि ) सब झोर से 
प्राप्त होभो भौर ( महना ) महत्व से ( रजांसि ) लोकों का (दीयथः) नाश करते हो बे कालविद्या 
के जानने योग्य हो ॥। ३े ॥। 

आवार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे रथ के पहिये घूमते हैं वैसे दिनरात्रि कालसम्बन्धी चक्र घूमता 
है जिससे क्षण प्रादि तथा युग, कल्प भौर महाकल्प आदि सम्बन्धी गरिशतविद्या प्लिद्ध होती है 


ऐसा जानों ॥ ३ ॥ 
पुनर्मेनुष्याः किं विजानीयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या विशेष जानें इस विषय को कहते हैं ॥ 

तदूषु वमेना कृत विश्वा यद्वामनु हें । नाना जातावरेपता समस्मे 
बन्पुमेयथुः॥ ४ ॥ 

तत्‌ । ऊंइतिं'। सु । वाम्‌। एना । कृठम्‌ । विश्ौ। यत्‌ । वास । छल । 
स्ववें । नाना । जावो । अरेपसों । सम्‌ । अस्मे इतिं । बन्पुम। आ | इंयथुड । ४ ॥ 

पदार्थ :--( त्त्‌) (ड ) (सु) ( बाम) युवाम्‌ ( एना ) एनानि ( छतम ) 
निष्पादितम्‌ ( विश्वा ) सर्वाशि ( यत्‌ ) यानि ( बाम्‌ ) युवाम ( अनु ) ( स्तवे ) स्तौमि 
( नाना ) ( जातौ ) प्रकटौ ( अरेपसा ) अनपराधिनी ( सम्‌) ( अस्मे ) अस्माकम्‌ 
( बस्घुम्‌ ) ( आ ) ( ईयथः ) प्राप्लुयातम्‌। अन्न धुरुषव्यत्ययः॥ ४॥ 

अन्वय!---हे प्रष्यापकोपदेशको यथुवाम्यां कृत तदेना दि हमलुष्ठवें यावरेपसा 
नाना जातौ वां प्राप्नुत तावस्मे बन्घु' समेयथुस्तदु भह यां सुप्रेरयेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

छू 


श्र ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: ४ | वे: ११॥ 








भावाथः-े ममुष्या यथाहं वायुविद्युद्ियां जानीयां बयेव यूयमपि. 
बिजामीत ॥ ४॥ 

पदार्थ:--है अध्यापक झौर उषदेशक जनो ! ( यत्‌ ) जो आप दोनों ने ( कृत ) सिद्ध 
किया ( ब्त्‌ ) उतर ( एना ) इन ( विश्वा ) संयूर्णों को मैं ( भ्रनुस्तवे ) स्तुति करता हैं भौर जो 
( प्ररेपस्ता ) अपसक्षरहित ( नाना ) अनेक प्रफार ( जातौ ) प्रकट ( वास ) श्राप दोनों प्रा 
होते हैं वह ( भ्रस्मे ) हम लोगों के ( बन्धुम्‌ ) बन्धु को ( सम्‌,प्रा,ईययू: ) प्राप्त हूजिये (उ ) 
धोर उस को मैं ( वास ) भाप दोनों को ( सु ) उत्तम प्रकार प्रेरशा करू ॥ ४ ॥ 

भाधार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे में वायु श्रोर बिजली की विद्या को जानू वैसे की श्राप लोग 


भी जानिये ॥ ४ ॥ 
पुनः स्त्रियः कीदश्यों भवेयुरित्याह ॥ 
फिर ख्त्रियाँ फेसी हों इस विषय को! कहते हैं ॥ 
आ यहाँ सुर्ा रथ तिशत्युष्पदं सदा । परिं वामरुपा वर्यों बृणा वरन्‍्त 
आतपै। ॥ ४॥ 
आ। यत्‌ | बाम्‌ । सूयों । रथ॑म्‌ । तिप्ठ॑त्‌ | रुघु उस्‍्वदेम्‌। सदा । परे । बापू । 
अरुषा। | बयः । घणा । बरस्‍्ते | आउतप:। ५ । 
पदाथ:--( आ ) समस्तात्‌ (यत्‌ू) या (5७५) युवयोः (सूर्या ) 
खूब्येसंबस्धिस्युदा इक ( रथम्‌ ) सिमानादियानम्‌ ( तिष्ठत्‌ ) तिष्ठति ( रघुस्यदम ) 
या लघु स्प्द्ृति सा (सदा) निरन्तरम (परि) (वाम्‌ ) युवयो: (अरूषाः ) 


रक्तभाखरगुणा: ( बद: ) पक्षिणः ( घृणा ) वीप्तिः ( बरन्‍्ते ) स्वीकु्बन्ति ( आतपः ) 
समस्तात्मतापक: ॥ ५ ॥ 


अखय!ः--हे मनुष्या यद्या ब॒ुशारुषा सूर्योषाइव स्त्री वां रघुस्यदं रथमातिष्ठत्‌ 
जां वां बयः परि बरनन्‍्ते सा आतप इव सद्योपकारिखी भवति ॥ ५॥ 





भावाथे।--अत्र वाचकलुप्तोपमाछकछ्कार:--यथा प्रातवेंछा सबंबा प्रिया सुखप्रदा 
बत्तंते तथा परस्परं प्रीतौ ख्त्रीपुरुषो प्रसन्नौ कतेते ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों! (यत्‌ ) जो ( छणा ) प्रकाक्ित ( अरुषा ) ज्ञाल चमकते हुए 
गुशों वाली ( सूर्या ) सुस्पंसंबन्धिनी प्रातर्वेला के स्रद्श स्त्री ( वामर्‌ ) तुम्हारे ( रघुस्थदम्‌ ) थोड़े 
चलमे वाले ( रश्म्‌ ) विमान झादि वाहन पर ( झा ) सब प्रकार से ( तिष्ठद्‌ ) स्थित होती है 
जिस को ( वाम्‌ ) भाष दोनों के ( वयः ) पक्षी ( परि,वरन्ते ) श्रब भोर से स्वीकार करते हैं 
वह ( श्रातप: ) चारों ओर से उष्ण करने वाले धम्मं के सदश (सदा ) सब काल में उपकार 
करने वाली होती है ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डठम्‌ ५ । अनुवाक: 5 । खूक्तम्‌ ऊ३े ॥ श्३३ 











जकलुप्तोपमालद्भुपर है--जैसे प्रातःकाल सब प्रकार से प्रिय 
्त स्त्री पुरुष प्रसो्न हैं॥ ५ ॥ 
द्वह्निः किं कचव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को कया करना चाहिये इस विषय को कहने हैं ॥ 

युवोरत्रिंश्विकेतति नर सुम्नेन चेतंसा । घ॒मे यद्धांमरेप्स नास्यास्ता 
झरण्पतिं ॥ ९॥ ११॥ 

यवो: । अब्रिं! । चिकेतति । नरो । सम्नेन । चेलेसा । घमेम्‌ | यत्‌ । वाम्‌। 
आओरेपसम्‌ । नासंत्या | आस्ना । भरण्यतिं। ६॥ 


पदा्थः--( युवो: ) अध्यापकोपदेशकयों: ( अश्रि: ) अेश्यमानश्रिविधदुःसम्‌ 
( चिकेतति ) जानाति ( नरा ) नायकों धम्मंत्बतेतारों ( सुम्तेत ) सुखेन ( चेतस्त ) 
चित्तेन (घमम्‌) यज्ञम्‌ (यत्‌ ) यः (वाम्‌ ) युवयो: ( अरेपसम्‌ ) अनपराधिनम्‌ 
( नासत्या ) अविद्यमानासत्यौ ( आश्ना ) आस्येन ( भ्रुसण्यति ) घरक्ति ॥ ६ ॥ 

अन्वयः -हे नासत्या नरा यद्योउत्रिः सुस्तेन चेतसा युवोर्घ्म चिकेतत्यास्ना 
बामरेपसं यज्ज भुरट्यति त॑ युवां ज्ञापयेताम्‌ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+--चे पुरुषा विद्वत्सकगेनाध्ययनाध्यापन॑ यज्ञ विस्तारयध्ति ते 
जगदुपकारकाः सन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( तासत्या ) अ्रस॒त्व से रहित ( तरा ) घ॒रम्मे मार्ग में ले चलने वाले दो नायक 
जनों ! ( यत्‌ ) जो ( प्त्रिः ) ग्राध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक, ग्राषिदेविक श्रादि तीन प्रकार के दुःख 
से रहित जन ( मुम्तेन ) सुलत भ्रौर ( चेतसा ) चित्त मे (युवोः ) झाप दोनों प्रध्वापक बोर 
उपदेशकों के ( घमंम्‌ ) वज्ञ को ( चिकेतति ) जानता श्रौर ( श्रास्ता ) मुख के ( बाम्‌ ) प्राप 
दोनों के ( रेपसम्‌ | भ्रपराध रहित यज्ञ को ( भुरुष्यति ) घारख करता है उस को प्राप 


जानिये ॥ ६॥ 
आवार्थ:--छो पुरुष विद्वानों के संत्र से प्रध्ययन प्रौर भ्रध्यापत रूप यज्ञ का विस्तार 
करते हैं वे संखर के उपकारक हैं॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव बिषयमाह ॥| 
फिर उसी विषय फी कहते हैं ॥ 
उद्यो वां ककुद्दो युयिः शुष्वे यारमेंद संतनिः । यहां दंसोंमिरश्िनाप्रैन- 
राबबतैंति ॥ ७ ॥ 


आवाशर्थे:--इस मंत्र में 
और सुखकारक है वेश्वे परस्पर 





श्द्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ | वर्ग: १२ ॥ 








उप्र । वाम्‌ । ककुंदः । यविः । कुण्वे । यामेंद । सम5तानि!। यू । बामू । 
दंंस।5मिः । अश्विना । आत्रिं। । न॒रा | आउब॒कत्तेति ॥ ७ ॥ 

पदार्थः--( उम्र: ) तेजस्वी ( वाम्‌) युवाम्‌ ( ककुदः ) मद्दान्‌ (यथि:) यो 
याति सः ( झण्वे ) ( यामेषु ) प्रहरेषु ( सन्‍्तनिः ) सम्यक्‌ विस्तारक: ( यत्‌ ) यः 
( बाम्‌ ) युवयो: ( दंसोभिः ) कम्मंभिः ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकौ ( अत्रिः ) 
अत्रिवारम ( नरा ) नेतारौ ( आबवबर्तति ) भरशं बच्तंते ॥ ७॥ 

अन्वय।--हे नराश्विना यद्यो ययिं: ककुद उप्म: सन्तनिरहं यामेषु वां रस्बे 
यहच वां दंसोभिरत्रिराववत्तंति त! श्रावां युवां बोषयतम्‌ ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--चे मनुष्या: सूर्यां चन्द्रवन्नियमेन ब्तित्वा कार्य्योणि साध्नुबन्ति ते 
स्ंदोनुता जायन्ते ॥ ७॥ 

पदार्थ:--है ( तरा ) नायक ( अ्रश्चिना ) भ्रष्यापक भौर उपदेशक जनो | ( यत्‌ ) जो 
( ययिः ) चलने वाला ( ककुहः ) बड़ा ( उप्र: ) ब्रेजस्वी ( सन्तनिः ) उत्तम प्रकार विस्तारकर्त्ता 
मैं ( यामेषु ) प्रहरों में ( वाम्‌ ) श्राप दोनों को ( शूृष्वे ) सुनू' भौर जो ( वास ) श्राप दोनों 
के (दंसोभि: ) कर्मों से ( भ्रत्रिः) न तीनवार ( भ्राववत्तंति ) भ्रत्यन्त वत्तेमान हैं उन हम 
दोनों को भ्राप दोनों बोध कराइये ॥ ७ ॥। 

आवार्थ:--जो मनुष्य सूब्यं भौर चन्द्रमा के सशश नियम से वर्त्ताव करके कार््यों को 
सिद्ध करते हैं वे सबंदा उन्नत होते हैं ॥। ७ ॥ 

पूनर्मनुष्येः कि कर्व्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

मध्व॑ ऊ पु मंधूयुवा रुद्रा सिष॑क्ति पिष्यु्षी । यस्संमुद्राति पर्ैथ/ पक्वा: 
पृक्षों भरन्त वासू॥ ८ ॥ 

अध्व; । ऊँइति | सु । मुधु5 बा । रुद्ां । सिसंक्त । पिष्युपी । यत्‌ । 
समुद्रा । आंतें । पर्षथः । पक्वाः । प्रक्षः । भरुन्त | बामू॥ ८ ॥ 


७ 

प्रदाथः--( सध्वः ) सघुरस्थ (ड) वितक (सु) ( सधूयुबा ) यौ मधूनि 
यावयतस्तो ( रुद्रा ) दुष्ठानां रोदयितारौ ( सिघक्ति ) सिद्धति ( पिप्युषी ) प्याययन्ती 
(यत्‌ ) या ( समुद्रा ) यानि सम्यग्द्रवन्ति ( अति ) ( पर्षथः ) सिद्धथः ( पक्‍थाः ) 
( प्रक्षः ) संपर्का: ( भरन्त ) अरन्ति ( बाम्‌ ) युवयो: ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: मखढछछम्‌ ५ । अनुबाकः ६ । सूक्तम्‌ 3३ ॥ ६५ 








अन्वय;--हे मधूयुवा रुद्रा यद्या पिप्युषी मध्य ऊषु सिषक्ति तथा युवां समुद्राति- 
पर्षथों यतः पकया: प्रक्षो वर भरन्‍्त ॥ ८ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यथा सूर्यंवायू वृष्टया सर्वान्‌ सिद्धतः पक्‍वानि फछानि 
जनयतस्तया यूयमप्याचरत ॥ ८॥ 


पदार्थ:--हे ( मध्ुयुवा ) सोम आदि रस को मिलाने और ( रुड्ठा ) दुष्टों के रुलानेवाले 
जनों ! (यत्‌ ) जो ( पिप्युषो ) पान कराती हुई ( मध्यः ) सोमलता के रस को ( उ ) तक॑ 
वितका से ( सु,सिषक्ति ) धच्चे प्रकार सींचती है उस से शाप दोनों ( समुद्रा ) उत्तम प्रकार द्रवित 
होने वालों को ( भ्रति, पंचः ) सींचते हैं जिस से ( पकवाः ) पके ( पृक्षः ) संबन्ध हुए फल 
( वास ) भाप दोनों का ( भरन्‍्त ) पोषणा करते हैं ।। ८ ॥ 

भावार्थ:--है मनुष्यों ! जैसे यू्यें प्रौर वायु वृष्टि से सब को सींचते भ्रौर पके हुए फलों 
को उत्पन्न करते हैं वैसे श्राप लोग भी भ्राचरण करो ॥ ८ ॥ 

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याद ॥ 
फिर मलुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


स॒त्यमिद्दा उ॑ अश्विना युवामाहुर्गयोशरुवां । ता याम॑न्यामहत॑म्श यामझा 
सुषमा ॥ & ॥ 


सत्यम । इत । वै । ऊं इति । श्रुरिवना । युवाम्‌ । आहुः | मयाउसुर्बा । 
ता । याम॑न्‌ । याम5हूत॑मा । याम॑न्‌ू | आ। मृक्रयत्‌ $वैमा । ९। 


७, 

पदार्थः--( सत्यम्‌ ) यथाव व्यवहारसुदक वा (इत्‌) अपि (वे) निश्ये 
(७) वितक (अख्विना) आ्यावाप्र॒जिब्याविवाध्यापकोपदेशकौ (युवाम ) आहुः ) 
कथयन्ति ( मयोभुवा ) सुख भावुकौ ( ता ) तौ ( यामन्‌ ) थामनि प्रहरादो (यामहूवमा) 
यौ तमिल कती ( यासन्‌ ) यामनि ( आ ) ( सृल्यत्तमा ) अत्यस्तसुख- 
कारकौ ॥ ६ ॥ 


अन्वय।--हे मयोभुवाउश्विना यो युद्ां यामहूतमा यामन्नासृत्यत्तमा आहुस्ता 
यामन्‌ बे सत्यमु इत्पचारयेतम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ---बबा भूमिमेघो सर्वेषां प्राणिनां सुखकरो वर्क्षेते तयेबाध्यापकोपदेशकौ 
अ्शं सुखकरौ भवेताम ॥ ६ ॥ 

पदार्य:--हे ( मयोभुद/) सुखकारक ( प्रखिता ) प्रत्तरिक्ष शोर प्ृथिवी के सब्श 
अ्रष्यापक ओर उपदेशक जनो ! जो ( युवाब्‌ ) आप दोनों ( यामहूतमा ) श्रहरों को बुलाने वाले 


४ । अध्याय: 9 । बगेः 7२॥ 





अत्यन्त ( यामन्‌ ) प्रहर में ( आा,मृछ्यत्तमा ) सब श्रोर से अतोव सुखकारकों को ( ब्राहु: ) कहते 
हैं ( ता ) वे दोनों ( बामन्‌ ) प्रहर में ( वे ) निश्चय ( सत्यम्‌ ) यथार्थ व्यवहार वा जल को 
(७ ) तर्क के साथ ( इत्‌ ) भी प्रचरित कीजिये ॥ ६ ॥। 


आवा्े:--जैसे श्रूमि श्रौर मेघ सव प्राणियों के सुखकारक हैं कैसे हो भ्रध्यापक और 
उपदेशक जन प्रत्यन्त सुखकारक हों ॥ € ॥ 


पुनर्विद्वांसः कि छुस्यु रिस्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
इमा अक्वांणि वर्नाश्विभ्याँ सन्‍्तु झंत॑मा । या तक्षांम रथाँडवारवोचाम 
बुह॒न्नम:॥ १० ॥ १२॥ 
इसा । जद्बांणि । वर्धना | अश्विध्म्याम । स॒ख्तु । शं5तैमा । या । तक्षौम । 
रथानउइव । अवॉचाम । बृहत । नमः । १० ॥ १२॥ 





पदाथ;--( इमा ) इमानि ( जझाणि ) धनान्यन्नानि बा ( वर्धना ) बर्धसस्ते 
तानि ( अश्रिभ्याम्‌ ) ध्ात्राश्रथिवीभ्याम्‌ ( सन्‍्तु ) ( झन्‍्तमा ) अतिशयेन खुखकराणि 
( था ) यानि ( तक्षाम ) संवृर॒ुयामा55च्छादयाम स्वीकुर््यौम ( रथानिब ) ( अबोचाम ) 
उपदिशेम ( छददत्‌ ) मदत्‌ ( नमः ) सत्कारण्‌ू ॥ १०॥ 


अन्वय;--हे मनुष्या अश्रिभ्यां येमा वर्धना शन्‍्तमा जक्लाणि रथानिब तक्षाम 
तानि युष्मभ्यं सुखकरारि सस्तु ते व हज्ञमो वयमबोचाम || १० ॥ 


जे 

भावाथ:--अश्रोपमालझ्वार: - हे मनुष्या भवन्तो यथा वस्त्रादिना रथानाबृत्य 
खज्नारथन्ति तबेव धनधास्यान्ि संगृह्म सुसंस्कृतानि कुय्यु: शुद्धान्रभोगेन मदद्विज्ञानं 
प्राप्यान्यानप्येतदुपविशेयु: ॥ १० ॥ 





अन्राश्रिविद्दद्गुणवर्ण नादेतदय॑स्य पृ्व॑सूक्ताथेंन सह सु्गतिर्वेद्या ॥ 
इति त्रिसप्ततितम॑ सूक्त' क्दशो वगेश्व समाप्त: ॥ 


पदाथे:--ह मनुष्यों! ( अश्चिम्याय्‌ ) ब्रन्तरिक्ष भर प्रृचिबी से (या )जो (इमा ) 
ये ( वर्ना ) वृद्धि को प्राप्त होते जिन से उन ( झल्तमा ) प्रत्यन्त सुखकारक ( ब्रह्मारि ) धनों 
या भ्रन्नों का ( रथानिव ) रथों के समान ( तक्षाम ) भ्राच्छादन करें वे आप लोगों के लिये 
सुखकारक ( सस्तु ) हों उन से ( वृहत ) बड़े (नमः ) सत्कार का हम ( अवोचाम ) उपदेश 
करें ॥ १० ॥ 








ऋग्वेद: मण्ढछम्‌ «| अनुवाक: $। सूक्तम्‌ ऊ३ ॥ शक 





आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालड्भार है-हे मनुष्यों ! झाप जैसे वस्त्र प्रादि से वाहनों को 
उड़ाकर श्वृज्धारयुक्त करते हैं वैसे ही घन और घान्यों को उत्तम श्रकार ग्रहरणा कर के उत्तम प्रकार 
संस्कारयुक्त करें प्रौर शुद्ध प्रन्न के भोग से बड़े विज्ञान को प्राप्त होकर अन्य जनों को भी इस का 


उपदेश करें ॥ १० ॥ 


इस सूक्त में अन्तरिक्ष प्रथिवी और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से 


इस सखूक्त के अथ की इस से पूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ संगदि 
जाननी चाहिये ॥ 


हु यह तिद्दत्तरवां सूक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओश्म 


कृष्ठ इति दशरचंस्प चतुःसप्ततितमस्य ब्रक्तस्प आात्रेय ऋषि! । 
अश्विनौ देवते | १ | २ । १० विराइनुष्डुप्‌ । ३ अलुष्डुप्‌ । 
४।४।६। ९ निच॒दजुष्दप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर! । 
७ भरिगुष्णिक्‌ू। ८ निचुदृष्णिक्‌ छन्दः। ऋषमः स्वरः ॥| 


अथ मनुष्येः किमनुष्ठेयमित्याह ॥ 
अब मलुष्यों को क्‍या अनुष्ठान करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


कृ्ठों देवावश्विनाथा दिवो मैनावश्ध । तच्छूवयो वृषण्वसू अब्िवामा 
विंबासति ॥ १॥ 


कू3स्थ: । देवी । अरिबिना । भुथ । दिवः । मनावस्‌ इतिं। तत्‌। अबथा। 


मनावसू 


बृषणुधबुसू इति वृषणउबसू | अश्रिं!। बाम । आ । विवासति ॥ १॥ 


पदार्थ/--( कृष्ठः ) यः कौ प्रथिब्यां तिष्ठति ( देवी) विद्वांसो ( अश्विना ) 
व्याप्तविद्यो ( अद्य ) ( दिवः ) प्रकाशस्य ( मनावसू ) यौ मनो वासयतस्तौ ( तत्‌ ) 
( श्रवथः ) शरुथः / वृषण्वस्‌ ) यौ बृषणो वासयतस्तो ( अन्रि: ) आल्रविद्यः ( बाम्‌ ) 
( भा, बिवासति ) समस्तात्सेबते ॥ १ ॥ 


अन्वय;---हे मनावसू यृषण्वसू अश्विना देवौ यः कृष्ठोत्रिरय दिवौ त्रामाबिबास्ति 
तथुचां श्रवव: ॥ १॥ 


भावार्थ:--हे विद्वांसो ये युष्मान सैक्‍न्‍्ते ते बहुभुता मननशीछा बिद्वांसः 
सर्वाणि सरकर्म्माणि सेवन्‍्ते ते दुःखरदिता जायस्ते ॥ १ ॥ 


पदार्थे:--है ( मनावसू ) मल को वसाने वाले ( वृषण्वसू ) उत्तमों को बसाने वाले 
( प्रश्चिना ) विद्या से व्यात्त ( देवों ) विद्वानों! जो ( कृष्ठः ) पृथिवी में स्थित होने बाला 
( भ्रत्रिः ) विद्या श्राप्त जन ( भ्रद्य ) इस समय ( दिवः ) प्रकाश के संवन्ध में ( वास ) भाप दोनों 
का [ प्रा, विवासति ) सब प्रकार से सेवन करता है ( तत्‌ ) उस को आप दोनों ( अवयः हे 
सुनते हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--हे ठिद्वानो ! जो भ्राप लोगों का सेवन करते हैं वे बहुआुत विचारश्षील विद्वान 
जन सम्पूर७ँ श्रेष्ठ कर्मों का सेवन करते हैं प्रौर वे दुःख से रहित होते हैं॥॥ १॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ७४ ॥ २६६ 








पुनर्मनुष्यैरविंदृषः प्रति करथ॑ प्रष्टव्यमित्याह ॥ 
फिर सलुष्यों को विद्वानों के प्रति कैसे पूछना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


कुह्द स्या कुद् लु श्रुता दिवि देवा नासंत्या । कस्मिन्ना यंतथो जने को 
वाँ न॒दीनां सचा ॥ २॥ 

कु । त्या । कुईं । नु । श्रुता । दिवि । देवा । नासंत्या ! करन । आ। 
यतथः । जने । कः । वाम्‌ । न॒ुदीन|म्‌ । स्चा ॥ २॥ 

पदार्थ /--(छुह) कब (त्या ) तो ( कुह ) (तु) सद्यः ( श्रुवा ) भरती ( विवि) 
दिव्ये व्यवहारे प्रकाशे वा ( देवा ) दिव्यगुणौं ( नासत्या ) सत्यस्वरूपो ( कस्मिन ) 


(आ ) ( यतथः ) यतेथे । अत्र व्यत्ययेन परस्मेपदम | ( जने ) ( कः ) ( बाम्‌ ) युवाम्‌ 
( नदीनाम ) ( सचा ) समवाये ॥ २॥ 

अन्वय/---हे श्रध्यापकोपदेशको त्या नासत्या कुद वरत्तेते कुद्द श्ुता देवा भवतों युवां 
करिमच्जन आयतथो बां तयोयुं वयो नंदीनां सचा को म्वस्ति यो दिव्या यतथ; ॥ २॥ 

भावार्थः--जिज्ञासुमिर्विदुपा सनीढं गत्वा विद्युदादिविद्या: प्रष्टब्या: ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे भ्रध्यापक भ्ौर उपदेदाक जनो | (त्या) वे ( नासत्या ) सत्यस्वरूप 
( कुह ) कहां बत्तंमान हैं भौर ( कुह ) कहां ( श्रुता ) सुने हुए ( देवा ) श्रेष्ठ गुण वाले होते हैं 
भर तुम ( कस्मिनू ) किस ( जने ) जन में ( प्रा, यतथः ) सब झोर से यत्न करते हो ( वास ) 
उन प्राप दोनों की ( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( सचा ) संबन्ध से ( कः ) कौत (तु ) शीघ्र है 
जो ( दिवि ) श्रेष्ठ व्यवहार वा प्रकाश में प्रयल्त करते हो ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--जिज्ञासु जनों को चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर बिजुली प्रादि की 
विद्याप्रों को पूछें ॥ २ ॥ 


अथ मनुष्येः कि प्रष्टव्यमित्याह ॥ 
अब मनुष्यों को क्या पूछना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
के याथः के ह गच्छथः कमच्छ। युज्जाथे रथंग्‌। कस्य अश्यांणि रण्यथो 
ब्॒य॑ बमुश्मसाष्टेयं ॥ ३ ॥ 
कम । याथः | कम । हु । गच्छथ: । कम्‌ | अच्छे | युब्जाथे इति | सथ॑म । 


करय॑ । अह्य|णि । रुण्यथः | वयम । वाम्‌ । उद्मसि । इश्टयें ॥ ३॥ 
छर 


2७० ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याबः ४ | वर्ग: १: » 





पदार्थः--( कम) (याथः ) प्राप्ुबः (कम) (हू) किलछ (गच्छबवः ) 
( कम ) ( अच्छा ) अन्न संहितायामिति दीघे:। ( युब्जाथे ) ( रथम्‌ ) रमणीयं यानम्‌ 
( फस्य ) ( अझारि ) घनधान्यानि ( रण्यथ: ) रमयथः ( यम ) (बाम ) युवाम्‌ 
( इश्मसि ) कामयेमह्दि ( इश्टये )॥ ३॥ 

अन्वय;-- हे भ्रध्यापकोपदेशकों ! युवां क॑ याथ: क॑ गच्छुथः क॑ रथमच्छा युण्जाये 
कश्य ह अरश्माणि रण्यथों क्यमिष्टये वामुश्मस्रि ॥ ३॥ 

भावार्थ :--हे अनुष्या विद्वांसो य॑ आप्लुयुयु बजते वाब्छम्ति तमेव यूयमपीच्छत 

॥३॥ 

पदार्थ:--हे भध्यापक झौर उपदेशक जनो ! प्राप दोनों ( कम्‌ ) किस को ( याथः ) प्राप्त 
होते हैं भोर ( कम्‌ ) किस को ( गच्छयः ) जाते हैं ( कम्‌ ) किस ( रघस्‌ ) रमण करने योग्य 
वाहन को ( भ्रच्छा ) उत्तम प्रकार ( युड्जाये ) युक्त होते हो भौर ( कस्य ) किस के (ह) 
निश्रय से ( ब्रह्माणि ) घन और पाल्यों को ( रण्यथः ) रमाते हैं ( वयम्‌ ) हम लोग ( इष्टये ) 
इच्छा के लिये ( वाम्‌ ) भ्राप दोनों की ( उद्मसि ) कामना करें ॥। ३ ॥। 

भआवार्थ:--हे मनुष्यों ! विद्वान जन जिस को प्राप्त होवें भ्रौर युक्त होते तथा इच्छा करते 
हैं उसी की ध्राप लोग इच्छा करो ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर उसी विषय को अगक्े मस्त्र में कहते हैं ॥ 

पौरं चिद्धधुंदभरत पौर पौराय जिन्बंधः । यदीं ग्रभीतततये सिंहमिंव 
दुहस्पदे ॥ ४॥ 

पौरम । चित । हि। दद्‌ प्रुतैम । पौर॑ । पौराय । जिन्बैथ: । यत्‌ । ईम्‌। 
गूमीत5तातये । सिंदमू5ईंब । दुह। । पदे ॥ 9 ॥ 

पदाथः-- ( पौरम ) पुरि भबं मनुष्यम ( चित्‌ ) अपि ( हि) यतः ( उदप्रुतम ) 
डद॒कयुक्तम ( पौर ) पुरोम॑मुप्यस्याउपत्यं तत्स* ढुद्धौं ( पौराय ) पुरे भवाय ( जिन्बथः ) 


प्राप्ुथ: ( यत्‌ ) यम ( ईम ) सबंतः ( ग्ृभीततातये ) ग्रहीता ताति: सत्कम्म॑बिस्तृतियेंन 
( सिंहमिव ) सिंहक्त ( द्रहः ) शत्रो: ( पदे ) प्राप्तव्ये ॥ ४ ॥ 


अन्नयः--हे पौर ! त्वं हादप्रुतं पौरं चित्‌ प्राप्युहि पौरायाःध्यापकस्त्वं व जिन्बथो 
गृभीततातये द्र|हस्पदे सिंह्िब यर्दी जिन्वथस्तं त्वं सन्‍्तोषय ॥ ४ ॥ 





भावाथः--हे मनुष्या यर्थेकपुरवासिन: परस्परं सुखोन्नतिं कुर्वन्ति तथेब 
भिन्नदेशवासिनो उप्याचरन्तु ॥ ४॥ 


श्ज१ 





पदार्थ:--हे ( पौर ) पुर में हुए श्राप ( हि ) ही ( उद्रुतम्‌ ) जल से युक्त ( पौरम ) 
मनुष्य के सन्‍्तान को ( चित ) निम्नय से प्राप्त हजिये और ( पौराय ) पुर में हुए मनुष्य के लिये 
अध्यापक भर भाष ( जि्बयः ) प्राप्त होते हो ( ग्रभीततातये ) ग्रहरा किया श्रेष्ठ कर्मों का 





क्स्तार जिसने उसके लिये ( दर हः ) शत्रु के ( पदे ) प्राप्त होने योग्य स्थान में ( सिहमिव ) 
सिंह के सदश (यत्‌ ) जिसको (ईम्‌) सब झोर से प्राप्त होते हो उसको श्राप बन्तुष्ट 
कीजिये ॥। ४ ।॥। 

आवार्य:--हे मनुष्यों ! जैसे एक तगर के वासी जन परस्पर चुख की उ्नति करते हैं 
कैसे ही प्रन्य देशवासी भी करें ॥ ४ ॥ 

पुन्मनुष्याः की दशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को कद्दते हैं ॥ 

प्र च्यवॉनाज्जुजुरुप वब्रिमस्क न मुंस्चथः । युवा यदी कृथः पुनरा 
काममृण्वे वृध्वः ॥ ५ ॥ १३॥ 

प्र | च्यरवानात्‌ | जजुरुषः । वत्रिम्‌ । अत्कंम | न। मुख्चयः। युवां । यदि । 
कुषा | पघुनै।। आ। कार्मेमू। ऋण्बे । बध्ब; ॥ ५॥ १३॥ 


पदार्थ+--( प्र ) ( व्यवानात्‌ ) गमनात्‌ ( जुजुरुषः) जीर्णावस्थां प्राप्त: (वह्षिय ) 
रूपम। वनत्रिरिति रूपनाम । निघं० १। ७। ( अत्कम्‌ ) व्याप्तम ( न) इव ( मुऋबः ) 
( युवा ) प्राप्तयौबनाबस्थः ( यदी ) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। ( क़ृथः ) कुरुषः ( पुनः ) 
(आ.) ( कामम्‌ ) ( ऋण्बे ) प्रसाध्नोमि ( बध्चः ) आर्याया:॥ ५॥ 

अन्वयः--हे स्त्रीपुस्षो ! जुजुरुषश्च्यवानादत्क॑ वत्रिं व्यभिचारं श्रमुध्क्ण: यदी 
युवा न कार्य कृष: पुलवंध्चः काम युवा सन्नहसूण्वे तथा युवास्शक्ृथ: ॥ ४ ॥ 

आवाथः--अत्रोपमावाचकलुप्रो पमाछक्वारौ --यवा वृद्धावस्थासु रूपं मुक्त्या पृद्धा- 
बस्थां प्राप्लुबन्ति तथयेव दोपज्ञा गुणांस्त्यक्त्वा दोषान्गृह्वन्ति ॥ ५॥ 

पदार्थ:--है स्त्री पुरुषों ! ( जुजुरुषः ) वृद्धावस्था को प्राप्त जन ( च्यवानात्‌ ) गमब से 
( पत्कमु ) व्यात ( वद्रिस्‌ ) रूप भोर व्यभिचार का ( प्,, युखयः ) स्याग करते हो घोर (यदि) 
जो ( युवा ) यरुवावस्था को प्राप्त पुरुष के (न ) समान कार्य को ( कृषः: ) करते हो ( पुनः ) 
फिर (वध्वः ) स्त्री के (कामस्‌ ) मनोरथ को युवावस्था को प्रात हुआ में ( ऋब्वे ) सिश 
करता हूं बैसे माप दोनों ( भर ) सब और से करिये ॥ ५॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपम। और वाचकलुत्तोपमालद्भूर हैं--जैसे वृद्धावस्थाध्रों में रूप 
का त्याग करके वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं वेसे ही दोषों के जानने वाले गुणों का त्याग कर के 
दोषों का ग्रहरा करते हैं ।। ५ ॥ $ व जार 

पुनमनुष्येः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 








श्र ऋग्वेद: अप्टक: ४। अध्याय: ४ | वर्ग: १४ ॥ 





अस्ति हि गामिह स्तोता स्मसि वां सन्ह्शे श्रियें । न्‌ श्रुव म आ 
गंठमर्वोभिवोजिनीवस ॥ ६ ॥ 
अस्ति । हि बाम । इद । स्तोता ! स्मसि | बामू। महशिं । जिये ।छु। 
अतम्‌ । में । जा । गृतम्‌ । अवैमि; । वाजिनीवसु इति' वाजिनी5बसू ॥ ६ ॥ 
पदार्थ :--( अल्ति ) (हि ) यतः ( बाम ) युवयो: ( इच् ) ( स्तोता ) प्रशंसकः 
( स्मसि ) ( वाम ) युतराम्‌ ( संहाश ) साहश्वे ( श्रिये ) धनाय ( नु ) सथ्यः ( अुतम्‌ ) 
( मे ) मम ( आ ) ( गतम ) आगच्छतम्‌ ( अबोभिः ) रक्षणादिश्रि: ( वाजिनीबसू ) 
यी बाज़िनीं बह्नज्नादिक्रियां वासयतस्तौ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः---हे वाजिनीबसू श्रध्यापकोपदेशकाबिह यो वां स्तोतास्ति त॑ हि वयं प्रासाः 
स्मसि | वां संट्रशि श्रिये नु श्रुतमवो भिर्मा प्राप्ुतं में मम श्रुतमागतम्‌ ॥ ६॥ 
6 
भावाथ--ये बिदुषां गुशान्त्तुबन्ति ते गुणाढया भूत्वा विद्वत्साहश्यं प्राप्य 
अश्रीमन्‍्तों भवस्ति ॥ ६॥ 
पदार्थ:--हे ( वाजिनोबसू ) बहुत आत्मादि क्रिया को बसाने वाले प्रध्यापक प्ौर उपदेशक 
जनों ! ( इह ) इस संद्ार में जो ( बासू ) धाप दोनों का ( स्तोता ) प्रशंसा करने वाला (भ्रस्ति) 
है उस को ( हि ) जिस से हम लोग प्रास ( स्मसि ) होवें भोर ( वास ) प्राप दोनों के ( संदक्षि ) 
साहश्य में ( श्रिये ) घन के लिये ( नु ) श्षीक्र ( श्रुतम्‌ ) सुनिये भौर ( भ्रवोभि: ) रक्षणादिकों से 
मु को प्राप्त हूजिये ( मे ) मेरे कथन को सुनते को ( प्रा, गतस्‌ ) प्राइये ॥ ६॥ 
भावार्थ:-- जो विद्वानों के गुरणों की स्तुति करते हैं वे गुणों से युक्त हो भौर विद्वानों की 
समता को प्राप्त होकर श्रीमान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 
पून्मनुष्येः किं कत्ते्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
को वांम॒थ पररुणामा वब्ने मर्त्यीनाम्‌ । को विप्नों विप्रवाइसा को 
यज्ैवीजिनीवश्ध ॥ ७ | 
क; । वाम्‌ । अद्य । पुरूणाम्‌ । आ । इब्ने । मत्यौनाम्‌ .। के; । विभ्: । 
विप्र॒धत्राहसा । क;। यज्ञ: । वाजिनीवक्लू इतिं बराजिनीउवसू ॥ ७॥ 


पदा५।--( कः ) (वाम्‌ ) युवयोः (अथय ) ( पुरूणाम्‌) बहुनाम (आ) 
( बव्ने ) संभजति ( मर्ल्योनाम्‌ ) मनुष्याणाम ( कः ) ( विश्र: ) मेधावी ( विप्रवाहसा ) 
यो विद्वद्धिः प्रापणीयी ( कः ) ( यज्ञ: ) ( बाजिनीवसू ) धनधान्यप्रापकौ | ७॥ 

अन्वयः--हे विप्रवाहसा वाजिनीवसू पुरूरफं मत्यौनां मध्ये को विश्रोड्य वामावव्ने 
को यज्ञेविद्यां कश्न प्रज्ञां बब्ते ॥ ७॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ »। अनुबाक: ६ । सूक्तम ऊछ४ ॥ 





भावार्थः--ये विद्या याचस्ते ते बिदुष: सनीढं प्राप्य प्रश्नोत्तरेरानन्य महास्तं 
लाभ प्राप्लुयुस्तेडन्यानपि प्रापयितु शक्‍नुयु: ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( विश्रवाहसा ) विद्वानों से प्राप्त होने योग्य ( वाजितीवसू ) घन घान्य प्रास 
कराने वालों ( पुरूणाम्‌ ) बहुत ( मर्त्यलाम ) मलुष्यों के मध्य में (कः ) कौन ( विश्म: ) 
बुढिमान्‌ ( प्रद्द ) भ्राज ( वाम्‌ ) आप दोनों का ( झ्रा, वब्ने ) ग्रच्छे प्रकार श्रादर करता ( कः ) 
कौन ( यज्ञैः ) यज्ञों से विद्या को सौर ( कः ) कौन बुद्धि का झ्ादर करता है ॥ ७॥ 

आावार्थ:--जो विद्या को याचना करते हैं वे विद्वान्‌ के समीप प्राप्त होकर प्रश्न और उत्तरों 
से झ्ानन्द कर के लाभ को प्राप्त होवें वे ग्रन्यों को भी प्रास करा सके ॥ ७ ॥ 


पुन्मनुष्येः कि कर्तेब्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहने हैं ॥ 

आ वां रथो रथानां येष्ठों यात्वश्विना । पुरू चिंदस्मयुस्तिर आढूगुपो 
मर्त्येष्वा ॥ ८ ॥ 

थआ । वाम्‌ । रथ: । रथानाम्‌ । येए्ठ: । यातु । अरिबना । पुरु। चित्‌। 
अस्मुष्युप। लिए । आकगुप: । म्लेपु । आ । ८॥ 

पदार्थ/--( आ ) समन्‍्तात्‌ (वाम्‌) युवयोः ( रथः ) यानम्‌ ( रबानाम ) 
यानानां मध्ये ( येष्ठ: ) अतिशयेन याता ( यातु ) गच्छतु (अश्विना) अध्यापकोपदेशको 
( पुरू) पुरूणि (चित्‌) अपि (अस्मयुः ) योउस्मान्याति सः ( तिर: ) तिरस्करणे 
( आकूगुषः ) अक्ल पु भवा प्रशंसा ( मर्त्यषु ) मनुष्येपु ( आ ) समन्‍्तात्‌ ॥ ८ 


अन्वयः--हे अश्विना ! यो वां रथानां येप्ठों रथो यात्वस्मयुश्रिन्म्येष्वाबगुपः 
सन्‌ पुरू पुरुन्प्रायातु दुःखानि तिरश्कृत्य सु़लमायाति त॑ युवामा प्राप्नुपातम्‌ ॥ ८5॥ 


भावार्थ:--हे मनुष्या यथाउध्यापकोपदेशका: शिल्पिन उत्तमानि यानानि 
निर्मिसते तथेब सुखसाधनानि यूयं खूजत ॥ ८॥ 

पदाथ:--हे ( प्रश्चिना ) प्रष्याषक और उपदेशक जनों ! जो ( वास्‌ ) तुम्हारा 
( रघानान्‌ ) वाहनों के मध्य में ( येष्ठ: ) अ्रतिशय चलने वाला ( रथः ) वाहन ( यातु ) चले 
( अस्मयु: ) हम लोगों को प्रा होते वाली (चित ) भी ( मत्येंषु ) भनुष्यों में ( भ्राडगूषः ) 
अज्जों में हुई प्रशंसा ( पुरू ) बहुतों को (झ्रा ) सब प्रकार से प्राप्त हो और दुःखों का ( तिरः ) 
तिरस्कार कर के सुख प्राप्त होता है उस को प्राप दोनों ( भ्रा ) प्रात हुजिये ॥ ८ ॥ 

आवाये:--हे मनुष्यों! जैसे प्रष्यापक भर उपदेशक शिल्पीजन उत्तम वाहनों को रचते 
हैं वेसे सुख के साधनों को भ्राप लोग उत्पन्न कीजिये ॥ ८५॥ 


श्छ्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४ । बगः १४ ॥ 





पुनर्विदद्धिः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

शम्‌ एु वाँ मधूथुवास्माक॑मस्त चर्कतिः । अवांचीना विचेतसा विर्भिः 
ज्येंनिवं दीयतम्‌ ॥ & ॥ 

शम्‌ | ऊं इति । सु । आम । मध॒ुध्युवा । अस्माकम्‌। अखु। चकृतिः ॥ 
अर्वाचीना । वि5चेतसा । विडमिं: । इयेना5ईव । दीयतम ॥ ९ ॥ 

पदार्थ/-- ( शम्‌ ) सुखं कल्याणं वा ( ड ) ( सु ) ( बाम ) युवयो: ( मघुयुवा ) 
माधुस्येगुणोपेती ( अस्माकम ) (अस्तु ) ( चक्रतिः ) अत्यन्तक्रिया (अर्वाचीना ) 
यावर्वीगब्चतस्तौ ( विचेतसा ) विविधविज्ञानौं ( विभिः ) पक्षिभिः सह ( श्येनेव ) 
श्येनः पक्षीत्र ( दीयतम्‌ ) दु्यातम्‌ ॥ ६ ॥ 

अस्वय/--हे म्रधूयुबा विचेतसार्बाचीना वां युवयोर्या चक्र तिरस्ति सास्माकमस्तु 
यतों यरुवामु विभिः श्येनेब श॑ सु दीयतम्‌ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :--अन्रोपमालक्वारः--त एव विद्वांसो ये स्वैश्वय्य परसुखार्थ नियोजयस्ति 
यथा पक्षिमिः सह श्येनः सद्यो गच्छति तथेभिः सह विद्यार्थिन: पूर्ण गच्छन्तु ॥ ६ ॥ 
थः--हे ( मधुयुवा ) माधुस्यं गुण से युक्त ( विचेतसा ) प्नेक प्रकार के विज्ञानवाले 
[ भ्र्वाचीना ) सन्‍्मुख चलते हुए दो जतो ! ( वाम्‌ ) श्राप दोनों की जो ( चक्तिः ) प्रत्यन्त 
क्रिया है वह ( प्रस्माकम्‌ ) हम लोगों की ( अस्तु ) हो जिस से श्राप दोनों (उ ) ही ( विभि: ) 
पक्षियों के साथ ( श्येनेव ) वाज पक्षी के सह ( शम्र ) सुख वा कल्यारा को ( सु, दीयतम्‌ ) 


उत्तम प्रकार देवें ॥ ६ ॥ 
आवार्थ:--इस मंत्र में उपसालद्भार है--वे ही घिद्वानु हैं जो प्रपने ऐश्वर्स्य को भ्रन्य जनों 
क खुख के लिये नियुक्त करते हैं जैसे पक्षियों के साथ श्येन पक्षी शीघ्र चलता है वैसे इनके साथ 


विद्यार्थी जन पूर्ण रीति से चलें ॥ ६ ॥ 
पुनर्विद्यांसः कि डुय्यू रित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विश्य को कहते हैं ॥ 
अरश्श्विना यद्भ कहें चिच्छुश्र॒यात॑मिम॑ हव॑म्‌ । वस्वीरू पु वा झुजः 
पुल्चन्ति सु वां पृ्च: ॥ १०॥ १४ ॥ 
अख्विना । यत्‌ | ह। कहिं । चित । शुअयात॑म्‌ । इमम्‌। हव॑म। वर्खी: । 
ऊं इतिं। सु | वाम्‌ । झुजः । पृद्नन्ति । सु । बाम्‌। पच; ॥ १० ॥ १४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाक: ६ । सूक्तम्‌ ७४॥ रेफर 


पदार्थः--( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकौ ( यत्‌ ) यौ (ह ) किछ ( कहिं ) 

कदा ( चित्‌ ) अपि ( झुश्रुयातम ) श्राप्लुयातम॒ ( इमम ) वत्तमानम ( हबम्‌ ) प्रशंसलः 

वस्वी: ) घनसम्बन्धिनी: (3) (सु) (वास) खुबयो: ( स्ुजः ) भोगक्रिया 
( प्रृ्चस्ति ) सम्बध्नन्ति ( सु) शोभने ( वाम ) युवयो: ( प्रूच: ) कामना: ॥ ९०॥ 


अन्वयः--हे अश्विना ! यद्यो कह्ठिं चिद्मिमस्माक हज॑ झुश्रुयातं या पचो बस्वीभु जो 
वां सुपृरुचन्ति ता हो वां बय॑ सुपृज्चेम ॥ १०॥ 

भावाथः---ये विद्वांसो विद्यार्थिनां परीक्षां कुबंन्ति तान्‌ विद्या्थिनों विद्वांसो भूत्या 
प्रीणयन्तीति ॥ १० ॥ 


अत्राश्विविद्दूगुणवर्ण नादेतदर्यस्य पूबंसूक्तार्थेन सह सक्लतिबेंद्या ॥ 
इति चतुःसप्ततितमं सूक्‍्त॑ चतुदशो वर्गश्न समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे ( प्रश्चिना ) भ्रष्यापक प्रौर उपदेशक जनों ! ( यद्‌ ) जो ( कहि, चित ) 
कभी हम लोगों की ( इमम्‌ ) इस वत्तमान ( हवस्‌ ) प्रशंसा को ( शुश्रूयातस्‌ ) प्राप्त होग्ो 
प्रौर जो ( पृष्रः ) कामना ओर ( वस्वी: ) धतसंबस्थिनी ( भुजः ) भोग की क्रियाप्रों को 
( वास ) भ्राप दोनों के सम्बन्ध में ( सु ) उत्तम प्रकार ( पृज्चन्ति ) संवन्धित करते हैं उनकी 
(ह ) निश्चय से ( उ) श्ौर ( वाम्‌) झ्राप दोनों की हम लोग (स्‌ ) उत्तम प्रकार कामना 
करें ॥ १०॥ 

आवाये:--जो रिद्वान्‌ जन विद्यात्ियों की परीक्षा कश्ते हैं उन को विद्यार्थीजन विद्वान 
होकर प्रसन्न करते हैं॥ १० ॥ 

इस सूक्त में अध्यापक, उपदेशक और बिद्वान्‌ कै गुण वर्णन करने से 

इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिये॥ 


यह चौहत्तरवां सूक्त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम्‌ 


अथ नवर्चस्थ पश्चसप्ततितमस्य ब्क्तस्प अवस्पुरात्रेय ऋषिः । 
अश्विनौ देवते | १ । ३ । पढूक्तिः । २।४७।६ |७। ८ 
निचुत्पदूक्तिः | ५, ९ विराट्पड्क्तिश्टन्दः । 
पञ्चमः स्व॒रः ॥ 


अथ विद्वद्भः कि कर्ंव्यमित्याह | 


अब नव ऋचावाले पचह्दत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रयम मंत्र 
में विद्वानों को कया करना चाहिये इस्र विषय को कहते हैं ॥ 


प्रतिं प्रियत॑म॑ रथ इषणं वसुवाहंनम्‌ । स्तोता वॉमशिबनाबपिः स्तोमेन 
प्रतिं भूषति माध्वी मम श्रुतं हवस ॥ १ ॥ 

प्रति । प्रिय5त॑मम्‌ । रथ॑म्‌ । बृष॑णम्‌ । बश्चु&बाहनम्‌ । स्तोता । वामू। अश्विनौ। 
ऋषिं: । स्तोर्मेंन । प्रति । भूषति । माध्वी इति । मम । श्रतम्‌ । हृथम्‌ ॥ १॥ 


पु 

परदाथः--( प्रति ) ( प्रियतमम्‌ ) अतिशयेन प्रियम ( रथम्‌ ) रमते येन तदू 
विभानादियानम (ब्ृषणम ) सु्ववर्षकम्‌ ( बसुवाहनम ) वसूनां द्रव्याणां बाहनम्‌ (स्तोता) 
स्तावकः ( वाम्‌ ) युत्यो: ( अख्िनों ) अध्यापकपरीक्षकौं ( ऋषि: ) मन्त्रार्थवेत्ता 
( स्तोमेन ) श्तवनेन ( प्रति ) ( भूषति ) अलड्करोति ( माध्यी ) मधघुरादिगुणप्रापकौ 
( मम ) ( श्रुतम ) श्णुतम्‌ ( हबम )॥ १ ॥ 


अन्वयः--हे साध्वी अश्विनौ! यः स्तोता ऋषि: स्तोमेन वां प्रियतम बृषणं 
कसुवाइन रथं प्रति भूषति तस्य मम च हव॑ प्रति श्रतम ॥ १॥ 

भावार्थ येउध्यापनोपदेशो कुबेन्ति ते यथासमर्य॑ परीक्षामपि कुय्युं: ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे ( साध्वी ) मधुर आदि गुणों को प्राप्त कराने वाले ( अख्विनो ) भ्रध्यापक 
परीक्षक जनों ! जो ( स्तोता ) स्तुति करने भोर ( ऋषि) मंत्र और प्र्थ का जानने वाला 
( स्तोमेन ) स्तबन से ( वाम्‌ ) श्राप दोनों के ( प्रियतमम्‌ ) प्रत्यन्त प्रिय ( वृषणम्‌ ) सुख के 
वर्षानि और ( वसुवाहनम्‌ ) दब्यों के पहुंचाने वाले ( रथम्‌ ) रमते हैं जिससे उस विमान पश्रादि 
वाहन को ( प्रति, भूषति ) झोभित करता है उस के भौर ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) बुलाने को 
( प्रति, श्रूतम्‌ ) सुनिये ॥ १॥ 

भावार्य:--तो अध्यापन ग्रौर उपदेश करते हैं वे योग्य समय में परीक्षा भी करें ॥ १॥ 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: ६। सूक्तम्‌ ७५ ॥ श्ज्ज 
पुनमनुष्येः किमेष्टब्यमित्याह ॥ 
किर मनुष्यों को किस विषय की इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

अत्यायांतमश्बिना तिरो बिश्वां अई सना । दख्रा दिरेप्यवर्चनी सुष॑म्ना 
सिन्धुबाहसा माध्वी मम श्रुतु हव॑म्‌ ॥ २ ॥ 

अति5आयौतम्‌ । अद्िवना । तिरः | विश्वां! । अहम । सना । दर्खा। 
हिर॑ण्यवत्तेनी इति हिरण्य5कत्तेनी । सुअसुझ्रा । सिन्धुडवाहसा । माध्वी इतिं। मर्म । 
अतम्‌ । दर्बवम ॥ २॥ 


पदार्थ:--( अत्यायातम ) देशानतिक्रम्या55गच्छतम॒ ( अश्विना ) शिल्पकार्य्य- 
बिदौ (तिरः ) ( विश्वा: ) समप्रा: ( अहम) ( सना ) सदा ( देखा ) दुःखनिवारकों 
( दिरण्यवत्तनी ) यौ हिरस्यं ज्योति: सुबण बा व्तंयतस्तौ ( सुपुम्ना ) सुष्ठु सुखयुक्तो 
( स्रिस्घुवाइसा ) यौ सिन्धु' वहत: प्रापयतस्तौ (माध्यी ) मधुरगतिमस्तो ( मम न्‍ 
(श्रुतम ) श्रणुतम ( हबम ) अधीतम ॥ २॥ 


अन्वय;--हे दख्ता हिरण्यवत्तनी सुषुम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी अश्थिना ! ययाहं 
सना विश्वा विद्या गृह्लामि तथा युवामत्यायात॑ मम तिरो हव॑ श्रुतम ॥ २॥ 


भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्रोपमालझ्वारः--हे मनुष्या येभ्यो विद्वद्धथो विद्या 
यूयमधीष्य॑ ते यदा यद। परीक्षां कु स्तदा तदा तिरस्कारपुर:सर॑ वर्तमान विदधीरन्‌ 
यत: सर्वान्‌ सम्यग्िया प्राप्लुवात्‌ .। २ ॥ 

परदार्थ:- हे ( दसा ) दुःख के दूर करने धर ( हिरण्पवर्तनी ) व्योतिः वा सुबरों को 
वत्तति वालो ! ( सुपुम्ता ) उत्तम सुख से युक्त तथा ( सिन्धुवाहसा ) नदियों को प्रात कराने 
बालो ! ( माध्वी ) सधुर सति से युक्त धौर ( प्रश्िता ) शिल्प कार्य्य के जानने वालों ! जैसे 
( प्रहम् ) मैं ( सना ) सदा ( विश्वा: ) झम्पूरं विद्याप्रों को ग्रहरा करता हूं वैसे भराप दोनों 
( प्रत्यायातम्‌ ) देशों का प्रतिकमरा करके श्राइये श्रौर ( मम ) मेरा ( तिर: ) तिरस्कारपूर्वक 
( हवम्‌ ) पढित ( श्रुतम्‌ ) सुनिये ॥ २ ॥ 

भावार्थ:-- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--है मनुष्यों! जित विद्वानों से विद्या 
को भ्राप लोग पढ़ो वे जब जब परीक्षा करें तब तब तिरस्कार के साथ वर्तमान को घारण 
करें जिससे सब को अच्छे प्रकार विद्या प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 

पुनमेनुष्येः कथथ वर्सितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वत्तेना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

आ नो रत्नानि विश्नतावाश्थिना गच्छ॑त युवम्‌ । रहा हिरप्यवर्सनी 
जुपाणा वौजिनौवसू माध्वी मम श्रुतं दम ॥ ३ ॥ 

रे 








ड़ ऋग्वेदः अष्टक: ४। अध्याय: 2 । के: १५ ॥ 


आ। नुः | र्लानि । विज्रेतों | अखिना । गच्छ॑तम्‌ । युवम्‌ । रूद्रा। 
हिरण्यवत्तेनी इति दिरैण्य:कत्तेनी | जुपाणा | बाजिनीवसु इतिं बाजिनीउबस्‌ । माष्यी 
इति । सम॑ । अतम । हवस ॥ ३ ॥ 


पदाथ/--( आ ) समस्तात्‌ ( नः ) अश्मान्‌ ( रत्नानि ) रमणीयानि धनानि 
( विश्ञत्ौ ) धरल्तो ( अख्िना ) विद्यायुक्तों ( गच्छतम ) ( युवम्‌ ) युवाम (रुद्रा) दुष्टानां 
अयहूरौ ( हिरण्यवत्तनी ) यौ दिरण्यं ज्योतिवत्तेयातां तौ ( जुषाणा ) स्ेवमानौ 
( बाजिनीवस्‌ ) यौ वाजिनीमपआादियुक्तां सामग्री वासयतस्तों ( माध्वी ) मघुरस्वभावी 
( मम ) ( श्रुतम्‌ ) ( इृवम ) ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--हे वाजिनीबसू हिरण्यवत्तेनी रत्नानि जुषाणा विश्रतों रुद्राश्विना 
साध्वी ! युव॑ न आ गच्छत॑ मम हवं भ्रतम ॥ ३४ 

भावाथ--ल एब भाग्यशालिनों अवेयु्य आप्ताब्‌ बिदुष ठुपगम्या55हय वा 
अगस्नेन विद्याभ्यासं ऋत्वा परीक्षां प्रददति ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे ( बाजिनीबसू ) प्रश्न भ्रादि से युक्त सामग्री को बसाने धौर ( हिरण्यवत्तनी ) 
सुबरों वा ज्योति को वरत्ताने वाले ( रश्नानि ) रमणीय घनों को ( जुषाणा ) सेवन भौर 
( विश्रती ) धारण करते हुए ( र्त्रा ) दुष्टों को भय देने वाले ( भ्रश्चिना ) विद्या से युक्त 
( माष्वी ) मधुरस्वभाव वालो ! ( युव< ) श्राप दोनों (नः ) हम लोगों को (प्रा ) सब 
26% से ( गच्छतम ) प्रात होइये भौर (मम) मेरे ( हवस) भाह्यान कों ( श्रुतवु ) 

॥ ३॥ 

आवार्थ:--वे हो भाग्यशाली होवें जो ययायंवक्ता विद्वानों के समीप जाकर बा उतको 
झुलाकर प्रयत्न से विद्या का भ्रभ्यास कर के परीक्षा देते हैं ॥ ३॥ 

पुन्मनुष्यैः कि कर्तंब्यमित्याह ॥| 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

सु्ुभों वां वृरृणण्यस्‌ स्थे बाणौच्याहिंता । उत वाँ ककुहों मुगः पृ्षः 

कृणोति वापुषों माध्वी मम श्रुतं इवंमू ॥ ४ ॥ 


सु5स्तुभ! । बाम । इंपण्बसु इतिं वृषण्‌$बस्‌ । रवें । वाणीची । आउहिंता। 
छत । वास । ककुदद। । मृगः । प्र्षः | कृणोति । बापुष: । माध्यी इसे । मम । 
अतम। हमे ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-- ( स॒ष्डुभः ) शोमनस्तोता ( वाय्‌ ) ( बृषकवस्‌ ) वी वृष्णों बछिष्ान्‌ 
बासयतस्तौ ( रथे ) ( वाणीची ) वाक्‌ ( आहििता ) स्थापिता ( उत ) ( वाम्‌ ) (ककुदः) 
मदान्‌ (सगः ) यो माध्टि सः ( पृक्षः ) अन्नम । प्रक्ष इत्यज़नास ! निघं० रे। ७। 
( झणोति ) ( बाउुषः ) दपुषि भबः ( साध्वी ) ( मम ) ( श्रुतम्‌ ) ( इबस )॥ ४ ॥ 





'ह--.-____ू॑॑वक 





ऋग्वेद: मख्डछप्त्‌ *। अनुचाफ: ३ । सूक्तम ७४ ॥। अ्ड६ 

अन्वयः--हे वृषण्वसू साध्वी प्रश्विनौ ! वः सुष्दुभो वा रथे रमते येत बाणीक््या- 
द्वितोत यो वां ककुद्द झृगो बापुषः पृक्षः ऋृशोति तस्य मम व ह॒वं श्रुतम्‌ ॥ ४॥ 

भावार्थ:--स एव मद्दास्भवति यो विदुषां सकाशाद्विय्ां सुशीछतां युद्धाति ॥ है ॥ 

पदार्य:--हे ( वृषण्वसू ) वलिष्ठों को वसाने वाले (माब्वी ) मधुर स्वभाव वाले 
विद्यायुक्त जनों ! जो ( सुष्दुभ: ) उत्तम स्तुति करने वाला ( वास ) भाष दोनों के ( रजे ) 
रुप में रमता है जिसते ( वाणीची ) वाणी ( प्ाहिता ) स्थापित की गई (उत ) झौर जो 
( वाम्‌ ) प्राप दोनों का ( ककुहः ) बड़। ( भूगः ) छुद्ध करने वाला भ्रौर ( वापुषः ) शरीर में 
हुभा ( पृक्ष: ) प्रश्न को ( कणोति ) करता है उस के भर ( मम ) मेरे ( हवस ) प्राद्वात को 
( श्रुतणु ) सुनिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ :-- वही बड़ा होता है जो विद्वानों के समीप से विद्या भ्रौर सुशीलता को प्रहण 
करता है ४ ॥। 

पुनमनुष्यैः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


ब्ोधिन्मनसा रथ्येंपिरा हंवनश्रुतां | विभिशवच्यवनमश्बिना नि यांथों 

अद्दयाबिन माध्वी मम श्रुतं हब॑मू ॥ ५ ॥ १५॥ 
बोधित्‌5मनसा । र॒ध्या । इपिरा । हबन॒ऊश्रुत । विउमिं। । च्यवानम्‌ । 
अशिवना । नि । याथः । अई्यांविनम्‌ । माध्वी इतिं । मर्म । भुतम्‌ । इबंस्‌ 
॥ ५॥ १५॥ 


पदार्थ/--( बोधिन्मनसा ) बोधितं मनो ययोस्तौ ( रथ्या ) रथेषु साधू (इपिरा) 
गन्तारौ ( हवनश्रुता ) हृवन॑ भ्रुतं ययोस्तों (बिभिः) पक्चिभिस्सह ( अ्यवानम्‌ ) प्रच्छस्तम्‌ 
( अश्विना ) विद्याउध्यापकोपदेशकों ( नि ) नितराम्‌ ( याथः ) प्राप्लुथ: ( अद्वयाविनम ) 
इन्द्रभावरद्धितम्‌ ( साध्वी ) ( मम्र ) ( श्रुतम ) ( हवस )॥ 2॥ 

अन्वय/--हे रथ्येषिरा हवनश्रुता बोधिन्मनसा माध्यी अश्विना ! युवामद्वयाविन 
बिभिश्च्यवानं नि याथो मम इवं च श्रुतम्‌ ॥ ५॥ 

भावा्थ!--ये मनुष्या:झुद्धास्तःकरणा: प्राप्तशिल्पविद्या निष्कपटा विद्यार्थिनां 
परीक्षका: स्नन्ति ते जगन्मज्लछकरा भवन्ति ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे ( रच्या ) रथों में श्रेष्ठ ( इपिल ) चलने वाले ( हवनश्ुता ) प्राद्वान 
खुना गया जिन का श्रौर ( बोधिन्मनसा ) बोछित मत जिन का ऐसे ( माध्वी ) मधुर स्वभाव 
वाले ( प्रश्विना ) विद्या के प्रध्यापक प्रौर उपदेशक प्राप दोनों ( भ्रद्ययाविनम्‌ ) द्वन्दभाव से रहित 
(विभिः) पक्षियों के साथ (ज्यवानम्‌ ) पूछते हुए को (नि ) प्रत्यन्त ( याघः ) प्राप्त होते हैं प्रौर 
( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) झाद्वान को भी ( श्रुतम्‌ ) सुनिये ॥ ५ ॥ 





श्प० ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: ४ । बगे: १४ ॥ 








आवार्यः--जो भलुष्य छुड प्रत्तकरश वाले, प्राप्त हुई शिल्पविध्धा जिन को ऐसे भौर 
कपटरहित होकर विद्यार्थियों के परीक्षक हैं वे जगद्‌ के मज्भलकारक होते हैं ॥ ५॥॥ 
मनुष्येंः शिन्‍्पविद्यया कार््याणि साधनीयानीत्याह ॥। 
मनुष्यों को झिल्पविद्या से कार्य सिद्ध करने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥ 


आ वाँ नरा मनोगुजो3र्श्रासः प्रुपितप्संवः । वर्यों वहन्तु पीते स॒द्द 
सुम्नेभिरश्चिना माध्बी मम श्रुतं हवस ॥ ६ ॥ 


आ । बाम्‌ । न॒रा । मन॒ः5युज॑; । अ््वासः । प्ुपित:प्सैच; । बय॑। । ड्न्तु। 
पीतयें । सह । घुम्नेभि; । अशिबना । साध्वी इतिं। मम । अुतम्‌ । हबम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ---( आ ) समस्तात्‌ (वाम्‌) युवयो: ( नरा) नेतारौ ( मनोयुजः ) 
ये मन इब युब्जन्ते ते वेगवत्तरा: ( अश्वासः ) बेगादयों गुणा: ( प्रुषितप्सवः ) प्रुषितं 
दग्धं प्सु इन्धनान्नादिक यैस्ते ( क्‍यः ) व्याप्तिशीछाः ( बहन्तु ) ( पीतये ) पानाय 
(सह) ( सुम्नेभि: ) सुखेः ( अश्विना ) शिल्पविद्याविदों ( साध्वी ) ( मम ) ( श्रुतम ) 
( दृवम ) ॥ ६३॥ 


अन्वयः--हे साध्वी नराडश्विना ! युवां सुम्नेभिः सद्द पीतये ये वां मनोयुजः 
प्रुषितप्सबो बयो5श्वास: सस्ति ते यानान्‍्या वहस्तु तदर्थ मम हवं अुतम ॥ $॥ 


भावार्थ ।--यदि मनुष्या: पदार्यविद्यया शिल्पसिद्धानि कार्य्याशि साध्नुवन्तु 
तहिं घनवत्तरा भवन्तु ॥ $॥ 

पदार्थ:--है ( साध्वी ) सधुर स्वभावयुक्त ( नरा ) नायक ( भ्रश्िता ) शिल्पविद्या के 
जानने वालो ! भाप दोनों ( सुम्तेभिः ) सुखों के ( सह ) साथ ( पीतये ) पान के लिये जो 
( बाम्‌ ) भ्राप दोनों के ( सनोयुजः ) मन के सह युक्त होते वाले धत्यन्त वेगवान्‌ ( प्रुषितप्खवः ) 
जलाया इंधन प्रादि जिन्होंने ऐसे ( वयः ) व्याप्तिशील ( भ्रश्वासः ) वेग भादि गुण हैं वे वाहनों 
को ( भरा) सब प्रकार से ( वहन्तु ) पहुचावे उन के लिये ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) भाह्नात को 
(श्रृुतम्‌ ) सुनिये ॥ ६ ॥ 

भआावार्य:--जो मनुष्य पदायंविया ते शिल्पसिद्ध काय्यों को सिद्ध करें तो प्रधिक घनी 
होवें ॥ ६ ॥ 

पुनमनुष्येः कर्थ वर्चितव्यमित्याह || 

किर मनुष्यों को कसा वर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥। 

अश्विंनावेह ग॑च्छतं नासन्या मा वि वेंनतम तिरश्रिंद्यया पर्रिं 
ब॒र्सियौतमदाभ्या माध्वी मम श्रुतं हवमू ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ | अनुवाक: ६। सूक्तम्‌ ७५ ॥ 














अरिबनौ । आ। इद । गच्छतम्‌ । नासंत्या । मा । वि । वेन॒तम्‌ | तिरः | 
जित । अस्यैदया । परिं । वर्सिः । यातम्‌। अदाभ्या । माध्वी इति । ममे। श्रुतम्‌ । 
हबम्‌ ॥ ७॥ 


घ 

पदा्थ:--( अश्विनौ ) व्याप्तविद्यौ ( आ ) ( इद ) अस्मिन्‌ संसारे ( गच्छतम्‌ ) 
( नासत्या ) अविद्यमानासत्यव्यवहारीं (मा) (वि) ( बेनतम ) कामयतम्‌ ( तिरः ) 
तिरस्कारम ( चित्‌ ) अपि ( अस्येमा ) अय्यंस्थ स्त्रिया ( परि ) ( वक्तिः ) मार्गम 
( यातम्‌ ) ( अदाभ्या ) अहविंसनीयौ ( माध्यी ) (मम) ( श्रुतम ) ( हवम्‌ ) ॥»॥ 

अन्वयः--हे नासत्याउदाभ्था साध्वी अश्विनौ ! युवासिद्दा35गच्छतमय्येया बेनतं 
तिरश्रिन्मा कुर्ग्यात वत्ति: परि यातं मम ह॒व॑ विश्वतम ॥ ७॥ 

भावाथः--हे स्त्रीपुरुषौ ! युवां गृहस्थमार्गे बलित्वा धर्म्येण सम्तानानेश्र्य 
चेच्छतम्‌ । अध्यापनपरीक्षे च सदैव कुर्य्यातम ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( तासत्या ) नहीं विद्यमान प्रसत्य व्यवहार जिन के ऐसे ( प्रदाभ्या ) नहीं 
हिंसा करने योग्य ( साध्वी ) मधुर स्वभाव वाले ( ब्रश्विनों ) विद्या में व्याप्त प्राप दोनों ( इह ) 
इस संसार में ( श्रा, गच्छतम्‌ ) भाइये तथा ( भ्रयंया ) बेदय या स्वामी की स्त्री से ( वेनतम ) 
कामना करो ( तिरः ) तिरस्कार को (चित ) भी ( मा ) मत करो ( वत्तिः ) मार्ग को ( परि, 
यातम्‌ ) सब पोर से प्राप्त होभो भौर ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) प्राह्मात को (वि) विशेष करके 
( श्रुत॒म्‌ ) चुनो ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--हे स्त्री पुरुषों ! झराप दोनों शृहस्थ मार में वर्त्ताव करके धम्मं से सन्‍्तान पभौर 
ऐश्वर्य की इच्छा करो तथा भ्रध्यापन धौर परीक्षा सदा ही करो ॥ ७ ।॥। 


पुनः स्त्रीपुरुषो कि कुर्य्यातामित्याह ॥ 
फिर स्त्रीपुरुष क्या करें इस बिष्य को अगले मस्त्र में कहते हैं ॥ 

अस्मिन्यज्ले अंदाभ्या जरितारं शुभस्पती । अब॒स्युम॑श्विना यु गृणन्तमु्ष 
भूषथों माध्वी मम श्रुतं हबंमू ॥ ८ ॥ 

अस्मिन्‌ । यज्षे | अदाभ्ण । जरितारैम । शुभः । पती इति। अब॒स्युम्‌। 
अदिवना । युवम्‌ | गृणन्त॑म। उप॑ । भूषध। । साध्वी इति' । मम । अवम्‌ । 
इ्बंस्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थः--( अस्मिन्‌ ). यूहाश्रमाख्ये ( बल्ले ) सम्यमान्तब्ये (अदाभ्या) 
अहिंसनीयौ ( ज़रितारम ) स्तोतारम ( शुभः, पती ) कल्याणकरव्यवह्यारस्थ पाछकौ 
( अवस्थुम्‌ ) आत्मनो5बं रक्षखमिच्छु! कामयमान॑ वा ( अश्विना ) अक्षयय्येण प्राप्तविद्यौ 


( युबम ) युवाम्‌ ( ग्रूणन्तम ) स्वुवस्तम्‌ ( उप ) ( भूषथः ) ( साध्वी ) (सम) 
(श्रुतम्‌ ) ( इबम )॥ ८॥ 





श्दर ऋग्वेद: अष्टके: ४। अध्याय: ४ | वगेः 











अन्वयः--हे अदाभ्या माध्वी शुभस्पती अश्विना ! युवस्मिन्‌ यज्ञे जरितारमबस्यु 
गुणन्तं जनमुपभूषधो सम हव॑ च श्रुतम ॥ ८॥ 

भावार्थ +--ये स्त्रीपुरुषा ग्रहाश्रमे वत्तेमाना: शुभाचरणा: स्तुतिभि: स्तावका 
ग्रहकृत्या्यलडकुबेन्ति | अभ्यापनपरीक्षाम्यां विद्यां त्रोन्नदस्ति त एबेद् प्रशंसिता भवन्ति 

ला] 

पदार्थ:--हे ( प्रदाभ्णा ) नहीं हिसा करने योग्य ( साध्वी ) मधुर स्वभाव वाले ( श्रुभ:, 
पती ) कल्याणकारक व्यवहार के पालन करने वाले ( पझ्रश्विना ) ब्रह्मचय्यं से प्राप्त हुई विद्या जिन 
को ऐसे स्त्री पुरुषों ! ( युवम्‌ ) भाप दोतों ( भस्मित्‌ ) इस प्रह्यथम नामक ( यज्ञे ) उत्तम प्रकार 
प्राप्त होने योग्य यज्ञ में ( जरितारम्‌ ) स्तुति करने और ( भ्रवस्युम्‌ ) श्रपने कल्याण की इच्छा वा 
कापना करने वाले ( य्रूशान्तम्‌ ) स्वुति करते हुए जन को ( उप, भूषथः ) शोभित करते हो (मम) 
भेरे ( हवम्‌ ) प्राह्मात को भी ( श्रुतम्‌ ) सुनिये ॥ ८ ॥ 

आबार्थ:---जो स्त्री पुरुष पृहाश्रम में वत्तेमान उत्तम भ्राचरण वाले स्तुतियों से स्तुति 
करने वाले गृह के क़ृत्यों को शोभित करते हैं तथा भ्रष्यापन ध्ौर परीक्षा से विद्या का उन्नति करते 
हैं वे ही इस जगद में प्रशंसित होते हैं॥॥ ८ ॥ 

पुनः स्त्रीपुरुषो कथ वर्ततेयातामित्याह || 
फिर ख्री पुरुष कसा वर्त्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

अभूदुषा रुशत्पशुराग्लिरैधाय्यूत्वियं/ । अयोजि वां वृषण्बस्‌ रथ 
दख्ावम॑र्त्यों माध्वी मम श्रृतं हबंमू ॥ ६ ॥ १६ ॥ 

अभूत्‌ । उषा! । रुशैत्‌पशुः। आ ।अग्नि;। अधायि । ऋत्वियं। । अयोजि । 
बाम्‌ । इ॒पण्बसू इतिं बृषण5वसू । रथ! । दुखौ । अम॑त्येः । साध्वी शीत । मम | 
अुतम्‌ । हबैम ॥ ९॥ १६॥ 

& 

पदाथः--( अभूत्‌ ) भवेत्‌ ( पा: ) प्रार्वेलेव ( रुशत्पशु: ) पाछितः पशुर्येन 
सः | रुशदिति पशुनाभ | निघं० ४ | ३। ( आ ) ( अग्नि: ) पावक: ( अधायि ) ध्रियते 
( ऋत्वियः ) ऋतुयाजकः ( अयोजि ) ओ्रोज्यते ( बस ) युवयो: / ब्रृषण्बसू ) यो वृषणों 
बहिष्ठी देहौं बासयतस्तौ ( रथः ) यानम्‌ ( दुख ) दुःखनाशकौ ( अमर्त्यं: ) अविद्यमाना 
मर्त्या यस्मिन्‌ सः ( साध्वी ) ( मम ) ( श्रुतम ) ( दृबम )॥ ६॥ 

अन्वय!--हे वृषण्वसू दख्रो माध्वी स्त्रीपुसुषो ! ययोवा रुशटपश्ुआ्न त्वियोडग्निराउ- 
धाय्युपा अभूत्‌ | अमर्त्यों रथोडयोजि तो युवां मम हवं श्रुतम्‌, हे पते या पत्नयुषा इवाभूत्ता 
सतत प्सादय ॥ ६ ॥ 

भावाथे।---सदा ख्रीपुरुषाबुतुगामिनी भवेतां सबंदा शरीरस्यारोग्यं पुष्टि च सम्पा- 
दयेतां विद्योन्नतिब्व विधाया53नन्दमुन्नयतामिति ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम ५ । अनुवाक: ६ । सृक्तम्‌ ७५ ॥ शप३ 





अत्राश्विविद्वद्स्रीपुरुषगुणवरणनादेतद ्यस्य पूर्वसूक्ताथन सह 
सक़्तिवेया ॥ 


इति पच्चसप्ततितम॑ सूक्‍तं पोडशो बर्गंञ समाप्त: ॥ 


पदार्थ:- हे ( वृषष्वसू ) बलिष्ठ दो देहों को वसाने झौर ( दख्रौ ) दुःख के नाण करने 
वाले ( माष्वी ) मधुर स्वभाव वाले स्त्री पुरुषो ! जिन ( वाम्‌ ) झाप दोनों को ( रुवत्पणुः ) 
पाला पक्ु जिसने वह ( ऋत्वियः ) ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाला ( धग्नि: ) झग्नि ( श्रा,प्रधायि ) 
स्थापन किया जाता है भौर ( उषाः ) प्रातःकाल के सदश ( ध्रभूत ) होवे भौर ( पअ्रमत्यं: ) नहीं 
विद्यमान मनुष्य जिस में ऐसा ( रथः ) वाहन ( भ्योजि ) युक्त किया जाता वे प्राप दोनों ( मम ) 
भेरे ( हवस्‌ ) भ्राह्मान को ( ध्रुतम्‌ ) सुनिये भोर हे स्त्री के पति | जो पल्ली प्रातःकाल के राह्श 
होवे उसको निरन्तर प्रसन्न करो ॥ €.।। 

भआावार्थ:- सदा स्त्री पुरुष ऋतुगामी होवें, सदा शरीर के भारोग्य प्ौर पुष्टि को करें 
तथा विद्या की उन्नति करके प्रानन्‍्द की उन्नति करें ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में अश्विपदवाच्य विद्वान ख््रीपुरुष के गुण वर्णन करने से 
इस सूक्त के अर्थ की इससे पूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ संगात 
जाननी चाहिये ॥ 


बह पचहत्तरवां सूक्त और सोलइवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओश्म 


अथ पश्च्चेस्य पटूसप्ततितमस्थ ्क्तस्य अत्रिशन पिः । अशिनौ देवते । 
१॥% स्राट्पडक्तिश्बन्दः । पश्ममः स्वर: । ३ | ४ | ५ 
निचुल््रिष्दुपल्ज्दः । घैवतः स्व॒रः ॥ 


पुनः स्त्रीपुरुषो कर्थ वर्त्तेयातामित्याह ॥ 


अब पाँच ऋचा वाले छहदृत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में 
फिर स्त्री पुरुष केसे बर्त्तें इस विषय को कहते हैं ॥ 


आ भत्यरिनिरुपसामनीकमुद्िप्राणा देवया वाचों अस्थु;। अवी््चा नून 
रेथ्पेह यांत पीपिवांस॑मश्विना घ॒ममच्छे ॥ १ ॥ 


आ । भाति | अग्निः । उपसौम्‌ । अनीकम | उत्त । विप्रणाम्‌ । देव॒5या; । 
बाच) । अस्थुः । अबांच्ा । नूनम्‌ । रध्या ।इंह । यातम्‌ । प्रीषि5बांसंम्‌ । 
अश्विना । घर्मम | अच्छ ॥ १॥ 


ै पदार्थ--( आ ) समन्‍्तात्‌ (भाति) (अग्निः) सूख्यंरूपेण परिणतः (उपसाम ) 
प्रभाववेछानाम्‌ ( अनीकम ) सेन्‍्यम्‌ ( उत्‌ ) ( विश्राणाम्‌ ) मेधाबिनाम्‌ ( देवया: ) या 
देवान्‌ विदुषो यास्ति ता: ( बाच: ) वाण्य: ( अस्थु: ) सन्ति ( आर्वाद्ा ) यावर्वागद्तो 
गच्छतस्तो ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( रथ्या ) रथेषु यानेषु साधू ( इह ) ( यातम्‌ ) 
( पीपिवांसम्‌ )' सम्यम्वर्धमानम्‌ ( अख्विना ) स्त्रीपुरुपो ( घर्मम्‌ ) गृद्दाश्रमकृत्याख्यं 
यक्षम्‌ ( अच्छ ) सम्यक्‌ ॥ १ | 
अन्वयः --हे रध्यार्बाब्चाउश्विना ! या विध्राणां देवया बाचोउस्थुयं उपसामनी- 
कमग्निरुद्वाति तैरिद पीषिवांसं घम्मं नूनमच्छाउउयातम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ:--हे थीमस्तो यथा विद्युदादिरम्निवेटूनि कार्याणि साध्नोति तयथरेव 
स्त्रीपुसपी मिल्त्वा गृहकृत्यानि साध्नुयाताम्‌ ॥ १॥ 
पदार्थ:--हे ( र्या ) वाहनों में प्रवीण ( भ्र्वाज्या ) नौचे चलने वाले ( श्रश्चिना ) 
स्त्रीपुस्पो ! जो ( विप्राणाम्‌ ) बुंड्धिमानों की ( देवया: ) विद्वानों को प्राप्त होते बाली ( वाच: ) 
क्ाशियां ( अस्छे। ) है प्रौर जो ( उपसाम्‌ ) प्रभात वेलाब्ों की ( प्रनोकम्‌ ) सेनारुप ( श्रग्तिः ) 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £ | अनुवाक: ६ यूक्तम्‌ ७६ ॥. श्पर 





सूम्यंखूप से परिणत हुमा अग्ति ( उत्‌ ) ऊपर को ( भाति ) प्रकाशित होता है उन से ( इह ) 
इस संसार में ( पीपिवांसम्‌ ) उत्तम प्रकार बढ़ते हुए ( घमंस्‌ ) ग्रहाश्षम के कृत्य नामक यज्ञ को 
( नूतम्‌ ) निश्चित ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( श्रा ) सब प्रकार में ( यातम्‌ ) प्रास होपों ॥ १॥ 


आावार्थ:-हे बुद्धिमान्‌ जनों ! जैसे बिजुली प्रादि प्रग्ति बहुत कार्यों को सिद्ध करता 
है वैसे ही स्त्रीपुरुष मिलकर गहऊ॒त्यों को सिद्ध करें ॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

न संस्कृत ॥र मिंत्रीतों ग॒मिष्ठानित ननमब्बिनोप॑स्तुतेद । दिवाभिपित्वेअव- 
साम॑मिष्ठा प्रत्यवर्नि दाझपे शम्म॑विष्ठा ॥ २ ॥ 

न । संस्कतम । प्र । मिमीत॒ः | गमिछा । अति । ननम्‌ । अश्विन । 
उप॑ै3स्तुता । ईर्ई । दिवा । अमिउपिस्वे । अबैसा । आउग॑मिष्ठा | प्रति । अर्व॑र्ततिम । 
बाझुपें । शम 5भैविष्ठा ॥ २ ॥। 

हा] ले ) निषेषे ( संस्क्रतम ) कृतसंस्कारम ( प्र ) ( मिमीतः ) जनवतः 
( गमिष्ठा ) अतिशयेन गस्‍्तारों ( अन्ति ) समीपे ( नूनम ) निमश्चितम ( अश्िना ) 
स्त्रीपुरुषों ( उपस्तुता ) उपगतप्रशंसया कीक्तिंतों (इह ) अस्मिन ( दिवा ) दिवसेन 
( अभिषित्वे ) अधितः प्राप्त ( अबश्श ) रक्षणाझेन ( आगमिष्ठा ) समन्‍्तावतिशयेन 


गम्तारौ ( प्रति ) ( अवन्तिम ) अमागंम ( दाशुषे ) दात्रे ( शम्भविष्ठा ) अतिशयेन 
सुखस्य भावयितारी ॥ २॥ 








अन्यय-- है गमिष्ठा शस्भविप्रा नूनमुपस्तुता$रेवनेह संस्कृत न प्र मिमीत:। 
अभिपिस्वेडवसाउबर्ति प्रति मिमीतो दाझुषे दिवान्त्यागमिष्ठा भवेताम्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथ!--ये गृहस्वा: कृतसंस्कारान पदाथोन्‌ ब्रथा न हिंसन्ति ते श्रीमस्तो 
जायम्ते ॥ २॥ 

वदार्थ:--है ( गमिध्ठा ) अंतिशप बलने वाले ( शम्भविष्ठा ) प्रतिशय सुखकारक प्रौर 
( बूलम्‌ ) निश्चित ( उपस्तुत्ता ) प्रा हुई प्रशंसा से कीत्ति को पाये दृए ( अश्चिना ) ल्त्रीपुरुषो ! 
आ्राप ( इह ) इस संसार में ( संस्कृतम ) रिया .सस्कार जिस का उस को (न) नहीं (प्र,मिमीत:) 
उत्पन्न करते हो भर ( अ्रभिविस्वे ). सब शोर से प्राप्त होते पर ( ग्रवसा ) रक्षण प्रादि से 
( प्रवत्तिम्‌ ) अमाय॑ के ( प्रति । प्रतिकुल उत्पन्न करते हो और -( दाशुपे ) दान करने वाले के 
लिये ( दिवा ) दिवस से ( प्रन्ति ) समीप में ( झ्रागमिष्ठा ) चारों श्रोर अ्रतिशय चलने वाले 
होझ्नो ॥ २ ॥ 

ञ्छ 


3] ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: ४ । वर्ग: १७॥ 








भावार्थ:--जो ग्रृहत्थ जन--किया है संस्कार जिन का ऐसे पदार्थों का वृथा नहीं नाव 
करते हैं वे लक्ष्मीवान्‌ होते हैं ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


उता यांत॑ सडूगवे प्रातरहों मध्यान्दिन उर्दिता धरय्ेस्थ। दिवा नक्तमबंसा 
अन्तमेन नेदानीं पीतिर॒श्विना तंतान ॥ ३ ॥ 


छत । आ । यातम्‌ | समउगये । प्रातः । अहनैः । मध्यन्दिन । उत्‌उडईता । 
सुय्यैस्थ । दिव । नत्तम्‌ । अवैसा | शम5तमेन । न । इदानीम्‌। पीति;। 
अश्वियां | आ । ततान॒ु ॥ ३ ॥! 


पदार्थ--( उत ) अपि ( आ ) ( यातम्‌ ) आगच्छतम्‌ ( सक़वे ) सब्नच्छस्ति 
गाबों यस्मिन सायं समये तस्मिन्‌ ( प्रातः ) श्रभाते ( अहः ) दिवसस्य ( मध्यन्दिने ) 
अध्याह् ( उद्ता ) उदिते ( सूख्यंस्थ ) ( दिवा ) दिवसे ( नक्तम ) रात्री ( अबसा ) 
रक्षणादिना ( शम्तमेन ) अतिशयितेन सुखेन (न) (इवानीम्‌ ) ( पीतिः ) पानम्‌ 
( अश्विना ) व्याप्तसुखों ( आ ) ( ततान ) आतनोति ॥ ३॥ 


हे अन्वय--हे अश्विना स्त्रीपुर्षो ! युवमह्लो मध्यन्दिने प्रातः सूथ्येस्योदिताउह नः 
सक़बे चर दिवा नक्त' झन्तमेनावसा सहाउडयातम | उत युवयो्या पीतिरा55ततान 
तामिदानीज्न हिस्यथातम्‌ ॥ ३॥ 


भावाथ+--छतविवाहाः स्त्रीपुरुषा: प्रातर्मध्यसायंसमयेप्वहर्निशं कल्याणकरेः 
कम्मंभि:ः सुखानि प्राप्लुबन्तु कदाचिदालूस्यं मा झुबेन्तु ॥ ३॥ 

पदार्थे:--हे ( भ्रश्चिना ) व्यातरुख स्त्रीपुरुपो ! तुम ( श्रहनः ) दिवस के ( मध्यम्दिने ) 
मध्याक्न भाग में और ( प्रातः ) प्रभातसमय में ( सूस्यंस्थ ) सूर्यमण्डल के ( उदिता ) उदय 
होने में भौर दिन के ( सज़वे ) साय समय में जिस में गौएँ संगत होतीं प्र्यात्‌ चर के प्रातीं 
( दिवा ) दिन ( नक्तम्‌ ) रात्रि ( शन्‍्तमेन ) भत्यन्त सुख से ( अ्रवसा ) रक्षा श्रादि के साथ 
( प्रा, यातम्‌ ) श्राश्नों (उत्त ) और तुम दोनों की जो. ( पीति: ) पिश्नावट ( श्रा, ततान ) 
बिस्तृत होती है उस को ( इदानीम्‌ ) म्रब ( न ) नहीं नाश करो ॥ ३॥ 

आवार्थ:--किया विवाह जिन्होंने वे स्त्रीपुरुष प्रातः, मध्याह्‌न, सायं समयों में दिनरात्रि 
को कल्याण करने वाले कर्म्सों को सुखों से प्रास हो कभी झालस्थ मत करें ॥ ३ ॥ 


88 
पुनगृ हस्थेः कथ वर्ततितव्यमित्याह ॥ 
फिर शृहस्थों को कसा बर्त्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 














इदं दि वाँ प्रदिवि स्थानमोर्क इमे ग्रृहा अंखिनेद दृरोणम्‌। आ नो 
दिय्रो बंहतः पर्बतादादूम्थों योतमिषमूज वहन्ता ॥ ४॥ 

इंदम्‌ । हि । बाम्‌ । प्5दिविं । स्थानैम। ओक॑ । इमे । ग्रृह्ः । अश्विना । 
इंदम्‌ । दुरोणम्‌ । आ। न॒ः | विवः । बहुत: । पर्वैतात्‌ | आ । अतडभ्य। । बातम्‌ । 


इपम्‌ । ऊर्जम्‌ । बहता ॥ ४ ॥ 


6 

पदार्थ/--( इदम ) (हि) यतः ( बाम्‌ ) युवयोः ( प्रदिबि ) प्रकृष्पप्रकाशे 
( स्थानम ) तिष्ठन्ति यस्मिन्‌ ( ओक: ) गृहम्‌ ( इमे ) ( ग्रह: ) ये ग्रृह्कन्ति ते गृहस्थाः 
( अश्विना ) ख्रीपुरुषो (इदम ) (दुशेशम ) ग्रृूम्न (आ) समन्‍्तात्‌ (नः) 
अस्मानस्माकं वा ( दिवः ) प्रकाशात्‌ ( बृद्दतः ) महतः ( पबंतात्‌ ) मेघात्‌ (शा) 
( अदूभ्यः ) ( यातम्‌ ) प्राप्लुतम ( इषम ) अन्नम्‌ ( ऊर्जम ) पराक्रमम्‌ ( बहल्ता ) 
॥४॥ 

अन्वयः--हे दिबो शृदततः पवंताददूभ्य इपमूमाउ5बहन्ताश्रिना न इबं 
दुरोणमा5यात॑ हीदं वां प्रदिबि स्थानमोक इसमे गृह्दा: प्राप्युवन्ति तानायातम्‌ ॥ ४॥ 


& 

भावाथः--ये गृहस्था गृद्दाश्रमकर्मा ए्यछककुव॑न्ति ते सर्वाशिण सुखानि प्राप्लुवन्ति 
॥8॥ 

पदार्थ:--है ( दिवः ) प्रकाश से ( बृहतः ) बड़े ( पवंतात्‌ ) मेष भौर ( भ्रद्धघः ) 
जलों से ( इषस्‌ ) प्रश्न प्रौर ( ऊर्जेमू ) पराक्रम को ( प्रा) सब श्रकार से ( वहन्ता ) प्राप्त 
करने वाले ( प्रश्विता ) स्त्रीपुरषों ! (नः ) हम लोगों को वा हम लोगों के ( इदम्‌ ) इस 
( दुरोशम्‌ ) गृह को ( भ्रा ) सब प्रकार से ( यातम्‌ ) “प्राप्त होश्रो ( हि ) जिससे ( इृदम्‌ ) यह 
( वाम्‌ ) भ्राप दोनों के ( प्रदिति ) उत्तम प्रकाश में ( स्थानम्‌ ) स्थित होते हैँ जिस में उस 
( भ्रोक: ) ग्रह को ( इमे ) थे ( गृहाः ) ग्रहण करने वाले गृहस्थ जन प्रास होते हैं उन को-सब 
प्रकार से प्रात्त होप्नो | ४ ॥ 

आवार्थ:--जो गृहस्थ जन शृहश्रम के कर्मों को पूर्ण रीति से करते हैं वे सत्र सुखों को 
प्राप्त होते हैं॥। ४ ॥ 

मनुष्येः पुरुषार्थविदवत्सड नैश्य्य प्राप्तव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषाये और विद्वानों के संग से ऐश्वर्य्य को प्राप्त करें 
इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं. ॥ 


समश्चिनोरब॑सा नृतैनेन मयोद्रुवा मुप्रणींती गमेम | आ नो र॒थिं 
बंइतमोत बीराना विश्वान्यम्ृता सोभंगानि ॥ ५ ॥ १७॥ 





श्ष्प ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ बे: २७॥ 





सम्‌ । अखिनों: -। अवैसा । नूतैनेन । मयरःउभुवा। सखुऊप्रतौती | ग्मेम । 
आ। न॒ः। रुयिम। वहतम्‌ ।-आ। उत | वीरान। आ। विश्वांनि । अमृता । 
सौभगानि ॥ ५॥ १७॥ 


पदार्थ/--( सम । सम्यक्‌ ( अश्विनो: ) द्यावापृथिब्योरिव राजोपदेशकयो: 
( अबसा ) अज्नादिना | अब इत्कन्ननाम । निघं० । २ । ७ | ( नूतनेन ) नवीनेन 
( सयोभुवा ) सुखं भाबुकेन ( सुप्रणीती ) शोभनयोत्तमया नीत्या ( गेम ) प्राप्लुयाम 
(आ ) ( नः ) अस्मभ्यम ( रयिम ) घनम ( बहतम ) प्रापयतम्‌ ( आ ) ( डत ) अपि 
( बीरान्‌ ) शौयौदिगुणोपेतान्‌ ( आ ) ( विश्वानि ) सर्बाणि ( असृता ) स्वादून्युदकानि 
( सौभगानि ) खुभगानामुत्तमधनायैश्वर्याणां भावरूपाणि ॥ ५ ॥ 


अन्वयः -हे मनुष्णा यबाउश्विनो न्‌ तनेनावसा मयोभुवा सुप्रणीती नो रय्िमा55बहतं 
वीरानुत विश्वास्यम्रता सौभगान्या वहत॑ वयं समा55गमेम तथा यूयमप्युपगच्छत ॥ ४ ॥ 


भावार्थ ः--अत्र बाचकलुप्तोपमाल क्वार:--य आप्रोपदेशेन राजन्यायव्यवस्थया सह 
बच्तित्वा स्यायेनोत्तमपुरुषानखिलस्येश्वर्याणि च॒ प्राप्नुवन्ति तेडभीष्टसिद्धा भवस्तीति ॥ ५॥ 


अत्राम्ल्यश्रिराजोपदेशकगुणबर्ण नादेतद्‌यस्य पूव॑सूक्तार्थन सह सक्लतिवेद्या ॥ 
इति घट्सप्ततितमं सूक्त सप्तदशों वग्गंश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे ( भ्रश्चिनोः ) प्रन्तरिक्ष शौर प्रृथिवों के सदश राजा श्रौर 
उपदेशक के ( नूतनेत ) नवीन ( झ्रवसा ) भ्रश्न भादि और ( मयोभुवा ) सुखकारक से घौर 
( सुप्रणीती ) उतम नीति से ( न: ) हम लोगों के लिये ( रयिम्‌ ) धन को ( भ्रा ) सब प्रकार 
( बहतम्‌ ) प्राप्त कराते हुए को ( वीराभू ) बीरों को (उत ) श्रौर (विश्वानि ) सम्पूर्ण 
( प्रमृता ) स्वादु जलों भ्रौर ( सौभगानि ) उत्तम घनादि ऐश्वर्यों के भावरूपों को ( भरा ) सब 
प्रकार प्राप्त कराते हुए को हम लोग (सम, भा, गमेम ) उत्तम श्रकार से प्राप्त होवें बैसे श्राप लोग 
भी प्राप्त होप्नो ॥॥ ५॥। 

भावार्थ:--इस मत्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जो लोग यथार्ंवक्ताशों के उपदेश से 
राजा की न्यायव्यवस्था के साथ वर्त्ताव करके न्याय से उत्तम पुरुषों को झौर सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को 
प्राप्त होते हैं वे प्रभीष्ट पदार्थों की सिद्धि' को प्राप्स होते हैं ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में अग्नि, अश्वि, राजा और उपदेशक के गुण वर्णन करने से इस सूक्त 
के अर्थ की इस से पूत्र सूक्त के अर्थ साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छहृत्तरवां सूक्त और सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओश्म 


अथ पश्चचेस्थ सप्तसप्ततितमस्य श्क्तस्थ अन्रिश्नपिः । अश्विनो 
देवते ।१।२।३ । ४ बत्रिष्डुप्‌ ।५ निचुलिप्टुपू छन्दः । 
पेवतः स्वरः ॥ 


अथ मनुष्य: कि कचेव्यमित्याह ॥ 


अब पांच ऋचाबाले सतहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्रात॒याबाणा प्रथमा प्ैजघ्ब॑ पुरा गृधादर॑रुपः विधातः । प्रार्ताई 
य्ञमश्विनां दधाते प्र शंसन्ति कबय॑ः पूर्वभाजेः ॥ १ ॥ 


प्रात: 5यावनी । प्रथमा । यजध्वमू । पुरा । ग्ृभनातू। अररूप; । पिबात: । 
प्रातः । हि । यज्ञस्‌ | अदिवन। । दुबाते ईंतिं । प्र । शुंतान्ति | कबय। । पुर 5माज) 
॥ १॥ 


पदार्थ+-- प्रातर्यावाणा ) यौ सूख्योषसौ प्रार्यातस्तौ ( ्रथमा ) आदिमौ 
विस्तीर्णस्वरूपी ( यजध्यम्‌ ) सक्नच्छध्यम ( पुरा ) पुरस्तात्‌ ( गृध्रात्‌ ) अभिकाकक्षाया 
( अररुषपः ) अदातुः ( पिबातः ) पिबत: (प्रातः ) (हि) (यक्षम ) राज्यपाखनम 
( अख्विना ) अध्यापकोपदेशकौ ( दधाते ) (प्र) ( झंंसन्ति ) प्रशंसन्ति ( कबयः ) 
मधाबिन: ( पूर्वभाज: ) ये पूर्वान्‌ भजन्ति ते ॥ १ ॥ 


अन्वय:--हे मनुष्या य्रूयं बथा पुरा श्रारर्याबाणा प्रथमाउश्विना यजध्य॑ तथा 
ताबररुषों ग्रृधरादसं पिबातः प्रातहिं यज्ञ दधाते तो पू्ंभाज: कक्‍य: प्र शंसन्ति तथा तो यूय॑ 
बिजानीत ॥ १॥ 


भावा;---अश्न बाचकलुप्तोपमालक्वारः--हे मनुष्या यौ राजोपदेशकौ 
विवास्वापरहितौ तथा यौ विद्वांस: स्तुवन्ति तत्सक्न यूय॑ काबक्षासिद्धि कुरुत ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो | तुम जैसे ( पुरा ) पहिले ( प्रातर्यावाणा ) जो सूस्यं प्रौर उषा 
प्रातवेंला में चलते हैं उन ( प्रथमा ) प्रथम झोर विस्तीसस्वरूप वालों को भोर ( प्रश्विना ) 
प्रष्यापक और उपदेशक जनों को ( यजध्वस्‌ ) मिलाओो भौर ( भ्रररुष: ) नहीं देने वाले की, 


2६७ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । बगें: १८॥ 


( प्रश्नात ) श्रभिकांक्षा से रस को ( पिबातः ) पीते प्रौर ( प्रातः, हि ) प्रातःकाल ही ( यज्ञम ) 
राज्यपालन को ( दधाते ) घारए करते हैं उत्तकी ( पूर्वमाज: ) पूवंजनों के भ्रादर करने वाले 
( कवयः ) बुद्धिमान्‌ जन ( प्र,शंसन्ति ) प्रशंसा करते हैं वैसे उनको प्राप लोग जानो ॥ १॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोप ग़लकुर है--हे मनुष्यो ! जो राजा धौर उपदेशक 
जन दिन में दायनरहित भ्ौर जिनकी विद्वान जन स्तुति करते हैं उनके सत्सज्भ से भाप लोग 
कांक्षासिद्धि करों ॥ है ॥ 


धृनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
प्रारमंजध्वमश्बिनां दिनोत न सायम॑स्ति देबया अजुष्म्‌ । उतान्यों 
अस्मग्॑जते बि चावः पूबें:पूर्वों यजेमानो बनीयान्‌ ॥ २॥ 
प्रात: | यजध्वुस्‌ | अश्विन । दिनोत । न । सायम्‌ । अस्ति । देव॒ड्याः । 
अजैप्रमूं । उत । अन्य! | अस्मत्‌ | यजते ।वि । च्‌ । आव॑; । पूपूर! । 
अर्जमान; । वनीयान्‌॥ २॥ 


रे 

पदार्थ/--( प्रातः ) प्रभातसमये ( यजध्वम्‌ ) सक्नच्छष्वम ( अश्विना ) 
धुर्योपसखौ ( हिनोत ) बर्धयत ( न) निषेधे ( सायम्‌ ) सरध्यासमय: (अस्ति ) ( देवया:) 
ते देवान दिव्यगुणान्‌ विदुषो यान्ति (अजुष्टम ) सेवेध्वम ( उत ) अपि ( अन्‍्यः) 
( अश्मत्‌ ) ( यजते ) सज्नच्छते (वि) (च) ( आबः ) रक्षति ( पूर्ब:पूवं:) आदिस 
आदिमिः ( यजमानः ) यों यजते ( बनीयान्‌ ) अतिशयेन विभांजक: ॥ २॥ 


अन्वय;--हे मतुष्या यूथ प्रातरखिला यजध्य॑ हिनोत यत्र न सायमस्ति तत्र ये 
देवयास्‍्तानजुष्ट वोउम्योउस्मद्मजते यश व्यावः श्र उत पूरब: पूर्को यजमानो बनीयान्‌ भवति 
तमवि सत्कुरुत ॥ रे ॥ 


८ 

भावाथः--मनुष्ये: प्रत्यहूं रात्रेश्रतुर्थ याम उत्वाय यथा नियमेन द्ावाप्र्थिग्यों 
अर्तेते तथा वर्चतिस्वा सर्वे रक्षितव्या: ॥ रे ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! प्राप लोग ( प्रातः ) प्रभातकाल में ( प्रश्चिना ) सूर्य और उद्ा 
को ( यजध्वम्‌ ) उत्तम श्रकार प्राप्त हुजिये भौर ( हिनोत ) वृद्धि कोजिये जहां ( न ) नहीं 
( सायम्‌ ) सर्ध्याकाल ( अस्ति ) है वहाँ जो ( देवया: ) श्रेष्ठ गुण भौर विद्वानों को प्राप्त होने 
वाले हैं उनका ( अजुष्टम्‌ ) सेवन करिये भर जो ( अन्य: ) अन्य ( भ्रस्मत्‌ ) हम लोगों से 
( बजले ) मिलता है ( थे) और जो ( वि,भावः) विश्वेष रक्षा करता है बह ( उंत ) भी ( पूर्व: 
यूं: ) पहिला पहिला ( यजमानः ) यज्ञ करने वाला ( वनीयाल्‌ ) भ्रतिशय विभाग , करने वाला 
होता है उसका भी सत्कार करो ॥ २॥ 


ऋग्वेद: रूण्डछम्‌ ५। अनुवाकः $। सूक्तम्‌ ७७ ॥ श्६१ 








आवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन रात्रि के चौथे झेष प्रहर में उठकर जेसे नियम 
से भ्रन्तरिक्ष और पृथिवी वत्तमान हैं वैसे वर्तताव करके सब की रक्षा करें ॥ २॥ 


जज! हि करसार्िपपार 
पुनमनुष्ये! कि त्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विष्य को कहते हैं ॥ 
हिरैप्यत्वड्‌ मधुंड्वर्णो पृतस्नुः पश्ों बहल्ना रथाँ वत्तेते वाम्‌ । मनोंा 
अश्बना वार्तरंडा येनांतियाथों दुरितानि बिश्वा ॥ ३ ॥ 


हिरण्य5स्वक्‌ । मधु 5बण। । घतउस्लुं! । प्रक्ष॑) | वहन । आ । रथ! । वत्तंते। 
बाम्‌। मन॑ः5जबाः । अश्विना । बात॑3रंहा: । येने । अतिड्याथ! । दुःइतानिं। 
विश्व ॥ ३॥ 


पदाथ!ः--( हिरण्यत्वक ) हिरण्यं तेज: सुब्ण चेब त्वगुपरिबणण यस्य सः । 
( मधुबर्ण: ) मधुद्र श्रव्यो वर्शो यस्य सः ( घृतस्नु:) यो घ॒तमुदक स्नाति ( प्रक्षः ) 
अज्नादिकम्‌ ( बहन्‌ ) प्राप्लुवन्‌ प्रापयन्‌ वा ( आ ) ( रथ. ) विमानादियानम ( बच्तंते ) 
(बाम ) युवयो: ( मनोजबा: ) मन इव वेगवन्तः (अश्विना ) शिल्पविद्याविदौ (बातरंहा:) 
बायुबद्व गबन्तो5ग्ल्यादयः ( येन ) रथेन '( अतियाथः ) अत्यस्तं गच्छतः ( दुरितानि ) 
दुःखेनेतु प्राप्तु योग्यानि स्थानास्तराशि ( विश्वा ) सर्वाणि ॥३॥ 


अन्वयः--हे अश्विना ! वां हिरण्यत्वडः मधुवर्णो घृतस्नुः प्रक्षो बहन रथ आ 
बत्तेते य॑ मनोजबा बातरंह। वहन्ति येन बिश्वा दुरितान्यतियाथस्त युवां रचयेतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थः--यदि मनुष्या विमानादियानास्यस््युदकादिभिश्चालयेयुस्तहों तानि मनो- 
बद्वायुबच्छीज्र' गत्वाउ5गच्छेयु: ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे ( भ्रश्चिना ) जिल्पविद्या के जातने बालों ! ( वाम्‌ ) श्राप दोनों का 
( हिरण्यत्वक्‌ ) तेज भौर सुवर्स के सदक्ष त्वचा पर की-वर्णों और ( मधथुबर्णोः ) देखने योग्य 
वर्ण जिस का वह ( घृतस्नु: ) जल को शुद्ध करने वाला  पृक्षः ) प्रन्न झादि को ( वहनू ) प्राप्त 
होता वा प्राप्त कराता हुआ ( रथः ) विमान झ्रादि बाहन को ( आा, वत्तंते ) सब प्रकार वत्तमान 
है भ्रौर जिसको ( मनोजवाः ) मन के सदश वेगवाले ( बातरंहा: ) वायु के सहश वेगयुक्त प्रश्ति 
प्रादि पदार्थ प्राप्त होते हैं भौर ( येन ) जिस रथ से ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( दुरितानि ) दुःख से 
प्राष्त होने योग्य स्थानान्तरों को ( अतियाथः ) अत्यन्त प्राप्त होते हैं उस को आप दोनों 
रचिये ॥ ३॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य विमानादिकों को भ्रस्नि और जलादिकों से चलाबें तो वे विमान 
आदि मन और बायु के सह शीघ्र जा कर लौट झावें ॥ ३॥ 


ड् ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वे: १८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
यो भूयिष्ठं नासंत्याम्यां विबेष चनिष्ड पिस्बो ररते विभागे ।स 
तोकम॑स्प पीपरच्छमीभिरनृध्वभासः सदमिुतुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
थ। । भूयिष्ठमू । नासंत्याभ्याम्‌ । विवेष॑। चनिष्ठमू । प्ित्वः । ररते । 
थि5भांगे | सः । तोकम्‌ । अस्य । परीपरुत। शर्मीमिः । अनूध्य 3भासः । सरदेस्‌ । इस । 
ततयौत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रदाथ/--( यः ) ( भूबिष्ठमस ) अतिशयेन बहु (नासत्याभ्याम्‌ ) अविद्यमाना- 

सत्याभ्याम॒ ( विवेष ) वेवेष्टि ( चनिष्ठम ) अतिशयेनाज्नम ( पित्वः ) अन्नस्य ( ररते ) 
राति ददाति ( विभागे ) (सः ) ( तोकम्‌ ) अपत्यम्‌ ( अस्य ) ( पीपरत्‌ ) पाछयेत्‌ 
( शमीभिः ) कम्मंभिः । ( अनूध्यभास: ) न ऊद्धूर्वा भास्रो दीप्तियेस्थ ( सदम्‌ ) प्राप्तं 
दुःखम ( इत्‌ ) ( तुतुर्यात्‌ ) हिंस्यात्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय!--हे सनुध्या यो नासत्याभ्यां शमीभिभू-यिष्ट॑ चनिष्ठ विवेष पित्वों विभागे 
ररते सोउनूध्व॑भासोउस्थ तोक॑ पीपरत्‌ स॒ इल्सदं तुतुर्यात्‌ ॥-४ ॥ 

भावाथः---ये5 स््युदकाभ्यां बहुनि कार्य्योशि साध्नुबन्ति ते जगतो रक्षणं ऋृत्वा 
सर्व विपादं हन्तुमहम्ति ॥ ४ ॥ 

परदार्य:--हे मनुष्यों ! ( यः ) जो ( नासत्याभ्यास्‌ ) नहीं विद्यमान भ्रसत्य जिनके उनसे 
( श्षमोभिः ) कर्म्मों के द्वारा ( भूयिष्ठस्‌ ) भ्तीव बहुत ( चनिष्ठम्‌ ) प्रतिशय प्रश्न को ( विवेष ) 
ग्यातत होता है श्रौर ( पित्व: ) झन्न के ( बिभागें ) विभाग में ( ररते ) देता है (सः ) वह 
( अनूष्ज भासः ) तहीं ऊपर कान्तियां जिसकी ( ग्ररय ) इसके ( तोकम्‌ ) सन्‍्तान का ( पीपरत ) 
पालत करे वह ( इत ) ही ( सदम्‌ ) प्राप्त दुःख का ( तुतुर्पात ) नाश करे ॥ ४॥ 

भावाथ:--जों ग्रग्ति श्ौर जल से बहुत कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वे जगत्‌ का रक्षण 
करके सम्पूों दुःख के नाश करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 


पुनमनुष्येः कथ वर्चितव्यमित्याह ॥| 
फिर मनुष्यों को कंसा वत्ताब करना चाहिये इस बिषय को कहते हैं ॥ 
समश्चिनोरबसा नृरतनेन मयोश्ुवा सुप्रणीती गंमेम । आ नो रे 
वहतमोत बीराना विश्वौन्यमृता सौभंगानि ॥ ५ ॥ श८॥ 
सम्‌ । अदिवरनों: । अवैसा । चूतंनेन | मयः5भुव्रा । सुअ्प्रतौती । गमेम । 
आ । नुः । रयिम्‌ | बहतस्‌ । आ | उत । बीरानू । आ। विश्वांनि। अमृता । 








ऋग्वेद: मण्डलछम्‌ * । अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ७७ ॥ शध्३े 





पदार्थ--( सम्‌ ) एकोभावे ( अश्बिनो: ) अम्न्युदकयोस्सकाशात्‌ ( अबसा ) 
रक्षणादिना ( नूतनेन ) (*मयोभुवा ) सुखसाधकन ( सुप्रणीती ) शोभनया नीत्या 
( गमेम ) श्राप्लुयाम (आ ) ( रू; ) अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌ ) घनम्‌ ( वहतम्‌ ) प्रापयन्तस्‌ 
(आ ) ( उत ) अपि (वीरान्‌ ) झ्ौर्यादिगुणोपेतान्‌ (आ) रात ) सर्वाणि 
( अछता ) उदकानि सुखकराणि ( सौभगानि ) शोभनेश्वय्योरि ॥ ५ ॥ 

अन्वय/---हे मनुष्या यथा वयमश्विनोनू तनेन मयोभ्रुवाउबसा सुप्रंणीती नो रयिमा 
55बहत॑ नो बीराजुत विश्वान्यम्तता सौभगान्यावहतं समा5डगमेम तथेतानि य्रूयमपि 
समागच्छष्वम्‌ ॥ ५ ॥ 

भावाथः--अन्न बाचकलुप्तोपमाछझ्लारः--यथाप्ता: सर्वे: सह वर्त्तेरन्‌ तबतेः 
सर्वेबंत्तितव्यमिति ॥ ५ ॥ 





अत्राश्बिविदरद्रा जकृत्यवर्ण नादेतदर्यस्य पूव॑सूक्तार्थन सद्द स्लतिवेद्या ॥ 
इति सप्तसप्ततितमं सूक्तमष्टादशों बगंश्व समाप्त: ॥ 


परदार्थ:--है मनुष्यों | जैसे हम लोग ( अख्िनो: ) भ्रग्ति भौर जल के समीप से ( नूतनेन) 
नवीन ( मयोभुवा ) सुक्क के साथक ( भ्रवसा ) रक्षण प्रादि भौर ( सुप्रणीती ) श्रेष्ठ नीति से 
(६ नः ) हम भ्रपने लिये ( रपिस ) धन को ( धा,वहतसख्‌ ) प्राप्त कराते हुए को भोर हमारे लिये 
( बीरान्‌ ) क्षूरता श्रादि गरुसों से युक्त पुरुषों को ( उत ) भौर ( विश्वानि ) संपूर्ण ( अ्रमृता ) 
जलों के सदश सुखकारक ( सौभगानि ) सुन्दर ऐश्वर्यों को प्राप्त कराते हुए को ( सम, प्रा, गेम ) 
मिलें वैसे उत को श्राप लोग भी ( प्रा ) उत्तम प्रकार मिलिये ॥ ५॥। 

आंबार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्ार है--जैसे ययायंवक्ता जन सब के साथ 
वर्ताव करें वेसे इन सब लोगों को वर्त्ताव करना चाहिये ॥॥ ५॥ 


इस सूक्त में अग्नि, जछ, विद्वान्‌ और राजा के इत्य वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त क अर्थ के साथ सक्नति जाननी चाहिये॥ 


यह सतद्दत्तरवां सूक्त और अठारदवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ नवच॑स्पाष्टसप्ततितमस्य ध्रक्तस्य सप्तवप्रिरात्रेय ऋषिः । अश्विनौ 
देवते। १ । २१ ३ उष्णिक्‌ छन्दः | ऋषमभः स्वरः | ४ निचुलिष्डप्‌ 
बन्द: । घैवतः खरः । ५ । ७। ८ । ९ निचृदजुष्हप्‌। 
६ अनुष्द॒प्‌ छन्दः। गान्धारः स्वर! ।. 


पुनर्मनुष्यै! कि कत्तव्यमित्याह ।। 


अब नव ऋचावाले अठदृत्तरवें सूक्त का आरम्भ किया है उसके प्रथम मंत्र में फिर 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


अश्विनावेह ग॑च्छत॑ नासंत्या मा वि वेंनतम्‌ । हंसाबिंग पततमा सुततों 
उप ॥ १॥ 
अश्िंनौ । आ | इद । गच्छतम । नासतत्या । मा । वि । वेनतम । हंसौउइ्व । 
पततम्‌। भा । सुतान । उप ॥ १॥ 
पदार्थ /--( अश्विनौ ) वायूदके इवोपदेष्ट्र पदेश्यो (आ) ( इह ) अस्मिच्‌ 
संसारे ( गच्छतम्‌ ) ( नासत्या ) सत्यव्यवहारयुक्तो (मा) निषेधे (वि) विरोधे 
(बेनतम्‌ ) कामयेथाम (हंसाविब ) हंसबत्‌ ( पततम्‌ ) (आ ) ( सुतान्‌ ) निष्पन्नान्‌ 
पदार्थान्‌ ( उप )॥ १॥ 
अन्वय;--हे नासत्याउश्विनौ! युवामिद्द हंसाविवाउउगच्छतं सुतानुपा3उपततं 
मा वि वेनतं विरुद्ध मा कामयेथार ॥ १ ॥ 
भावार्थ+--अत्र बाचकलुप्तोपमालक्वारें:--ये विमानेन हंसवदन्तरिक्षे गत्वा- 
गत्य विरुद्धा चरण त्यक्त्वा सत्यं कामयम्ते ते बहुसुखं छभन्‍्ते ॥ १॥ 
पदाबः--हे ( नासत्या ) सत्य व्यवहार से युक्त तथा ( अख्िनौ ) वायु भशौर जल के 
सह्श उपदेश देने वा ग्रहरा करने वाले भाप दोनों ( इह ) इस संसार में ( हंसाविव ) दो हंसों 
के सदश ( भा, गच्छतम्‌ ) आइये भौर ( सुतानू ) उत्पन्न हुए पदार्थों के ( उप ) समीप ( झा ) 
सब प्रकार ( पततम्‌ ) प्राप्त हृजिये तथा ( मा, वि, वेनतम्‌ ) विरुद्ध कामना मत कीजिये ॥ १॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुत्तोपमालखु।र है--जों विमान से हंस के सह ग्रन्तरिक्ष 
में जा भ्राकर विरुद्ध आचरण का त्याग करके सत्य की काममा करते हैं वे बहुत सुख को प्रात 
होते हैं ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुवाक: ६। सूक्तम ७८॥ शहर 





पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
अश्विना हरिणाविंब गौराविवानु यब॑सम्‌ । हंसाविंब पततमा सु्तों उप॑ 
॥२॥ 
अर्िंना । दरिणो5ईव । गौरौ5ईब । अर | यवसम्‌ । हुंसा&ईव । पततम्‌। 
था । घुतान्‌ । उप ॥ २॥ 
पदार्थ :--( अश्विना ) यज़मानरत्विजों (दरिणाविव ) यथा हरिणौं धावतः 
( गौराबिब ) यथा गौरौं सृगौ धावतः ( अनु ) ( यवसम्‌ ) सोमछताम्‌ ( हंसाविब ) 
( पततम्‌ ) ( आ ) ( सुताच्‌ ) निष्पन्नानेश्वय्योदीन्‌ ( उप ) ॥ २॥ 
अन्वयः--हे अश्विना ! युवां हंसाविब सुतानुपा55प्रततं यवसमनु हरिणाषिव 
गौराबिवा5पततम्‌ ॥ २॥ 
भावा्थ/--अत्रोपमालक्वारः-ये जरूबिय्ुतौ साध्तुवन्ति ते हरिणवस्सद्ों गन्तु- 
महंस्ति ॥ २॥ 
पदार्थ:--दे ( भ्रश्विना ) यजमान झौर यज्ञ कराने वाले धाप दोनों ( हंसाविव ) दो 
इंसों के सरश ( सुतान्‌ ) उत्पन्न हुए ऐश्वस्यें भ्रादिकों के ( उप ) समीप ( भा, पततम्‌ ) प्राइये 
तथा .( यवसम्‌ ) सोमलता के ( श्रनु ) पत्मातं ( हरिखाविव ) जेसे हरिणा दोड़ते हैं वेसे भौर 
( गौराबिव ) जैसे दो मृग दौड़ते हैं वैसे प्राइये ॥ २ ।॥। 
आवार्थ:--इस मंत्र में उपसमालदझुर है--जो मनुष्य जल भौर बिजुली को सिद्ध करते हैं 
वे हरिण के सर्ष शीघ्र जाने के योग्य हैं॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाद || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
अश्लिना बाजिनीवद्ध जुपेयाँ यज्ञमिष्टेें । इंसाविंव पततमा सुर्तों उप॑ 
॥ ३॥ 
अरखिना । वाजिनीवसू इंतिं वाजिनीउवसू । जुपेथाम । वज्ञम्‌ । इषटयें । 
हंसौ5ईब । पततम । आ । झुतान्‌ । उप ॥ ३॥ 
पदाथः-( अश्विना.) अध्यापकोपदेशकौ ( वाजिनीवसू ) यौ विश्ञानक्रियां 


बासयतस्तो (जुपेथाम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) विज्ञानसक्नतिमयम्‌ (इश्ये ) इष्टसुज्ञप्राप्तये ( हंसाविब ) 
( पततम्‌ ) ( आ ) (.सुतान्‌ ) पुत्रवद्गत्तमानान्‌ शिक्षणीयान्‌ शिष्वान्‌ ( उप ) ॥ ३ ॥ 


शहद ऋग्वेद: अष्टकः 9 । अध्याय: ४ । बर्गः १६ ॥ 








अन्वयः---हे वाजिनीवसू अश्बिना ! युवामिष्टये यज्ञमा जुषेयां हंसाविब सुतानुप 
पंततम्‌ ॥ ३॥ 

भवार्थ---अत्रोपमालक्कार:-- उपदेशका: सर्वास्‌ शिक्षणीयान्‌ मनुष्यान पुत्रव- 
स्मत्वा संत्र भ्रमित्वा सत्योपदेशेन कतकृत्यान्‌ कुर्वन्तु ॥ ३ ॥ 


पदार्थ :--हे ( वाजिनीवसू ) विज्ञानक्रिया को वसाने वाले ( अख्िना ) अध्यापक प्रौर 
उपदेशक जनो ! श्राप लोग ( इष्टये ) इष्ट खुख की प्राप्ति के लिये ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान की संगतिमय 
यज्ञ का ( भ्रा ) सब प्रकार से ( जुपेयाम्‌ ) सेवत करिये तथा ( हंसाविब ) दो हंसों के समान 
( खुताब्‌ ) पुत्र के सदझ वत्तमान शिक्षा करने योग्य शिष्यों के ( उप ) समीप ( पततम्‌ ) प्रात 
हूजिये ॥ ३॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्धार है--उपदेशक जन सम्पूरां शिक्षा करने योग्य मनुष्यों 
को पुत्र के सदश साल कर भ्रौर सब जगह भ्रमण कर के सत्य उपदेश से कृतकृत्य करें ॥ ३ ॥। 


पुनः ख़ीपुरुषैः कि कर्त्तव्यमित्याह ॥| 
फिर ख्ीपुरुष क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


अग्ियद्वामब्रोईबरुबीसमजेंहवीज्राधंमानेव॒ योप । श्येनस्थ॑ चिज्जव॑सा 
नूतनेनागच्छतमर्जिना झन्तमेन ॥ ४ ॥ १६ ॥ 

अन्रिं: । यत्‌ । बाम्‌ । भ्रव५रोईन्‌ । ऋबीस॑म्‌ | अर्जोंहवीत्‌ । नाध॑मरानाउइब । 
योपा । हवेनस्थ । चित्‌ । जव॑सा । नूतनेन । आ । अ्रगुच्छतम । अदिवना। 
शमूतमेन ॥ ४ ॥ 

पदार्थ/--( अत्रिः ) अविद्यमानत्रिविधदु:ःखः (यत्‌ ) यः (बाम्‌) युवाम्‌ 
( भबरोहन्‌ ) अबरोहं कुवंन्‌ ( ऋबीसम ) सरलम्‌ ( अजोहबीत्‌ ) भ्रशमाहयति ( ना- 
धमानेव ) याचमानेव ( योषा ) ( श्येनस्थ ) ( चित्‌ ) अपि ( जबसा ) बेगेन ( नूतनेन ) 


(आ ) (अगच्छतम ) गच्छतम्‌ .( अश्विना ) सूर्थ्याचन्द्रमसाविवाध्यापकोपदेशकौ 
( शम्तमेन ) अतिशयेन सुखकरेण ॥ ४॥ 


अन्वय!--हे अरिविना ! यद्योउत्रिरवामबरोहन्‌ योषा नाधमानेब ऋबीसमजोहवीत्‌ 
तेन सह श्येनस्य नूतनेन जवसा चिल्मानेना35गच्छतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ +--अत्रोपमालझ्ारः-ये बिदृदनुकरणेन सरलभावं स्वीकृत्य प्रयतस्ते ते 
सखबंदा सुखिनों भवन्ति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ७८ ॥ ] 








पदार्थ:--है ( भश्विना ) सूर्य भ्रौर चन्द्रमा के सदक्ष वर्तमान अध्यापक और उपदेशक 
जनो ! ( यत्‌ ) जो ( पत्रिः ) ज़िविध दुःखरहित ( वास ) भाष दोनों को ( झवरोहनु ) प्राप्त 
होता हुआ ( योषा ) स्त्री ( नाषमालेव ) जो याचना करती उस के समान ( ऋबीसम्‌ ) सरल 
को ( भ्रजोहवीत ) अत्यन्त झाह्मान करता है उस के साथ ( हवेनस्य ) बाज पक्षी के ( नूतनेन ) 
नवीन ( शन्‍्तमेन ) प्रतिशय सुखकारक ( जवसा ) वेग के ( चित्‌ ) सह्श मान से (आा,प्रगच्छतम्‌) 
आइये ॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालदूर है--जो विद्वानों के अनुकरण से सरल स्वभाव को 
स्वीकार करके प्रयरन करते हैं वे श्वंदा सुखी होते हैं।। ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

वि जिहीष्य वनस्पते योनिः द्ष्य॑न्त्थाइव । श्रुत मैं अश्विना हव॑ सप्नवर्धि 
च मुन्चतम्‌ ॥ ४ ॥ 

वि । जिदीष्व । बन॒स्‍्पते । योनि! । सप्य॑न्त्या/5इबं। श्रुतम्‌। मे । अश्विना । 
हब॑म्‌। सुप्त5व॑श्रिम्‌ । च । मुब्चतम्‌ ॥ ५॥ 

पदार्थ/--( बि ) ( जिद्दीष्य ) त्यज ( बनसपते ) ( योनि: ) कारणम्‌ ( सूष्य- 


न्त्याइब ) प्रसबन्त्या: स्रिया इब॒( श्रुतम ) ( मे ) मम ( अश्विना ) विद्याव्यापिनाव- 
ध्यापकपरीक्षकों ( हृवम्‌ ) ( सप्तवश्रिम्‌ ) दृतसप्तेग्द्रियम्‌ ( च ) ( मुच्चतस्‌ ) ॥ ५॥ 

अन्वय।--हे अश्विना ! मे हब श्रुत॑ सप्तवधि च मुब्चतम्‌। हे बनस्पते सू- 
ध्यन्त्याइब योनिस्त्वं वि जिद्दीष्व ॥ ५॥ 

भावार्थ +--अन्रोपमाछझ्ारः --यूयमाप्तानध्यापफोपदेशकानिच्छत यथा प्रसबबती 
ख्री बाछक॑ त्यजति त्ंवास्तःकरणादविद्या दूरतोउस्यत ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--है ( प्रश्वचिता ) विद्या से व्यास भ्रष्यापक और परीक्षकजनों! ( मे ) मेरे 
( हवह ) झब्द को ( श्रुतम्‌ ) श्रवण को और ( सत्तवश्निम्‌ ) नष्ट हुए सात इन्द्रिय जिस के 
उसका (च) और ( मुचतम्‌.) त्याग करो झौर ( वनस्पते ) हे वनस्पति ( सूष्यन्त्याइव ) 
गर्भवती स्त्री के सदक्ष (योनि:) कारण भाप ( वि ) विशेष करके (जिहीष्व) त्याग करो ॥ ५॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालड्भार है--आप लोग यथार्थवक्ता प्रध्यापक भर उपदेशकों 
की इच्छा करिये और जैसे गर्भवती स्त्री बालक का त्याग करती है वेसे ही भ्रन्त:करण से श्रविद्या 
को दूर करिये ॥ ५॥ कि 

&, 
अथ विद्वांसः कि डुय्यु रित्याह ॥ 
इस के अनन्तर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 





श्ध्द ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: ४ | बगे: २० ॥ 





भीताय नाध॑मानाय ऋष॑ये सप्तवेधये । मायामिरश्विनां युवं वृक्ष सं च 
वि चांचथः ॥ ६ ॥ 

भीताये । नाधैमानाय | ऋष॑ये । सुप्तउवैश्नवे । मायामिं: | अश्विना । युवम्‌ । 
भृक्षम। सम । च। वि । च । अचयः ॥ ६॥ 

पदार्थ/--( भीताय ) प्राप्तमयाय ( नाधमानाय ) उपतप्यमानाय ( ऋषये ) 
बेदार्थविदे ( सप्तवध्रये ) प्चनज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च सप्त ता यस्य तस्मे ( माया- 
भिः ) प्रज्ञाभि: ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकौ ( युवम्‌ ) युवाम ( वृक्षम ) यो बृश्च्यते 
तम्‌ (सम) (च) (वि)(च)(अचबथः )॥ ६॥ 

अन्वयः:-- हे अश्विना ! युवं मायाभिर्भीताय नाधमानाय सप्तवध्ये ऋषये च 
समचथः वृक्ष च व्यचयः ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :--बिदुषां योग्वतास्ति अ्रज्ञादनेनाविद्यादिमवभोतान्रिभ यान्‌ छृत्वा 
संसारे मोहा5धम्मंयोगात्‌ वियोज्य सुखिनः सम्पादयन्तु ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( भश्विना ) भ्रष्यापक भौर उपदेशकजनों ! ( युवम्‌ ) भ्राप दोनों (मायातिः) 
बरुढ्धियों से ( भीताय ) भय को प्राप्त ( नाधमानाय ) उपतप्यमान और ( ससवश्ये ) पांच 
ज्ञानेन्द्रियां मत भर बुद्धि ये सात नष्ट हुईं जिसकी प्रर्थात्‌ इन की प्रबलता से रहित उसके लिये 
प्रौर ( ऋषये ) वेदार्थ के जानने वाले के लिये (च) भी ( सम, भ्रचथः ) उत्तम प्रकार जाइये 
( वृक्षमु, च ) भौर जो काटा जाता उस वृक्ष को ( वि ) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ६॥ 

भावार्थ:--विद्वानों की योग्यता है कि बुद्धि के देने से भ्रविद्यादि भय के कारण डरे हुभों 
को भयरहित करके तथा संसार में मोह भौर प्रघर्म्म के योग से वियुक्त करके सुखी करें ॥ ६ ॥ 

कीहशो गर्भो जन्म चेत्याह ।। 
कंसा गर्भ और जन्म इस विषय को कहते हैं ॥ 

यथा वात॑ः पृष्करिणीं समिज्न्यति स्वतः । एवा ते गर्भ एजतु निरेतु 
इश्मास्थः ॥ ७ ॥ 

यथा । बात । पुष्करिणीम्‌ | समउइज्नयौते । स्वत! । एब । ते । गम । 
पुजतु ।. निःडऐेलु | दश5मास्थ; ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( यथा ) .येन प्रकारेण (वातः ) वायु: ( पुष्करिणीम ) अल्पान्‌ 
तडागान्‌ ( समिन्नयति ) सम्बक चाल्यति ( स्वतः ) ( एवा ) अत्र निपातस्थ चेति 


दीघ:। (ते) तब (गर्भ: ) यो गृह्यते ( एञ्रतु ) कम्पताम्‌ ( निरेतु ) निगंच्छतु 
( दक्षमाल्य: ) दशसु मासेषु भबः ॥ ७ ॥ 





ऋग्वेद: मण्ढछम्‌ ४। अनुवाकः ३ । सूक्तम ७८ ॥ श्ध्६ 





अन्वयः--हे ममुष्या यथा बात: पुष्करिणी स्वतः समिज्ञयति तथंवा ते गर्भ एजतु 
दुशमास्यो निरैत्विति विजानीत ॥ ७ ॥ 

आवा्थ!--अन्रोपमालझ्लर:--यदि ख्रीपुरुषा बह्यचर्येण विद्यामधीत्य विवाह 
कुयु स्तदा वशमे मासे प्रसव: स्यादिति बेद्तिव्यम्‌ ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों! ( यथा ) जिस प्रकार से ( वातः ) पवन ( पुष्करिशीम्‌ ) छोटे 
तलाबों को ( सबंतः ) सब प्रोर से ( समिज्ज्यात ) उत्तम प्रकार हिलाता है वैसे ( एवा ) ही 
( ते ) भ्रापका ( गर्भ: ) जो धारण किया जाता वह गर्भ (एजतु) कपित होबे भर (दशमास्यः) 
दश महीनों में हुआ ( निरंतु ) निकले ऐसा जानो ॥ ७ ॥ जे 

आवार्थे:--इस मंत्र में उपमालद्धार है--जो स्त्रीपुरुष ब्रह्मचर्थं से विद्या को पढ़ के विवाह 
करें तो दशवें मास में प्रसव हो ऐसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 

यथा बातो यथा बन यर्था समद्र एज॑ति । एवा त्वं देशमास्प सहावेंहहे 
जरायुंणा ॥ ८ ॥ 

यथा । बातै; । यर्था | व्नम्‌ । यथा | समद्रः । एज॑ति । एवं । खम्‌ । 
दृश॒उमास्य । स॒द्द । अब | इहि । ज॒रायुणा ॥ ८॥ 

पदाथः--( यथा ) येन प्रकारेण ( बात: ) वायु: ( यथा ) ( बनम्‌ ) जज्नछम्‌ 
( यथा ) ( समुद्र: ) उद्धि: ( एज़ति ) कम्पते चछति वा ( एबा ) अत्र निपातस्थ चेति 
दीघं:। ( त्वमू ) ( दृशमास्य ) दृशसु मासेषु जात: ( सह ) ( अब ) ( इद्दि ) आगच्छ 
( जरायुणा ) देद्दाबरणेन ॥ ८॥ 

अन्वयः--हे दशमास्य ! यथा बातो यथा वन॑ यथा सथुद्र एजति तय॑वा त्वं 
जरायुणा सद्दाउवेहि ॥ ८ ॥ 

भावाथः---अन्रोपमालझ्वारः-स एवं गर्भस्तत्स्थों बालकश्चोत्तमों जायते यो 
दशमे मासे जायते ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--हे ( दशमास्य ) दक्ष महीनों में उत्पन्न हुए ( यथा ) जिस प्रकार से ( ढातः ) 
वायु भ्ौर ( यथा ) जिस श्रकार से ( वनम्‌ ) जज़ूल ( यथा ) जिस प्रकार से ( समुद्र: ) समुद्र 
( एजति ) कम्पित होता वा चलता है वेसे ( एवा ) ही ( त्वम्‌ ) श्राप ( जराग्रुणा ) देह के 
ढांपनेवाले के ( सह ) सहित ( भ्रव, इहि ) झाइये ॥ ८ ॥। 

आावार्थ:--इस मंत्र में उपमालडूर है-वही गर्भ भ्रौर उस में स्थित बालक उत्तम 
होता है जो दशव्वे महीने में होता है ॥॥ ८ ॥ 





६०० ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । बगेः २०॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
दश मार्सांज्छश्यानः कुमारो अधि मातरें । निरैतु जीवों अ्धतो जीवो 
जीव॑न्त्या अधि ॥ & ॥ २० ॥ 
दुर्श । मार्सांच । शश॒यानः । कुमार: । अधि । मार्तरें । निःऐसु | जीव! । 
अक्षंतः | जीव) । जीवैन्तया३ | अि॥ ९ । २०॥ 
पदार्थ--( दश ) ( मासान्‌ ) ( शशयान: ) कृतशयन: ( कुमार: ) ( अधि ) 


उपरि ( मातरि ) ( निरेतु ) नि्गच्छतु ( जीबः ) यः प्राशान्धरति ( अक्षतः ) क्षतवर्जित: 
( जीव: ) ( जीवन्त्या:) ( अधि ) ॥ ६ ॥ 


.. अन्वय३--हे मनुष्या यो जीवो5थि मातरि दुश मासाच्छशयानो5क्षतः कुमारो 

निरंतु स जीबो जीवन्त्या अधि जीवति ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :--त एव सन्‍्ताना उत्तमा भवन्ति ये दृश मासा यावत्तावदू गर्भे स्थित्वा 
जायस्ते ॥ ६ ॥ 

अत्रारिवश्लीपुरुषगुणवर्णनादेतदर्य॑स्य पूब॑सूक्तार्थेन सदद सज्नतिवेंद्या ॥ 
इत्य्रसप्ततितमं सूक्त' बिंझो वर्माश्च समाप्त: ॥ 

प्रदाय:-- हे मनुष्यों ! जो ( जीव: ) प्राण भादि का घारण करने वाला ( भ्रधि ) ऊपर 
( मातरि ) माता में ( दक्ष ) दश् ( मासान्‌ )' महीनों तक ( शशयानः ). शयन करता हुप्ना 
( भ्रक्षतः ) धाव से रहित ( कुमार: ) बालक ( निरंतु ) निकले वह ( जीव: ) जीव (जीवन्त्था:) 
जीवती हुई के ( श्रधि ) ऊपर जीवता है ॥ €॥ 

भावार्थ:--वे ही सन्‍्तान उत्तम होते हैं कि जो दश महीने पूर्णों हों जबतक तबतक 
भर्भ में स्थित होकर प्रकट होते हैं ।। ६ ॥ 


इस सूक्त में अश्विपद्वाच्य स्रीपुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह अठद्दत्तरवां सूक्त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओम 


अथ दशचस्थैकोना5द्लीतितमस्प घक्तस्थ सत्यश्रवा आत्रेय ऋषिः । उषा 
देवता । १ स्वराइत्राक्षी गायत्री दन्दः । पहुजः खरः। २।३।७ 
प्रिकूवृदती | १० स्व॒राडइहती छन्दः । मध्यमः स्वर: । 8 | 
५८ पदूक्तिः। ६ । ९ निचुत्पदृक्तिरहन्दः । 
पञ्चमः स्व॒रः ॥ 


अथ ख्री कीदशी मवेदित्याइ ॥। 


अब दृश ऋचावाले उनासी युक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में 
स्त्री कैसी दो इस विषय को कद्दते हैं ॥ 

मद्दे नें। अब बॉधयोषों राये दिवित्मंती । थर्था चिन्नों अवॉधयः 
सत्यश्रैवसि बाय्ये सुजाते अ॑सजुते ॥ १ ॥ 

मुद्दे । नु। । अदय । बोधय । उप । राये । दिवित्मती । यथा । चित्‌ । नुः। 
कर्वोधय! । स॒त्यभ्रंवसि । बा्ये । धुईजाते । अइब॑3सूनते ॥ १। 

पदाथेः--( मद्दे ) महते ( नः ) अस्मान्‌ ( अद्य ) ( बोधय ) ( डब ) डप- 
बंद्त्तेमाने ( राये ) धनाय ( दिवित्मती ) प्रकाशयुक्ता ( यथा ) ( चित्‌ ) अपि (नः ) 
अस्मान्‌ ( अवोधयः ) बोधय ( सत्यश्रवसि ) सत्यानां श्रवणें सत्येइन्ने बा ( बास्ये ) 
तन्तुसहशे सम्ताननोये विस्तारणीये सन्‍्ततिरूपे ( सुजाते ) सुष्ठुरोत्योत्यन्ने ( अश्सूहते ) 
अश्वा मद्॒ती सूनृता प्रिया बाग्यस्यास्तत्सम्बुद्धं। । अश्व इति मदन्नाम | निघं० रै। ६॥ (॥ 

अन्वयः--दे उपवंद्तंमाते वास्ये सुजाते3रबसूहते स्त्रि! यथा दिवि्मत्युपा मद्दे राये 
बोधयति तथाउच्च नो बोधय चिदपि सत्यश्रवस्ि नोज््मानवोधयब: ॥ १॥! 

भावाथेः--अन्नोपमालछझार:--बथा क्रतवेंला दिन॑ अतयित्वा सर्वाब्जागरयति 
तयेब बिदुधी स्त्री स्वसस्तानानबिद्या निद्रात उत्थाप्य विद्यां बोधयति ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे ( उषः ) श्रेष्ठ गुणों से प्रातकाल: के सब्श वत्तमात ( वाब्ये ) डोरे के 
सरश फैलाने योग्य सन्ततिरूप ( सुजाते ) उत्तम रीति से उत्पन्न (अश्वसूनृते ) वड़ी प्रिय वाणी 
जिस की ऐसी हे स्त्रि | ( यथा ) जैसे ( दिवित्मती ) प्रकाञ्न से युक्त प्रातवेला ( महे ) बड़े (राये) 
धन के लिये प्रबोध देती है बस ( भ्रद्य ) आज ( नः । दम लोगों को ( बोधय ) जनाइयै झौर 
( चित्‌ ) भी ( सत्यश्वसि ) सत्यों के श्रवरा, सत्य वा अन्न में ( लः ) दम लोगों को ( अबोधयः ) 


जनाइये ॥ १ ॥ 
३ 





है०२ ऋग्वेदः अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वर्ग: रे ॥ 








भावार्थे:--इस मन्त्र में उपमालझूर है--जैसे प्रातर्वेला दिन को उत्पन्न कर के सब को 
जगाती है वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री अपने सस्तानों को भ्रविद्या के सदश वर्तमान निद्रा से उठा कर 
विद्या को जनाती है ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाद |। 


फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


या सुनीये शैंचद्रये व्यौच्छों दुद्िदिंवः । सा अव्युच्छ सहदीयसि 
स॒त्यश्रैवस्ि वाय्ये सुजांते अश्व॑शननृते ॥ २॥ 


या। सुइनीये । शौचत5स्थे । वि | औच्छः । दुद्तिः | विव/ । सा । वि। 
एच्छ । सहीयसि । स॒त्यअश्रंवसि । बाय्ये । सुइजते । अरश्व॑सूनते । २॥ 


पदार्थ:--( या ) ( झुनोये ) शोमते न्याये ( शौचढ्ये) पवित्रे रये (वि) 
(औच्छः ) विवासयति ( दुद्वितः ) पुत्रीष ( दिवः ) सूथ्यंस्थ (सा) (वि) (डच्छ ) 
( सद्दीयसि ) यातिशयेन सोढ़ि ( सत्यश्रवस्ि ) सत्यस्य श्रवों यस्मिन्‌ ( वाय्ये ) ज्ञापनीये 
( सुजाते ) शोभनेः संस्कारेरुत्प्ने ( अश्वसूहृते ) महृदत्नयुक्ते ॥ २॥ 

अन्वय!--है अश्रसूतते सुजाते वाय्ये सहीयसि दिवो दुद्धितरिव वत्तमाने स्त्रि | 
या त्वं शौचद्रये सुनीये सत्यश्रवसि व्यौच्छ: सा त्वमस्मान्युवे व्युच्छ ॥ २॥ 

भावार्थ +--अत्र बाचकलुप्तोपनाछ क्वारः--यवोषाः: सर्वान्‌ सुखे बासयति तयैव 
साध्वी रयानस्दयुक्ते गृद्दाश्रमे सर्वान्‌ निवासयति ॥ रे ॥ 

पदार्थ:--है ( प्रशसूनृते ) बड़े प्रश्न से युक्त ( सुजाते ) उत्तम संस्कारों से उत्पन्न (वास्ये) 
जनाने योग्य ( सहीयसि ) भ्रतिशय सहने वाली ( दिवः ) सूबे को ( दुहितः ) पुत्री के समान 
असंमान स्त्री (या ) जो तू ( क्षौचद्रये ) पवित्र रथ में ( सुनीये ) श्रेष्ठ न्याय में ( सत्यअ्रवसि ) 
सत्य का श्रवण जिसमें उसमें ( वि, भ्रौच्छः ) विश्वेष वस्ाती है ( सा ) वह तू हम लोगों को सुख 
में ( वि, उच्छ ) विशेष बसावे ॥ २। प 

भावार्थ:--इस मल्त्र में वाचकुप्तोपमालद्धार है--जैसे प्रातर्वेला सब को सुख में वसाती 
है वैसे ही श्रेष्ठ स्त्री भानन्दयुक्त गृहाश्रम में सबको वसाती है ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
सा नों अद्याभरईसुब्युच्छा दुद्विदिंबः । यो व्योच्छः सहींयसि 
स॒त्यश्र॑वसि बास्ये सुजाते अर्वंखनते ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम £ । अनुवाकः ३। सूक्तम्‌ ७६ ॥ ६०३ 





सा । नुः। अद्य । आभरतउब॑सुः । वि । दुढितः । दिव । यो इतिं। 
बि। औच्छ॑ः । स्दायासि । सत्य5अंबसि । वाय्ये | सुडजति । अखसूनते ॥ ३ ॥ 





पदार्थ/--( सा ) ( नः | अस्मान्‌ ( अद्य ) ( आभरद्वसुः ) या समन्ताइसूनि 
विभत्ति सा (बि) ( डच्छ ) विवासय ( दुद्दितः ) दुष्दितरिव ( दिवः ) कामयमानस्य 
(यो) क्र (वि) ( औच्छः ) जिवासितवती बर्चते ( सद्दीयलि ) अतिशयेन सोढ़ि 
( सत्यश्रवसि ) सत्येन व्यवद्ारेण प्राप्तान्नाद्नैश्वय्ये ( वाय्वें ) गमनीये ( सुजाते ) 
झोभनया बिद्यया प्रकटीभूते ( अश्सूनूते ) मद्दाज्ञानयुक्ते ॥ ३॥ 


अन्बयः--हे सत्यश्रवसि सुजाते बाय्ये3लसुनते सदीयसि दिवो दुहतिरिव विदुषि 
स्त्रि | यो या त्वमाभरहसुः सती नोःस्नान व्यौच्छः खा त्वमग्य सुयुसे व्युच्छ ॥ ३॥ 
भावाथ।--यदि स्त्रियः प्रात्वेछाबच्छुभगुणाः स्प॒स्त्हिं सर्वानानन्दे निवासयितु- 
मईस्ति ॥ ३॥ 
पदार्थ--है ( सत्यश्षवसि ) सत्य व्यवहार से प्राप्त प्रश्त झ्ादि ऐश्व्यं वाली ( सुजाते ) 
श्रच्छी विद्या से प्रकट हुई ( वास्‍्ये ) प्राप्त होने योग्य ( भ्रश्नसूनृते ) बड़े शान से युक्त ( सहीयसि ) 
प्रतिशय सहनशील भ्रौर ( दिवः ) कामना करते हुए की ( दुहित: ) कन्या के सदश विदुषी स्त्री 
( यो ) जो तू ( प्राभरइसुः ) सब प्रकार से धनों को घारण करने वासी हुई ( ना ) हम लोगों 
को (वि) विशेष करके ( श्रौच्छः ) निवास कराने वाली है ( सा ) वह प्राप ( भ्रद्य ) श्राज 
उत्तम सुख में ( वि ) विशेष करके ( उच्छ ) निवास कराओो ॥ ३े ॥ 
आवार्थ:--जो स्त्रियाँ प्रातर्वेला के सच्श श्रेष्ठ युणा वाली हों तो सब को भ्रानन्द में बसाने 
के योग्य होती हैं।। ३॥ 
पुनसस्‍्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
अभि ये त्वां विभावरि स्तोरमेर्गृणन्त वहंयः । मुर्ैमेषोनि सुश्रियो 
दाम॑सनन्तः सुरातयः सुजाति अब्व॑सनृते ॥ ४ ॥ 
अभि । ये | सवा | विभाइवैरि । स्तोमैं! । गुणानतिं। वहैयः | म॒चेः। 
मघोनि । सुइश्रिय! । दारमन्‌उबन्तः । छुडरातयः । खुउजौते । अअश्रउसूजते ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( अभि ) आमिरुख्ये ( ये ) विद्वांस: (त्वा ) स्वाम्‌ ( विभावरि ) 
प्रकाशयुक्तोषबंद्वत्तमाने ( स्तोमे: ) ( ग्रृण्शन्ति ) स्तुबन्ति ( बहुयः ) बोढारो5ग्नय इब 
वत्तंमाना: ( मघः ) घने: ( मघोनि ) बहुधनयुक्ते ( सुश्रियः) शोभना छक्ष्म्यो येपास्ते 
( दामस्वन्त: ) बहुदानक्रियायुक्ता: ( सुरातय: ) शोभना रातिदानेच्छा येषास्ते (सुजाते) 
( अखसूनते ) ॥ ४॥ 


ऋण | 


इ०४ ऋग्वेदः अष्टक: ४। अध्याय: ४। वर्ग: २१ ॥ 








अन्वयः--हे मघोनि सुजातेउश्वसूजते विभावरीव विदुषि स्त्रि ! ये सुभ्रियो 
दासन्वस्त: सुरातयों बह_नयो विद्वांसो मघेः स्तोमैस्ल्वाउमि ग्रूणन्ति ते र्वया सत्कत्तंव्या: ॥9॥ 


न 

भावाथ--अत्र बाचकलुप्तो पमाछक्कार:--यथाउग्नय उषस: करत्तोर: स्नन्ति तथेब 
शिक्षका विद्याप्राप्तिकत्तांर: स्थुः ॥ ४ ॥२ 

पदार्थ:--हे ( मघोनि ) बहुत धन से युक्त (सुजाते ) उत्तम विद्या से प्रकट हुई 
( प्रश्नसूनृते ) बड़े ज्ञान से युक्त और ( विभावरि ) प्रकाशवती प्रात्वेला के सदश वत्तमान विद्यायुक्त 
स्त्री ! ( ये ) जो विद्वान्‌ जन ( सुश्रियः ) सुन्दर लक्ष्मी जिन की ऐसे ( दामन्वन्तः ) बहुत दान 
क्रिया से युक्त ( सुरातयः ) सुन्दर दान की इच्छा जिन की वे ( वह्नयः ) पहुंचाने वाले भग्नियों 
के समास वत्तेमान विद्वान जन ( मधः ) घनों से भ्रौर ( स्तोमः ) स्तोत्रों से (त्वा) श्राप कौ 
( भरभि ) सन्‍्मुख ) ( परशान्ति ) स्तुति करते हैं वे श्राप से सत्कार करने योग्य हैं॥ ४ ॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुर है-- जैसे भ्रग्नि प्रातवेंलाप्ों के कर्त्ता हैं वैसे 
ही शिक्षक जन विद्या की प्राप्ति करने वाले हों ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


यब्िद्धि वें गणा इमे छुदय॑न्ति मधत्तेये | परिं चिदृयो दधुद॑दतो राधो 
अहय॑ सुजति अश्वद्जुते ॥ ५॥ २१ ॥ 

यत्‌ । चित्‌ । दि । ते। गणाः । इमे । छद॒य॑न्ति । म॒घरत्तये | परिं । चित्‌। 
बष्टैयः । दुधुः । ददत; । रा: । अहंयम्‌ । सुउजति । अर्श्र्ूजते ॥ ५ ॥ २९ । 


पदाथ:--( यत्‌ ) ये (चित ) अपि ( हि ) एवं ( ते ) तब ( गणाः ) समूहाः 
( इमे ) ( छद्यस्ति ) ऊर्जयम्ति ( मघत्तये ) धनदानाय ( परि ) ( चित्‌ ) ( बष्टयः ) 
कामयमाना: ( दधु:) धरन्तु ( ददतः) दानशीछान्‌ ( राघः) धनम ( अहयम ) 
छब्जाबिदोषरहितम्‌ ( सुजाते ) ( अश्वसून॒ते )॥ ५॥ 

अन्वयः-हे अश्वसूनते सुजाते विदुषि ! ख््री यथ्य इमे वष्टयस्ते गणा मघत्तये5ह्वयं 
चिद्राधों दद्तश्चिच्छद्यस्ति ते चिंद्ध सुखानि परि दघु:॥ ५॥ 

आवाथ+---अन्र वाचकलुप्तोपयालक्कारः--यथोषस: किरणगणाः स्वतेजसा सर्वो- 
व्छादयस्ति तथेब शुभगुणक्वियः स्वेः झुभेगु रेः सर्वाब्डादयन्ति |! ५ ॥ 

पदार्थ:--हे ( अश्वसूनृते ) बड़ें ज्ञान से युक्त ( सुजाते ) उत्तम विद्या से प्रकट हुई विदुषि 
स्त्रि! ( यत्‌ ) जो ( इमे ) ये ( वष्टय: ) कामना करते हुए (ते ) भाप के ( गणाः ) समह 
( मघत्तवे ) धनदान के लिये ( भ्रह्णम्‌ ) लजा भ्रादि दोष से रहित को ( चित्‌ ) भौर ( राषः) 
घन को ( ददतः ) देने वालों को ( चित ) निश्चय ( छदयन्ति ) प्रबल करते हैं वे निश्रय ( हि ) 
ही सुखों को (परि, दघु: );घारण करें॥ ५:॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ &। अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ७६ ॥ ६०५ 








:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझुर है--जैसे प्रातकाल के किरणसमूह अपने 
तेज से सब को ढांपते हैं वैसे हो घुभगुण वाली स्त्रियां अपने शुभगुरों से सब को आच्छादित 
करती हैं॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

ऐप था वीरबधश् उरपों मघोनि सरिए। ये नो राधांस्ट्हया रुघवानो 
अरांसत॒ सुजाते अश्व॑सजुते ॥ ६ ॥ 

आ। एप। धाः | वीर5बंत्‌। यश: । उषः । मघोनि | सरिएं । ये। न। । 
राधौसि । अहंया । मघ३्वानः | अरांसत । सु5जति | अख्ैधसूनते ॥ ६॥ 

परदाथः---( आ ) समस्तात्‌ ( एपु ) खीपुरुषेषु ( थाः ) थेहि ( बीरबत्‌ ) वीरा 
बिद्यस्ते यस्मिंस्तत्‌ ( यशः) कीत्तिम ( उष: ) वबंद्नत्तमाने ( मघोनि ) प्रशंसितधनयुक्त 
( सूरिषु ) विद्त्सु (ये ) (न: ) अस्मान्‌ ( राधांसि ) अन्नानि ( अहया ) अछज्जया 
प्रतिपादितानि ( मघवान: ) बहुधनयुक्ताः ( अरासत ) द्यु: ( सुजाते ) ( अश्वसुनते ) 
॥६॥ 


अन्वय;--हे अश्वसूनृते सुजाते मघोन्‍्युषवंद्तत्तमान उत्तमे स्त्रि ! श्वमेषु सूरिषु 
वीरबद्यश आ था: । ये मघवानों नोउहया राधांस्यरासत तांस्त्वं सत्हुर्य्याः ॥ ६ ॥ 


भावाथः--अन्र बराचकल्ल॒प्तोपमाछझारः--सैव प्रशंसिता स्त्री या पिठपतिकुले 
शुभाचरणेन पिठ्पतिकुलं प्रकाशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( भ्रश्वसूनृते ) बड़े ज्ञानवाली ( सुजाते ) उत्तम विद्या से प्रकट हुई (मधघोनि) 
प्रशंसित घन से युक्त भर ( उष: ) प्रातःकाल के सदश वर्तमान उत्तम स्त्री ! तू ( एपु ) इन 
स्त्री पुरुषों भौर ( सूरिषु ) विद्वानों में ( बीरवत्‌ ) वीरजन विद्यमान जिस में उस ( यहाः ) 
यश को ( प्रा ) सब प्रकार से ( था: ) धारणा कर और ( ये ) जो ( मघवान:') बहुत धनों से 
युक्त जन ( नः ) हम लोगों को ( झ्रह्यया ) बिना लज्जा से कहे गये ( राधांसि ) भ्रन्नों को 
( प्ररासत ) देवें उनका तू सत्कार कर ॥ ६॥ 

आवार्य:--इस मंत्र में वाचकलुस्तोपमालड्भार है--वहीं प्रशंसित स्त्री है जो पिता और 
पति के छुल में श्रेष्ठ आचरण से पिता भौर पति के कुल को प्रकाशित करे ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


तेम्यों धरुम्न॑ बृह्यश॒उपों मधोन्या व , य नो राधांस्परव्या गुब्या 


भर्जन्त सरयः सुजाते अश्॑च्॒ज्ते ॥ ७ ॥ 





६०३ ऋग्वेदः अ्ष्टकः ४ । अध्याय: ४। बे: २९॥ 








तेभ्यः । युन्नमू । बहत्‌। यशैः। उप! | मघोनि |. आ । वह । ये। नः। 
राधौसि । अहव्या । ग॒ब्या । भर्जन्त । सरय॑ः। सुडजति । अ्श्व॑डसनृते ॥ ७ ॥ 


पदार्थ/--( तेभ्यं: ) विद्ृदृभ्यः ( थुम्नम ) धनम ( जदत ) महत्‌ ( यशः ) 
कीर्ति ( उषः ) उपबद्रत्तमाने ( मघोनि ) बहुघनयुक्ते (आ ) ( वह )समन्तात्मापय 
(ये ) ( नः ) अस्माकम ( राधांसि ) ( अश्व्या ) अश्वेभ्यो हितानि ( गब्या ) गोभ्यों 
द्वितानि ( भजन्त ) सेवन्ते ( सूरयः ) विद्वांस: ( सुल्लाते ) ( अश्वसूचते ) ॥ ७॥ 

अन्वयः--हे अश्वसूनृते सुजाते मघोन्युषवंद्िदृषि सत्र ! ये नः सूरयो5रव्या गब्या 
राधांसि भजम्त तेभ्यो बृहदू धरुम्नं यशश्चाउउबह ॥ ७॥ 

भावार्थ !--थे विद्वांसो सबंसुखाय पदार्थोनुज्यन्ति त उषवबंत्मकाशकीत्तेयों भूत्वा 
सखुखिनो जायस्ते ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--हे ( प्रश्नसूनृते ) बड़े ज्ञान से युक्त शौर ( सृजाते ) उत्तम विद्या से प्रकट 
हुई ( मघोनि ) बहुत घनवती ( उपः-) ्रात:काल के सत्य वत्तमान विदुधिस्त्रि ! ( ये ) जो 
(न ) हम लोगों में ( सूरयः ) विद्वाल्‌ जन ( भ्रएब्या ) थोड़ों के लिये भौर ( गव्या ) गौधों के 
लिये हितकारक ( राधांसि ) धनों का ( भजन्त ) सेवन करते हैं ( तेभ्य: ) उन विद्वातों के 
लिये ( वृहत्‌ ) बड़े ( धुग्तम्‌ ) घन भौर ( यहा: ) यश को ( भ्रा, वह ) सब प्रकार से प्रात 
कराभों ॥ ७ ॥ 

आवाये:--जो विद्वान्‌ जन सब के सुख के लिये पदार्थों की वृद्धि करते हैं वे प्रात:काल 
के सरश प्रकाशित यक्षवाले होकर सुखी होते हैं ॥। ७ ।॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

उत नो गोम॑तीरिष आ व॑हा दुह्ितर्दिव/ । साक छ्पेस्प रश्मिमिंः 

शुक्रैः शोच॑दूमिरर्चिभिः सुजति अश्व॑घतुते ॥ ८ ॥ 
छत। नः । गोमती! | इ५:। आ। वह । दुहितः । दिव।। साकम्‌। 
सूब्यैस्य । एश्मिउमिं:। श॒क्रै। । शो्चत्‌ठमि। । आर्चिउमिः । सुउजञिति | अश्॑3सूनृते 
॥<८॥ 
पदार्थ:---( छत ) अपि ( नः ) अस्मान्‌ ( ग्रोमतीः ) गाबो विद्यस्ते यासु ता: 
(इषः ) अन्नाद्या: (आ ) (बहा ) समस्तात्पापय। अत्र दृथचोतस्तिझ इति दीघे:। 
( दुह्ति: ) कम्येब ( दिव: ) प्रकाशमानस्य ( साकम्‌ ) सार्थम ( सूथ्यस्य ) ( रश्मिभिः) 
'शकमंस्वभावे: 


(झुक: ) शुद्ध: (शोचढ़ि: ) पवित्रकारक: ( अर्चिमि: ) थूजितेशु 
4 सुजाते ) ( अश्वसूनते ) ॥ ८॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ *। अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ७६ ॥ दृ०७ 








अन्वयः--है सुजाते अश्वसूते दिवो दुद्वितरिव स्थ्रि! सूर्व्यस्थ रश्मिभि: साक- 
झुत झुक: शोचद्विरचिंभि: सह नो गोमतीरिष आ बहा ॥ ८॥ 

भावाथथेः--अशन्न बाचकलुप्तो पमाछक्लार:--यया छूर््यस्य किरणेरुत्पन्नोषा डप- 
कारिणी भवति तयेब शुभगुणमंस्वभावै: सहदिता रथ्यानस्दोपकारिणी जायते ॥ ८॥ 

पदार्थ:--है ( सुजाते ) उत्तम विद्या से प्रकट हुई ( अश्सूनृते ) बड़े ज्ञान से युक्त धौर 
( दिव: ) प्रकाशमान की ( दुहितः ) कन्या के सहणा वत्तमान स्त्रि | ( यूस्येस्प ) सूर्य के 
( रक्मिमि: ) किरणों के ( साकम्‌ ) साथ ( उत) भोर ( शुक्ष: ) शुद्ध ( शोचद्धिः ) पवित्र 
करने वाले ( ध्रचिभिः ) श्रेष्ठ गुणा कर्म धौर स्वभावों के साथ ( न: ) हम लोगों को ( गोमतीः ) 
गौबें विद्यमान जितमें उन (इषः ) भ्रन्न भादिकों को (प्रा, वह ) सब प्रकार से प्राप्त 
कराइये ॥ ८ ॥ 

भआावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुसोपमालद्धार है--जैसे सूर्य की किरणों प्ले उत्पन्न उषा 
उपकार करने थाली होती है बेसे हो शुभ गुणा, कर्ण भौर स्वभावों के श्रहित स्त्री प्ातन्क की 
उपकार करने वाली होती है ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेष विषयमाह || 
फिर डली विफ्य को कहते हैं ॥ 


ब्युच्छा दुद्दिवदिवों मा चिरं. त॑जुथा अप॑ः । नेस्‍्वा स्तेने यथा रिपू 
तांति छरों अिषा सु्जाति अस॑सूजुते ॥ ६ ॥ 


बि। उच्छ । दुढतिः । द्वः | मा | जिरम्‌ । तनुथा। | अपै। | न | इत्‌ । 
खा | खेनम्‌ | य्या | रिपु्॒ | तपाति । सर! । श्रुरत्रिपं । सुइजते । 
अइबैउसूचते ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:--( वि) (उच्छा ) निवासय। अत्र हथचोंतस्तिक इति दोध्:। 
( दुद्धितः ) कन्येव ( दिवः ) प्रकाशस्य ( मा ) (चिरम्‌ ) ( तमुथाः ) बिस्तारये: ( अपः) 
कम्म॑ ( न) निषेधे ( इत्‌ ) एवं (त्वा ) त्वाम्‌ (स्तेनमू ) चोरम्‌ (यथा ) ( रिपुम्‌ ) 
शश्रुम्‌॒( तपाति ) तापयति (सूरः ) सूख्य: ( अर्थिषा ) तेजसा (सुजातें ) 
( अश्वसूछते ) ॥ ६ ॥ 

अन्वय!--हे सुजाते अश्वसूज ते दिवो दुह्तिरिव बत्तंमाने घुभाचारे स्त्रि | त्वमपर्चिरं 
मा तनुथा:। यथा रिपु तपाति तथा स्तेन॑ तापग्र त्वा कोपि न तापयतु ययालिंषा खूरः स्वाद 
प्रापयति तयेत्त्व॑ दुष्टान्‌ तापयित्वाजस्मान्ब्युच्छा ॥ ६ ॥ 


भावाथः--अत्र वाचकलुप्तोपमाछ्क्ार:--ये ख्रोपुरुषा दीघ॑ सूत्रिणोठछश्नाः 
स्वेनाश्व न भत्रन्ति ते सूख्येवत्पकाशिता भवन्ति ॥ ६ ॥ 


ब्घ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वग: रेरे ॥ 






उत्तम विद्या से प्रकट हुई ( अश्वसूनृते ) बड़े ज्ञान से युक्त 
( दिवः ) प्रकाश की ( दृषहितः ) कन्या के सह व्समान उत्तम आचरण वाली स्त्रि! तू ( अपः ) 
( विरम्‌ ) बहुत काल <्य॑न्त (सा) नहीं ( ततुआाः ) विस्तार कर (यथा ) जैसे 
शत्रु को ( तथाति ) संतावित करती है वैसे ( स्तेनय ) चोर को सन्तापित कर श्र 
सवा ) वुकको कोई भी ( क ) नहीं सम्तापपुक्त करे भोर जैसे ( ब्रचिषा ) तेज से ( सूरः ) 
सूर्य सब ः है बेस ( इत्‌ ) ही तू दुश्जनों को सस्लापित करके हम लोगों को ( वि,उच्छा ) 
अ्रच्छे प्रकार बसाओ्रो ॥ हे ५ 
आवार्थ:---इस मंत्र में वाचकलुप्तोपशालद्भार है--जो स्त्री भौर पुरुष मन्द, प्ालसी प्रौर 
बोर नहीं होते हैं वे सूर्य के सदश प्रकाशित होते हैं. । ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 


फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 
एताबद् दसवें भूवों वा दाह॑महसि । वा स्तोठ्म्यों विभावरयुच्छ्ती न 
प्रमीयंसे सुजति अश्वसूनते ॥ १० ॥ २९ ॥ 
एताव॑त्‌ । वा । इत । उपः । त्वम । भूंयः । वा । दातुम । अहैसि | या। 
खोद$भ्यं) । विभाउवरि । उच्छन्दी । न । प्रडमीयंत । झु5जाते । अइबसूहते 
॥ १० ॥ २२॥ 
पदार्थ :--( एतावत्‌ ) (बा) (इत्‌ ) एबं (उपः ) उब॑द्ध्तमाने ( त्वम्‌) 
( भूथः ) अधिफम (वा ) वा ( दातुव ) ( अहंझि ) ( या ) ( स्तोदृभ्यः ) स्तावकेभ्यः 
( विभावरि ) प्रकाशमाने ( उच्छस्ता ) निव॒शध्स्तो (न) तिषेये ( प्रमीयसे ) स्रियसे 
( सुजाते ) ( अश्वसुद्ते ) ॥ १० ॥ 


अन्यय!--हे अशख्वसूत़ते सुजाते विभावयु पवंद्नततमाने स्त्रि | त्वमेतादद्वा भूयों वा 
बातुमईसि या सं स्तोत॒भ्य उच्छम्ती निवसन्ती वर्तसे रा त्वमात्मस्वरूपेणेन्न प्रमीयसे ॥ १० ॥ 

















तु 
भावाथे।---अत्र व।चकलुप्ठो उमाछ क्वर:--हे स्रियो यथोषाः स्वल्पा मदहृत आनन्दान्‌ 
प्रयच्छृति तथा स्वं भवेति ॥ १० ॥ 


अत्रोष.ख्त्रीगुणवर्ण नादेतदर्यश्य प्रब॑सक्तार्येन सदद सक्नतिवेद्या ॥ 
इत्येकोनाउञझ्ञातितमं सूक्त द्वाविशों बगंश्य समाप्त: ॥ 


पदा्थे:--हे ( भ्रश्वसूनृते ) बड़े ज्ञान से युक्त ( सुजाते ) उत्तम विद्या से प्रकट हुई 
( विभावरि ) अकाशमात और ( उषः ) श्रार्वेला के सहश व्ंमान स्त्री ! ( त्वम्‌ ) तू (एतावद) 
इतने को (वा ) वा ( भूयः ) भ्रधिक को (वा ) भी ( दातुम्‌ ) देने को ( भ्रहंसि ) योग्य दै 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ७६।॥ ६०६ 








और (या ) जो तू ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वालों के लिये ( उच्छन्ती ) निवास करती हुई 
वत्तंमान है वह तू प्रपने स्वरूप से ( इत ) ही ( न ) नहीं ( प्रमीयसे ) मरती है ॥ १० ॥ 


आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकटुसोपमालदुर है-हे स्त्रीजनों ! जैसे उपष्वेला थोड़ी भी 
बड़े भ्रालन्दों को देती है वैसे तुम होगो ॥ १० ॥ 


इस सूक्त में प्रातः और स्त्री के गुण बर्णंन करने से इस सूक्त के अये की 
इससे पूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनाशीवां सूक्त और बाईसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


डक 


ओशिम्‌ 


अथ पदच॑स्था5शीतित्मस्य छक्तस्व सत्यअ्रवा भात्रेय ऋषिः ॥ 
उषा देवता । १ । ३ निचृत्तिष््प्‌ । ६ विराट्व्रिष्टूप डन्दः । 
पैवतः स्वर! | २। ४ । ५ ध्वरिकृपदक्षिरबन्द 
पण्चमः स्व॒रः ॥ 


अथ स्त्रीगुणानाह ॥ 


अब छः ऋचा वाले अस्सीब सूक्त का प्रारम्भ है उख्रके प्रथम 
मंत्र में स्त्रियों के गुणों को कहते हैं ॥ 


दुतद्यामान बृहतीमृतेने ऋताब॑रीमरुणप्सुँ बिभातीम्‌। डेषीमुफ्स 
स्वैराइहन्तीं प्रतिं विश्रांसो मतिर्मिंजरन्ते ॥ १ ॥ 


चुतत्‌5यामानम्‌ । बृहतीम। ऋतेन॑ । ऋत5ब॑रीम्‌ । अरुख5प्युप्‌ । विउभातीम्‌। 
देवीम्‌ । एपसंम्‌ । स्व; । आउबडन्तीम्‌ । प्रति । विश्नौंसः ! मतिडमिं/ | जस्ते ॥ १॥ 


प्रदाथः--( बुतद्यामानम्‌ ) अद्दरान्‌ ग्योतयन्तीम्‌ ( बृह॒तीम्‌ ) ( ऋतेन ) जलेनेव 
सत्येन ( ऋतावरीम्‌ ) बहुसत्याचरणयुक्ताम ( अरुणप्सुम ) अरुणरूपाम्‌ | प्सु इति 
रूपनाम । निघं० ३।७। ( बिभातीम्‌ ) प्रकाशयन्तीम ( देवीम ) देदीप्यमानाम्‌ 
( उपसम ) भ्रातवेंछाम्‌ ( स्व: ) आदित्यमिव विद्याप्रकाशम्‌ ( आवहन्तीए ) प्रापयन्तीम्‌ 
( प्रति ) ( विप्रास: ) ( सतिभिः ) प्रज्ञाभिः ( जरस्ते ) स्तुवन्ति ॥ १॥ 


अन्वयः -हे स्त्रि! यथा विप्रासो मतिभिऋ'तेन श्युतस्तामानं हृदतीसृतावरी- 


मरुणप्सु' विभात्ती देवीं स्वरावहन्तीमुषसं प्रति जरन्‍्ते ऑस्ट्व प्रशंस ॥ है ॥ 

भावाथ)--अत्र बाचकलुप्तोपमाछझ्वार:--यया मेघाविनः पतय उषसादिपदार्थ- 
विद्यां विज्ञाय क्षणमप्रि काल व्यय न नयन्ति तथेब स्त्रियोडपि निरर्थक समयप्न 
शमयेयु: ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे स्त्रि! जैसे ( विश्रासः ) बुढ़मान्‌ जन ( मतिथिः ) बुढियों से श्रौर 
( ऋतेन ) जल के सरुक्ष सत्य से ( युतद्यामानम्‌ ) प्रहरों को प्रकाश करती प्रौर ( बृहतीम ) 
बढ़ती हुई ( ऋतावरीमू ) बहुत सत्य भाचरण से थुक्त ( अरुणप्सुम्‌॒ ) लालरूप वाली (विभातीय) 
प्रक/'श करती हुई ( देवीस्‌ ) प्रकाशमान भोर (स्वः ) सरूय्यें के सदश विद्या के प्रकाश को 





ऋग्वेद: मण्दरूम्‌ ५। अबुवाक: ६। सूक्तम्‌ ८० ॥ ६११ 








( भावहन्तीम्‌ ) घारण करती हुई ( उपसण्र्‌ ) जघ्वेला को ( अति ) उत्तम प्रकार ( नरन्‍्ते ) 
स्तुति करते हैं उनकी तू प्रशंसा कर ॥ १ ।॥। 

आवार्य:--स मंत्र में वाचकलुत्तोपमालदझुर है--लेसे द्रृद्धिमालु पति उष:काल भादि 
पदार्थों की विद्या को जात कर कणभर भी काल ब्यर्थ महीं ब्थतीत करते हैं वैसे ही स्त्रियां भी 
व्यर्थ समय न व्यतीत करें ॥ १ ॥ 


परनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री विषय को कहते हैं ॥ 


एपा जने दश्शता ब्ोधय॑न्ती सुगान्पधः कं्ब॒ती यात्यत्रं। बुहद्रथाईंह्ती 
बिंडबमिस्जोषा ज्यो्तियच्छत्पंग्रे अद्धांग ॥ २॥ 

एपा । जन॑म्‌। दुशशता । बोबय॑न्ती | प्ु5गान्‌। पथ; । कृष्बती । याति। 
अमें । बृहुतअरथा । बूहती। विशवम॒5हल्वा | डपा;। ब्योतिं: ।. यच्छति । अर््रे । 
अहम ॥ २॥ 


पदा्थ।--( एपा ) ( जनम ) ( दर्शता ) द्रव्य भूमीः (बोधयन्तो) ( ुगान्‌ ) 
सुखेन गच्छन्ति येपु तान्‌ ( पथः ) मार्गोन्‌ ( कृण्वती ) प्रकाश कुबंती ( याति ) गच्छति 
( अपर ) दिवसात्युरः ( इदृद्रथा ) मद्दान्तो रथा यस्या: सा ( बरद्दती ) महृती (विश्वमिन्बरा) 
या बिश्व॑ सब॑ जगन्मिनोति ( उषा: ) प्रातरवेछा ( ल्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( यच्छति ) ददाति 
( अप्रे ) प्रथमतः ( अहम ) विवस्तानाम्‌ ॥ २॥ 


अस्थय)--हे सुशीलाः स्त्रियों ब्येषा वृहद्रथा बृददती विश्वमिन्वा जन दर्शता बोध- 
यन्‍्ती सुग़ान्पयः कृष्वल्युपा अपने यात्यक्ञामप्रे ज्योतियंच्छुति तथा य्रूयं भवत ॥ रे ॥ 


भावा्थ:--अत्र बाचकलुप्रोपस। लक्कार:--या: स्त्रिय: प्रभातवेछावत्स्वकीयान्‌ 
पत्यादीन्‌ सूर्योदयाआक्‌ चेतयन्त्यो गृहस्थान्‌ बाह्यांप मार्गौश्झोधयन्त्य आगरछतां 
पत्यादीनां कृताब्जकयो5प्र तिप्ठस्ति सर्वदा विज्ञान च श्रयच्छस्ति ता एव देशकुछ मूषणानि 
अवन्ति ॥ २॥ 
वदार्थ:--है उत्तम स्वभाववाली स्त्रियों ! जैसे ( एवा ) यह ( बृहद्रथा ) बड़े रप जिसके 
ऐसी ( बृहती ) बड़ी ( विश्वमित्या ) संपूर्णो जगत्‌ को प्रक्षेप करती श्रलग करती भौर ( जनस्‌ ) 
मपृष्य को भर ( दक्षता ) देखने योग्य भूमियों को ( बोधयन्ती ) जनाती हुई ( सुभाव्‌ ) सुखपूरवक 
जिनमें चलें उन ( पथ: ) मार्गों को ( क्षण्वती ) प्रकाशित करती हुई ( उषा: ) प्रातर्वेला ( प्रप्न ) 
दिन से धागे ( याति ) चलती है भ्रौर ( घ्रक्कास्‌ ) दिलों के ( भ्रग्नो ) पहिलेसे ( स्णोतिः ) 
अ्रकाद्य को ( यच्छति ) देती है बसे तुम होधो ॥ २॥ 


ह्ट्श्र ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: ४। वर्ग: २३ ॥ 





आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जो स्त्रियां प्रभातवेलां के सदश प्रपने 
पति श्रादि को सूर्योदय से पहिले जगातीं, रह भौर बाहर के मार्गों को साफ करतीं, भाते हुए 
पतियों के हाथ जोड़ के धागे खड़ी होतीं भौर सब काल में विज्ञान को देती हैं वे ही देश प्रौर 
कुल को शोभन करने बाली हैं ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


एपा गोमिंररुणेमियूजानासेधन्ती रयिमप्रांयु चक्रे। पथो रद॑न्ती सुविताय॑ 
देबी ऐरुप्टुता विश्ववांरा वि भांति ॥ ३ ॥ 

एुपा। गोमिंः । अरुणेमिं: । युज्ञाना । असेंघन्ती | रयिम्‌ । अप्रउआयु । 
चुक्रे। पथः । रद॑न्ती । सुबिताय॑। देवी । पुरुहख्तुता । विश्व5वांरा | वि। 
आति॥ १॥ 


पदार्थ/--( एवा ) उषा: ( गोमिः ) किरण: ( अरुणेमि:) आरक्तव्ें: सद 
( युजञाना ) युक्ता ( अस्ने घन्ती ) खाधयन्ती ( रथिम ) धनम्‌ ( अप्रायु ) यज्न प्रेति 
नश्यति तत्‌ ( चक्र ) करोति ( पथः ) मार्गान्‌ ( रदन्ती ) छिखन्ती ( सुबिताय ) 
ऐेश्वर्य्याय ( देवी ) द्योतमाना ( पुरुष्दुता ) बहुभिः प्रशंसिता ( विश्ववारा ) विस्वेः 
सर्वेमम॑नुष्येबरणीया ( वि, भाति ) विशेषेण प्रकाशते ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे विदुषि स्त्रि | वश्येपोषा अरुणेभिगोभियु जाना रचिमस्न धन्ती अप्रायु 
चक्र पथो रदन्ती पुरुष्डुता विश्ववारा देवी सुविताय वि भाति तथा त्वं भव ॥ ३॥ 


भावाथ+--बत्र बाचकलुप्तोपमाछक्का र:--यथा पतित्रता विदुषी विचक्षणा स्त्री 
गृहस्व प्रकाशिका बर्त्तते तथेबोषा अद्याण्डस्य प्रकाशिका बर्चते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्यायुक्त स्त्रि | जैसे ( एवा ) यह प्रातवेला ( भरुरोभिः ) चारों क्‍्रोर 
रक्त वर वाले ( योभिः ) किरणों के साथ ( युजाना ) युक्त भौर ( रविस्‌ ) घन को (पन्ने घन्ती) 
सिद्ध करती हुई ( प्रप्रायु ) नहीं नष्ट होने वाले को ( चक्रे ) करती है भौर ( पथः ) मार्गों को 
( रदस्ती ) खोदती हुई ( पुरुष्टुता ) बहुतों से प्रश्चंसा की गई ( विश्ववारा ) सम्पूर्ण मनुष्यों से 
स्वीकार करने योग्य ( देवी ) प्रकाशित होती हुई ( सुविताय ) ऐश्वग्यें के लिये ( वि, भाति ) 
विज्ेष करके प्रकाशित होती है वैसे भ्राप होभों ॥ ३ ॥ 


आवाये:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालदझ्छार है-जेंसे पतिब्रता, विद्यायुक्त भर चतुर 
स्त्री यृह को प्रकाशित करने वाली होती है वैसे ही प्रातवेंला ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करने वाली 
है॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाक: $। सूक्तम्‌ ८० ॥ ६१३ 





पुनस्तमेव विपयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
एपा व्यैनी भवति द्विबही आविष्कृष्दाना तलब पुरस्तांत । क्तस्थ 
पन्थामर्स्देति साधु प्रंजान॒तीव न दिल्लों मिनाति ॥ ४॥ 
एव । बि5एनी । भव॒ति । द्विउबददं: । आबिः5कृष्जाना । तन्व॑यू । पुरस्तांत : 
ऋतस्य॑ । पन्‍्थाम । अझ्ु । एति | साधु । प्रजान॒तीडईब । न । दिक्की | 
मिनाति ॥ ४॥ 
पदार्थ:--( एपा ) ( व्येनी ) या विशिष्ट॒टृगीबद्गेगवती ( भवति ) ( ट्विब्हाः ) 
या द्वाभ्यां रात्रिदिनाभ्यां व हयति वर्धवति ( आविष्कुएबाना ) सर्वेषां मूर्तिमतां द्रव्याणां 
प्राकटर्थ सम्पादयस्ती ( तम्बम ) शरीरम ( पुरस्तात्‌ ) ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( पन्‍्थाम्‌ ) 
सागेम्‌ ( अनु ) ( एति ) अनुगच्छति ( साधु ) उत्तमं विज्ञानम्‌ ( प्रजानतीब ) ( न ) 
निषेधे ( दिशः ) ( मिनाति ) दिनस्ति ॥ ४॥ 
अन्वयः--हे विदुषि स्त्रि ! यर्थषोषाः पुरस्तात्तस्वमाविष्छुणबाना द्विद्द्दां व्येनी 
अवति। ऋतस्य पन्यामस्थेति साधु प्रजानतीव दिशों न मिनाति तथा ल्वं वत्तेस्‍्व ॥ ४ ॥ 
भावाथ।---अत्र बाचकलुप्रोपमाल झा र:--यथा सती स्त्री गृहश्रमश्य मार्ग प्रकाश्य 
सर्बाणि सुखानि प्रकटयति तर्यवोक्ष बत्तेते ॥ ४॥ 
पदार्थ:--हे विद्यायुक्त स्त्रि ! जैसे ( एषा ) यह प्रातवेला ( पुरस्तात ) प्रथम ( तन्वम्‌ ) 
शरीर को ( श्राविष्कृष्वाना ) प्रौर संपूर्रा रूपदाले द्व्यों की प्रकटता करती हुई ( हिवहाँः ) 
दिन झौर रात्रि से बढ़ाने बाली ( ब्येती ) विशेष हरिणी के सब्श वेधयुक्त ( भवति ) होती है 
और ( ऋतस्य ) सत्यके ( पत्यास्‌ ) मार्मे को ( धतु,एति ) घनुगामिनी होती है भौर ( साधु ) 
उत्तम विश्ान को ( प्रजानतीव ) विशेष करके जानती हुई सी (दिल्लाः ) दिक्षाओ्रों का (न) 
नहीं ( मिदाति ) नाक्षा करती है वैसा तू वर्ताव कर ॥ ४॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--जैसे सती स्त्री गृहाश्रम के मारे को 
प्रकाशित करके सम्पूर्णा सुखों को प्रकट करती है बैसे ही प्रातर्वेला वत्तमान है ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
एपा शुआ न तत्वों विदानोध्वेंब॑ स्‍्नाती इशयें नो अस्थात्‌ । अप देषों 
बाध॑माना तमाँस्‍्युषा दिवो दृंढ्धिता ज्योतिषागांत्‌ ॥ ५ ॥ 
एपा । शुआ | न। तलब: । विदाना | ऊध्यौ5ईव । स्‍्नाती । हशयें । न॒ः। 
अस्थात्‌ । अप॑ । ढेप॑;। बाध॑माना । तमाँसि । उपा; । दिव; । दुद्विता । ब्योतिषा । 


आ । अगात्‌ ॥ ५॥ 






ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय: ४। वर्ग: २३ ॥ 





( बिदाना ) ज्ञापयन्ती ( ऊध्वेंब ) ऊध्बेंव स्थिता (स्‍्नाती ) झुद्धा ( दरशये | दर्शनाय 
( नः ) अस्माकम्‌ ( अस्थात्‌ ) तिछति ( अप ) [ द्वेष:) द्वेष्टन्‌ ( बाघमाना ) निवारयस्ती 
( तमांसि ) रात्री: ( उषा: ) प्रातवेंढा ( दिवः ) सूर्यंस्य ( दुद्दिता ) कन्येव (ज्योतिषा) 
प्रकाशेन ( आ ) ( अगात्‌ ) आगच्छति ॥ ५॥ 
अन्वय/--हे शुभलक्षणे स्त्रि ! ब्थेषोषाः शुआ विद्युज्ञ तन्‍्वो विदानोध्वेंब स्नाती 
नो दृशयेउस्थादू ढ्व पस्तमांसि चाप वाधमाना दिवो दुह्ता ज्योतिषा55गात्तथा त्वं भवे: 
॥ ४॥ ५ 
आवाथ:---अत्र वाचकलुप्तोपमाछझ्लारः--यथा कुछीना स्त्री जलादीन्द्रिय- 
संयम।भ्यां बाह्या55भ्यस्तरे शुद्धा गृहस्थाउन्धकार निवारयन्ती सर्वेषां शरीररक्षां बिद्धाति 
गृहकृत्यपु दक्षा वत्तेते तथेबोषा भवति ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:-हे श्रेष्ठ लक्षणों वाली स्त्रि ! जैसे ( एवा ) यह ( उषाः ) प्रांतवेंला ( शुत्ना ) 
इवेतवरणंवाली बिजुली के ( न ) सबदश ( तन्‍्वः ) क्षरीरों को ( विदाना ) जनाती हुई ( ऊष्बेंब ) 
ऊपर सी स्थित ( स्‍्नाती ) बुद्ध भ्रौर ( नः ) हम लोगों के ( इशये ) दर्शंत के लिये ( प्रस्थाव ) 
स्थित होती है शौर ( द्वेषः ) द्वेष करने वाले जनों प्रौर ( तमांसि ) रात्रियों को ( भ्रप,बाषमाना ) 
निवारण करती हुई ( दिवः ) सूख्यें की ( दुहिता ) कन्या के सह वत्तमान ( ज्योतिषा ) प्रकाश 
मे ( ग्रा, प्रगात्‌ ) प्राप्त होती है वैसे तू हो॥। ५ ।॥। 
आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदार है--जैसे कुलीन स्त्री जलादिकों धौर 
इन्द्रियों के निग्रद्ों से बाइर धौर भीतर से शुद्ध, ग्रहस्थास्घकार को निवृत्त करती हुई सब के शरीर 
की रक्षा करता है भर यूह के कृस्यों में चतुर है वैसे ही प्रातर्वेला होती है ॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
एवा प्रतीची दृड्ठिता दिवो नन्योषेंब भद्रा नि रिंणीते अप्सः । व्यण्वृती 
दाशुपे वार्यीणि पुन््पोतियुवतिः परवैधांकः ॥ ६ ॥ २३ ॥ 
एुपा । प्रतीची । दृढ़िता । दिव; । नच्‌। योपा5इब ॥ भद्रा । नि। रिणीते । + 
ड़ 
अप्स३ । वि5ऊण्वैती । दाओपें । वाय्योणि । पुन; । ज्योतिं:.। यब॒तिः । पूर्व 5था। 
अकरित्यंक: ॥ ६ ॥ २३ ॥ 


पदार्थ/--( एबा ) ( अ्रतीची ) पश्चिमदिशां प्राप्ता ( दुद्दिता ) कन्येब ( दिवः ) 
सूख्यस्थ ( नून्‌ ) नायकान ओछ्टान्‌ पुरुषान ( योषेव ) ( भद्रा ) कल्याणकारिणी (नि) 
( रिणीते ) गच्छति ( अप्सः ) सुरूपम ( व्यूश्ब॑ती ) विशेषेयाच्छादयम्ती ( दाझ्युपे ) 
दात्रे (.बार्याणि ) वत्त मददाणि घनादीनि ( पुनः ) (ज्योति: ) ( युवतिः ) प्राप्तयौत नाव- 
स्थेज ( पुबंधा ) पूर्वा इब ( अकः ) करोति ॥ ६॥ 
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ऋग्वेद: मण्डठ्म्‌ ५। अनुवाक: ६। सूक्तम्‌ ८० ॥ श्श्श्‌ 


अन्वय;---हे शुमलक्षणे स्त्रि ! ययेषोषा दिवो दुद्दिता नून्‌ योषेब भद्ा प्रतीच्यप्सो 
नि रिणीते दाझ्॒पे वायाणि व्यूस्बंती पूर्वथा पुनर्ज्योतियु बतिरिवाकस्तथा त्वं भव ॥ ६ ॥ 

भावार्थ---अत्रोपमाबाच कलुप्तोपमाछझ्व रौ- या: स्त्रियों भद्राचारा: प्राप्त- 
युवावस्था: स्वसदृशान्‌ पतीन्‌ प्राप्य सर्वाणि गृहकृत्यानि व्यवस्थापयन्ति ता एषबेत्सु- 
शोभन्त इति ॥ ६ ॥ 


अत्रोष:ख्रीगुणवर्ण नादेतदर्यस्य पूव॑ सू क्तार्वेन सह सज्नतिेदा ॥ 
इत्यशीतितमं सूक्त' ्रयोविंशों वर्गशश्न समाप्त: ॥ 


:--है शुभ लक्षणों दाली स्त्रि ! जैसे ( एवा ) यह प्रातवेंला ( दिवः ) सृस्यं की 
( दुहिता ) कन्या के सच ( नून्‌ ) भग्रणी श्रेष्ठ पुरुषों को ( योपेव ) स्त्री के सरुश ( भद्टा ) 
कल्याणा करने वाली ( प्रतीची ) पश्चिम दिशा को प्रात ( अ्रप्सः ) सुन्दर रूप को ( नि, रिणीते ) 
प्रत्यन्त प्रात होती है भौर ( दाघुषे ) देने वाले के लिये ( वार््यारिण ) स्वीकार करने योग्य घन 
प्रादि को ( मव्यूष्वंती ) विशेष करके प्राइछादित करती हुई ( पूर्वंधा ) पहिली के सइश ( पुनः ) 
फिर ( ज्योति: ) ज्योतिःरूप को ( युवति: ) प्राह्त यौवनावस्था वाली के सरश ( भ्रकः) करती 
है बैसी तुम होप्ो ॥ ६ ॥ 
आावायें:--इस मंत्र में उपसमा भौर वाचकलुस्तोपमालद्ार हैं-- जो स्त्रियां शुभ प्राचरण 
बालीं भौर युवावस्था को प्राप्त हुईं प्रपने सरश पतियों को प्राप्त होकर सम्पूर्ण गृहकृत्यों को 
व्यवस्थापित करती हैं वे प्रातवेला के सरश भ्रत्यत्त शोभित होती हैं॥ ६ ।॥। 


इस सूक्त में प्रातवेछा और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सक्त के अथें 
की इससे पूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


थद्द अस्सीवां सूक्त और तेईखबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


श्रोश्म्‌ 


अथ पल्चर्चस्पेका5शीतितमस्य बरक्तस्थ श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । 
सविता देवता | १ । ५ जगती | २ विराहुजगती | ३। ४ 
निचुज्जगतीछन्दः । निषाद! स्वर! । 


अथ योगिनः कि इब॒न्तीत्याह ॥ 


अब पांच ऋचा वाले इक्याशीदें सूक्त का प्रारम्भ दै उसके प्रथम मंत्र में 
योगीजन क्या करते हैं इस विषय को कह्दठे हैं ॥ 


युख्जते मन उत युंड्जते धियो विप्रा विप्रस्थ ऋहतो विंपाश्ितंः । वि 
क्षेत्र दथे वबूनाविदेक इन्मद्दी देवस्थ॑ सवितुः परिंष्डुतिः ॥ १॥ 

युक्‍ज्तें । मन? | उत । युब्जते | घियं! । विग्रौ! । बिप्र॑स्य । बहुत) .। 
विष इचित॑; । बि । दोत्रां। । दुधे । बयुन॒डवित्‌ । एक | इत्‌ । मुद्दी । देबस्वे। 
सबितुः । पर्रिंडस्तुतिं। ॥ १॥ 


पदार्थ:--( युब्जते ) सेमाद्धति ( मनः ) मननात्मकम्‌ ( उत ) अपि ( युखते ) 
( घियः ) प्रज्ञा: ( विप्रा: ) मेधाविनों योगिन: ( विप्रस्य ) विशेषेण प्राति व्याप्तोति तस्य 
( ब्ृहतः ) महतः ( विपश्रचित: ) अनन्तविद्यस्य ( वि ) ( होता: ) आदातारो दातारो वा 
(दघे ) दधाति ( वयुनावित्‌ ) यो बयुनानि प्रज्ञानानि बेत्ति | अश्रान्येषामपीत्युपधाया 
दीघ:। ( एक: ) अद्वितीयो$सहाये: ( इत्‌ ) एव ( मद्दी ) मद्दती पूज्या ( देवस्य ) सर्वस्य 
जगत: प्रकाशकस्य ( सबितु: ) सकछजगदुत्पादकस्य ( परिष्दुतिः ) परितो व्याप्त, चासौ 
सुतिश्र ॥ १॥ 


अन्वयः--हे मदुष्या यथा छोत्रा विश्रा विप्रस्थ बृहतों विपश्वितः सबवितुर्देवस्य 
परमात्मनो मध्ये मनो झुजत उत धियो युआते यो वयुनाविदेक इदेव सर्व जगद्गि दूधे यस्य 
मही परिष्दुतिरस्ति तथा तस्मिन्यूयमपि चित्त घत्त ॥ १॥ 


भावार्थ:--अनेकविद्यातर हितस्थ बुद्धयादिपदार्थाधिष्टानस्थ जगदीश्वरस्य मध्ये 
येमनो बुद्धि वा निदधति ते सब॑मेहिक पारलछौकिक सुख चाप्नुवान्त ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ४ । अनुवोक: ६। सूक्तम्‌ ८ ॥ ६१७ 








पदार्थ :- हे मनुष्यों ! जैसे ( होत्राः ) लेने वा देने वाले ( विश्रा: ) बुद्धिमावु योगीजन 
( विप्रस्थ ) विशेष कर के व्याप्त होने वाले ( बृहंतः ) बड़े ( विपश्चित: ) ्रनन्‍्त विद्यावान्‌ 
( सवितु: ) सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले ( देवस्य ) सम्पूर्णा जगत्‌ के प्रकाशक परमात्मा 
के मध्य में ( सनः ) मनतस्वरूप मन को ( युझ्जते ) युक्त करते ( उत ) झौर ( थियः ) बुद्धियों 
को ( युझुजते ) युक्त करते हैं भौर जो ( वयुनावित्‌ ) भ्रज्ञानों को जानने वाला ( एक:.) सहाय- 
रहित प्रकेला (इत्‌ ) ही संपूर्ण जगत को ( वि, दधे ) रचता भौर जिसको ( मही ) बड़ी 
प्रादर करने योग्य ( परिष्टुति: ) सब भोर व्याप्त स्तुति है वैसे उस में ध्राप लोग भी चित्त को 
धारण करो ॥ १॥ 

आवार्थ:--अनेक विद्यावृ हित, बुद्धि प्रादि पदायों के अ्रधिष्ठान, जगदीश्वर के बीच 
जो सन झौर बुद्धि को निरन्तर स्थापन करते हैं वे समस्त ऐहिक भौर पारतौकिक सुख को प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाद ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

विश्वां रूपाणि प्रतिं मुस्चते कवि! प्रासवीडद्धं द्विपदे चह॑प्पदे । वि 
नार्क॑मख्यत्सविता वरेण्योडर्ड प्रयाणमुपसो वि राजति ॥ २॥ 

विश्वौ । रूपाणिं । प्रतिं | मुब्चते | कबि! । प्र । असावीत्‌ । भद्रम्‌। 
दिड्पदें । चहुः&पदे । वि । नाक॑म्‌ । अख्यत्‌ । सविता । बरेंण्य; । अर्तु । प्रइयान॑म्‌ । 
इस; वि | राजति ॥२॥ 

पदार्थ/--( बिश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि ) सूयादीनि ( प्रति ) (झुखते) त्यजजति 
( कबिः ) स्वेषां क्रास्तप्रक्: सर्वेज्ञ: ( प्र ) ( असावीत्‌ ) उत्पादयति ( भद्रम्‌ ) कल्याणम्‌ 
( हिपदे ) मलुष्याद्याय ( चतुष्पदे ) गवाद्याय (वि) ( नाकम्‌ ) अविद्यमानदुःखम्‌ 
( अख्यत्‌ ) ख्याति प्रकाशथति ( सबिता ) सकलैेश्वरयंप्रद: ( वरेए्य: ) बरितुमह: ( अनु ) 
( प्रयाणम्‌ ) ( उपसः ) ( वि ) ( राजति ) प्रकाशते ॥ २ ॥ 

अन्वयः--हे मनुध्या यः कविव रेश्य: सवितेश्वरो द्विपदे चतुष्पद़े भद्र' -प्रासावीतू । 
बिश्वा रूपाणि प्रति मुख़ते नाक॑ व्यख्यत्स ययोपसो3नु भ्रयाणं यूर्यों वि राजति तथा सूर्य्या- 
दिक प्रकाशयति त॑ सर्वे यूयमुपाध्वम्‌ ॥ २ ॥ 

भावाथ।--द्े मनुष्या येन जगदीश्वरेश विचित्र' विविध जगत्सवेंषां प्राणिनां 
सुखाय निर्मित तमेव यूयं भजध्वम्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यों ! जो ( कवि: ) सब पदार्थों का जानने वाला सर्वज्ञ ( वरेष्य: ) 
स्वीकार करने योग्य भौर ( सविता ) सम्पूरं ऐश्वय्यों का देने वाला ईश्वर ( द्विपदे ) मनुष्य प्रादि 


८ 


3] ऋग्वेदः अष्टक: ४। अध्याय: ४। वर्ग: २४ ॥ 
ओर ( चतुष्पदे ) गौ ग्रादि के लिये ( भद्रम्‌ ) कल्यारा को ( प्र, असावीत ) उत्पन्न करता और 
( विश्वा ) सम्पूर्णा ( रूपारिए ) सूय्यं आदिकों का ( भ्रति, मुझ्चते ) त्याग करता है तथा (नाकम्‌) 
नहीं विद्यमान दु:ख जिस में उस का ( वि, अल््यत्‌ ) प्रकाश करता है वह जेसे ( उदसः ) 
श्रात:काल के ( अनु, प्रयाणस्‌ ) पीछे गमन को सूर्य ( वि, राजति ) विशेष करके शोभित करता 
है बसे युस्ये श्रादि को प्रकाशित करता है उस की तुम सब उपासना करो ॥ २॥ 

भावार्थ:- हे मनुष्यों ! जिस जगदीश्वर ने विचित्र और अनेक प्रकार के जगत्‌ को सम्पूर्ण 
प्राष्टियों के सुख के लिये रचा उसी जगदीख्वर की झाप लोग उपासना करो ॥ २ ॥ 

पुनरीश्वरः की इशोस्तीत्याह ॥ 
फिर ईश्वर केसा है इस विषय को कहते हैं ॥ 

यस्य॑ प्रयाशमन्ब॒न्य इथयुददेवा देवस्प॑ महिमानमोज॑सा । यः पार्थिवानि 
बिममे स एतंशो रजाँसि देवः संविता मंद्िखना ॥ ३ ॥ 

यस्य॑ । प्रयानैम्‌ । अजलु । अन्ये । इत्‌ । ययुः । देवाः । देवस्थ॑। सहिमानम्‌। 
ओरजसा । य; । पार्थिवानि । वि5ममे | सः । एत॑शः । रजाँसि । देव/ । सबिता। 
मुहिइत्वना ॥ ३ ॥ 

५ 

पदाथ/--( यस्य ) जगदीश्वरस्य . प्रयाणम्‌ ) श्रकर्षण याति गच्छति येन ततू 
(अनु ) (अन्ये ) ( इत्‌ ) एवं ( ययुः) गच्छान्ति (देवा: ) सू्यौदयः ( देवस्य ) 
सर्बेषां प्रकाशकस्य ( महिमानम्‌ ) ( ओजसा ) पराक्रमेण बलेन ( यः ) ( पार्थिवानि ) 
अम्तरिक्ष विदितानि काय्यौणि। प्रथिवीत्यन्तरिक्षनाम। निघ्ं० १।३। ( बिसमे ) 
बिशेषेण मिमीते विधत्ते ( सः ) ( एतशः ) सर्वत्र प्राप्त: ( रजांसि ) छोकान्‌ ( देवः ) 
सब सुखदाता ( सबिता ) सकल्श्वर्य्यविधाता ( मद्दित्वना ) महिम्ना ॥ ३॥ 

अन्वय३--हे विद्वांसो यस्य देवस्य प्रयाणंं महिमानमन्वन्य इत्‌ वस्वादयों देवा ययुः। 
य एतशस्सबिता देबो मद्दित्वनौजसा पार्थिवानि रजांसि बिममे स एव सर्वेध्येयो:स्ति ॥ ३े ॥ 

भावाथेः--हे मलुष्या यः सूर्य्यादीनां घदू णां धर्चा दातृणां दाता मह॒तां महा- 
न्प्रकृत्याख्यात्कारणात्सब जगद्विधत्ते यमनु सर्वे जीवस्ति तिप्तन्ति च स एवं सर्बजगद्विधाता 
ध्यातव्योउस्ति ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानों ! ( यस्थ ) जिस जगदीख्वर ( देवस्य ) सब के प्रकाशक के 
( प्रयाणाम्‌ ) ब्रच्छी तरह चलते हैं जिससे उस मार्ग और ( महिमानस्‌ ) महिमा को ( अनु ) 
पश्चात ( अन्‍्ये, इत्‌ ) और ही वसु झ्ादि ( देवाः ) प्रकाश करने वाले सूख्य आदि ( ययुः ) 
चलते भ्रर्थात्‌ प्राप्त होते हैं श्रौर ( यः ) जो ( एतश्नः ) सत्र व्यात्त ( सविता ) सम्पूर्ण ऐश्व्याँ 
का करने भर ( देव: ) सम्पूरं सुख्ों का देते वाला ( महित्वना ) महिमा से ( भ्रोजसा ) पराक्रम 
से भरौर बल से ( पाथिवानि ) अन्तरिक्ष में विदित कार्यों गौर ( रजांसि ) लोकों को ( विममे ) 
विद्येष करके रचता है ( सः ) वही सब से घ्यान करने योग्य है ॥ ३ ॥ 









--है मनुष्यों ! जो सूय्ये भ्रादिकों के घारणा करने वालों का धारणा करने बाला 
और देने वालों का देने वाला, बड़ों का बड़ा और प्रकृतिरूप कारण से सम्पूर्ण जगत्‌ को रचता है 
और जिस के पीछे ब्र्यात्‌ झाश्य से सव जीवते और स्थित हैं वही सम्पूर्ों जगत्‌ का रचने वाला 
ईश्वर ध्यान करने योग्य है ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


उत यांसि सवितख्रीणिं रोचनोत द्वस्येस्प रश्मिमिः सर्मुच्यसि । उत 
रात्रीमुभयतः परोयस उत मित्रो भंवसि देव धर्मभिः ॥ ४ ॥ 

डत । यासि । सबित्रितिं | त्रीणिं। रोचना । उत । सूर्यैस्थ । र॒श्मिउर्मिः । 
सम्‌ । उच्यसि । डत । रात्रीम्‌ । उभयत॑; । परिं । ईयसे । उत । भित्र: । भवासि । 
देव । ध्मैईमिः ॥ ४ ॥ 


७, 

पदाथ+--( उत ) अपि ( यासि ) प्राप्नोषि ( सवितः ) सकछजगदुत्पादक 
( त्रीणि ) सूर्य्याचन्द्रविद्यदाख्यानि ( रोचना ) प्रकाशकानि (उत ) ( सूर्य्यस्य ) 
( रश्मिभि: ) किरणें: (सम ) (उच्यसि) वद्स (उत ) ( रात्रीम ) ( उभयतः ) 
( परि, ईयसे ) (उत ) ( मित्र: ) सखा ( भवसि ) (देव ) बिद्वन्‌ (धर्मेभिः ) 
धर्म्मा चरण: ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हे सवितर्देव ! वस््वमुत त्रीशि रोचना यास्थुत सूरय्यस्थ रश्मिभि: 
समुच्यसि । उतोभयतो रात्रीं परीयस उत धम्म॑मिर्मित्रो भबसि स त्वमस्मानिः सतकर्ततव्योप्सि 
॥ ४॥ 


भावाथे; हे सनुष्या यस्सर्वेश्वरखीय्‌ विद्युत्सू््याचन्द्रान्‌ मद्॒तो दीपान्निमाय 
खबंत्र व्याप्त: सर्वश्य सुद्त्‌ सन्‌ सूर्यादीनमिव्याप्य थ्वृत्वा प्रकाशयति स एवं सर्वया 
पूज्योउस्ति ॥ ४॥ 


पदार्थ:--हे ( सवितः ) सम्पूर्णों जगत्‌ को उत्पन्न करने डाले ( देव ) विद्वनू ! जो प्राप 
( उत ) निश्चय से ( त्रीरि ) सूर्य्य चन्द्रमा भौर बिजुली नामक ( रोचना ) प्रकाशकों को (यासि) 
प्राप्त होते ( उत ) श्रौर ( यूस्य॑स्य ) सूर्य की १( रब्मिभिः ) किरणों से ( सम, उच्यसि ) उत्तम 
प्रकार कहते हो ( उत ) श्रौर ( उभयतः ) दोनों प्रोर से ( राजीम ) अन्धकार को ( परि,ईयसे ) 
दूर करते हो ( उत ) और ( धम्मंनिः ) धर्म्माचरणों से ( मित्र: ) मित्र ( भवसि ) होते हो- 
वह आप हम लोगों से सत्कार करने योग्य हो ॥ ४ ॥ 


६० ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । ब्गे: (८॥ 





आवार्थ:--हे मनुष्यों ! जो सब का स्वामी, ईश्वर, तीत--विजुली, सूख्यें और चन्द्रमा रूप 
बड़े दीपों को रच के सर्वत्र व्यास भर सब का मित्र हुआ भौर सूख्ये आदि को प्रभिव्यास हो झौर 
घारर कर के प्रकाशित करता है वही सब प्रकार पूज्य है अर्थात्‌ उपासना करने योग्य है ॥ ४ ॥ 

पुनरीश्वरविषयमाह ।। 
फिर ईश्वरविषय को कहते हैं ॥ 

उतेश्षिषे प्रसवस्य॒ त्वमेक इदुत पूषा भ॑वसि देव याम॑मिः । उतेदं विश्व 
अव॑न॑ वि रांजसि श्यावार्थस्ते सवितः स्तोम॑मानशे ॥ ४॥ २४ ॥ 

उत । इंशिप । प्र5सबस्य॑ ॥ त्वमू । एक! । इत्‌ | उत । पृषा । भवसि। 
देव । याम॑मि; । उत । इदम्‌ | विश्व॑स्‌ । आुवेनम्‌ | वि। राजसि । इयावउअरव: । 
ते । सबितरिति' । स्तोम॑म्‌ । आनशे ॥ ५॥ २४ ॥ 

पदार्थ !--( उत ) ( ईशिपे ) ऐश्व्य विद्धासि ( प्रसबस्य ) अ्रसूतस्य जगतः 
( त्वम्‌ ) ( एक: ) अद्वितीय: ( इत्‌ ) एवं ( उत ) अपि ( पूषा ) पुष्टिकर्ता ( भवसि ) 
( देव ) सकलसुखप्रदात: ( यामभि: ) प्रहरैः ( ढव ) ( इदम ) ( विश्वम ) ( भुवनम ) 


(वि ) ( राजसि ) ( श्यावाश्रः ) सूस्यैछोकः ( ते) तब ( सबितः ) सत्यव्यवद्दारे प्रेरक 
( स्तोमम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( आनशे ) व्याप्नोति ॥ ५॥ 


अन्बयः--हे सवितर्देव ! ते यः श्यावाश्वो यामभिः स्तोममानशे तद्ष््टन्तेनोवेद 
बिश्व॑ भुवन॑ त्व॑ वि राजसि उत पूषा भवसि उतक इदेव प्रसवस्येशिपे ॥ ५ ॥ 


भावार्थः--हे मनुष्या यस्य महिमज्ञापनाय सर्य्यादयों छोका दृष्टान्ता: सन्ति 
तमेबाखिलं परमेश्वर्यप्रद्‌ं यूयं ध्यायतेति ॥ ५ ॥ 


अत्र सवित्रीश्वरगुणवर्णनादेतद्यंस्य पूर्व॑सूक्तार्येन सद्द सक्न्तिवेया ॥ 
इत्येकाशीतितमं सूक्‍त॑ चतुर्विशों वर्गश्य समाप्तः ॥ 


पदार्थ:--है ( सवित: ) सत्य व्यवहार में प्रेरणा करने भौर ( देव ) सम्पूर्ण सुखों के देने 
वाले ( ते ) भ्रापका जो ( व्यावाश्वः ) सुयंलोक ( यामन्रि: ) प्रहरों से ( स्तोमस्‌ ) प्रशंसा को 
( भानशे ) व्याप्त होता है उस के दृष्टान्त से (उत ) भी ( इदस्‌ ) इस ( विश्वमु ) समस्त 
( भुवनम्‌ ) भुवन को ( त्वसर्‌ ) भ्राप ( वि, राजसि ) प्रकाशित करते हो ( उत ) ्रौर ( पूषा ) 
पुष्टि करने बाले ( भवस्ति ) होते हों ( उत ) भौर ( एक: ) द्वितीयरहित ( इत्‌ ) ही ( प्रसवस्य ) 
उत्पन्न हुए जगत्‌ के ( ईशिपे ) ऐश्वग्यें का विधान करते हो ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ 5१ ॥ ६२१ 








है मनुष्यों ! जिस के महत्त्व के जनाने के लिये सूय्यं आ्रादि लोक इृ्टान 
उसी सम्पूर्ण परमेश्चय्यं के देने वाले का तुम ध्यान करो ॥ ५॥ 





इस सूक्त में सत्यव्यवद्दार में प्रेरणा करने वाले ईश्वर के गुणों का 
बण न करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूब॑ सूक्त के अर्थ 
के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहद्द इक्यासीबां सूक्त और चौबीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








ओश्सू 
अथ नवचस्प द्चशीतितमस्य सक्तस्य श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । सविता 
देवता । १ निचृदज॒ष्डप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरा । २। ४। ९ 
निचुद॒गायत्री ३8।६।७ गायत्री । ८ विरा्गायत्री 
छन्‍्टः । पड़जः स्वर! ॥ 
अथ मनुष्य: क उपास्य इस्पाह ॥ 

अब नव ऋचा वाले ववासीबे सूक्त का प्रारम्भ है उसके श्रथम मन्त्र में मनुष्यों 

को किसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 

तस्संकितुईैणीमंदे वर्य देवस्थ मोज॑नम्‌ । श्रेष्ठे सर्वधात॑म॑ तुरंभगस्प 
घीमहि ॥ १॥ 


तत । सवितुः । इणीमह़े । वयम्‌ । देबस्व॑ । भोज॑ नम्‌ । श्रे्ठम । सर्व5घारततमम्‌। 
तुस्‍्म्‌ ! भग॑स्थ । धीमदि ॥ १॥ 








ञ 

पदाथ;--( तत्‌ ) (सबवितुः) अस्तर्य्यामिणों जगदीखरश्य ( बृणीमदे ) 
स्त्रीकुमंद्दे (यम) ( देवस्थ) खकलप्रकाशऋस्य ( भोजनम्‌ ) पाछन॑ भोक्तब्यं वा 
( श्रम) अतिशयेन प्रशस्तम्‌ ( सर्वधातमम्‌ ) यः सब दूधाति सो5तिशयितस्तम्‌ 
( कर ) अविद्यादिदोपनाशक सामथ्यंम्र ( भगश्य ) सकलेश्वर्य्ययुक्तत्थ ( धीमहि ) 
दधीमदि ॥ १॥ 


अन्य --हे मनृष्या: बय॑ भगस्य सवितुर्देवस्थ बच्चे ब्ठ॑ भोजन सर्वधातमं तुरं 
बृणीमहे धीमहि तयूय॑ स्वीकुब्त ॥ १ ॥। 


है | 
भावाथ:--ये मनुष्या: सर्वेत्तिमजगदीश्वरमुपास्यास्यस्योपासनं त्यजन्ति ते 
सर्वेश्रय्या भवन्ति ॥ १॥ 


पदार्थ: है मनुष्यों ! ( बबस ) हम लोग ( भगस्य ) सम्पूरों ऐश्वर्यय से युक्त ( सवितुः ) 
प्रन्तर्य्यामी ( देवस्य ) सम्पूर्णो के प्रकाशक जगदीख़र का जो ( श्रेष्ठम ) भ्रतिशय उत्तम झौर 
( भोजनस्‌ ) पालन वा भोजत करने योग्य ( सर्वधातमस्‌ ) सव को अत्यन्त घारणा करने वाले 
( तरंभ्‌ ) प्रविद्या आदि दोपों के नाश करनेवाले सामर्थ्य का ( वृणीमहे ) स्वीकार करते शोर 
( प्रीमहि ) धार करते हैं ( तत ) उसका तुम लोग स्वीकार करो ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाक: 





आवार्य:--जो मनुष्य सव से उत्तम जगदीखर की उपासना करके अन्य की उपासना का 
त्याग करते हैं वे सम्पूर्ण ऐश्वय्थों से युक्त होते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
अस्य॒ हि स्व॑शस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्र । न मिननति स्व॒राज्य॑म्‌ 
॥२॥ 
अर्थ । हि । स्वय॑शः5तरम्‌ । सवितुः । कत्‌ । चन | श्रियम्‌ । न । मिनर्रिंत । 
स्व॒उराज्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-- अधस्‍्य ) परमात्मनः (हि) ( स्वयशस्तरम्‌ ) स्वकीयं यशः 
कीर्सियंश्य तद्तिशवितम्‌ ( सबितु: ) जगदीखरश्य ( कत्‌ ) कदा ( चन ) अपि ( प्रियम्‌ ) 
( न ) निषेधे ( मिनन्ति ) हिंसन्ति ( स्वराज्यम्‌ ) स्वकीयं राष्ट्रम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय/---ये झास्ब सब्ितुरीखरस्प स्वयशस्तरं प्रियं स्व॒राज्यं कच्चन न मिनन्ति 
ते धामिका जायन्ते ॥ २ ॥ 

भावाथ/--ये परमात्माज्ञानं द्विंसम्ति ते यश्स्विनों भूत्या राज्यमप्लुवन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ:--जो (हि ) निश्चय से ( भ्रस्प ) इस परमात्मा ( सवितु: ) जगदीख्र का 
( स्वयशस्तरम्‌ ) भ्रपना यश जिस का बहे प्रतिशयित ( प्रियम्‌ ) भ्रत्य्त प्रिय ( स्वराज्यम्‌ ) 
प्रपने राज्य को ( कत, चल ) कभी (नस ) नहीं ( मिनन्ति ) नष्ट करते हैं वे धास्मिक होते 
हैं॥२॥ 


भावाये:--जो परमात्मा के बीच प्रज्ञान का नाश करते हैं वे यशस्वी होकर राज्य को 
ब्ाप्त होते हैं ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह |। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
स दि रत्नानि दाशुपें सुवातिं सविता भगः । त॑ भाग चित्रमीमहे 
॥३॥ 


स॥ | दि । रत्नौनि । दाझपें | सुबातिं | सदिता । भगः । तमू । भागम्‌। 
जित्रम्‌ | ईमहे ॥ ३॥ 

पदार्थः--( सः ) (हि) (रलानि) धनानि (वाले) दात्रे ( खुवाति ) 
जनयति-( सविता ) श्रसवकर्चा ( भगः ) ऐश्वय्यंबान्‌ ( तम्‌ ) ( भागम्‌ ) भगानामिमम्‌ 
( चित्रम ) अदुभुतम्‌ ( ईमहे ) आ्राप्नुनाम जानीम वा ॥ ३॥ 


श्श्छ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४ | बरगे: २५॥ 








अन्वयः---ब: सविता भगो दाझुषे रप्नानि सुवाति त॑ भागं चित्रमीमद्दे स हि 

बातोदा रो5स्ति ॥ हे ॥ 
न 

भावाथः--ये मनुष्या: सबंरत्नप्रदं परमात्मानं सेवन्ते तेडदभुतमेश्षय्य॑मराप्लुवन्ति 
॥३॥ 

पदार्थ:--जो ( सविता ) उत्पन्न करने वाला ( भगः ) ऐश्वय्येवान्‌ परमात्मा ( दाशुषषे ) 
दाता।जन के लिये ( रस्नानि ) धनों को ( सुवाति ) उत्पन्न करता है ( तमर्‌ ) उस ( भागम्‌ ) 
टे्य्यंसम्दन्धी ( चित्रमू ) झदभुत को ( ईमहे ) श्राप्त होवें वा जानें भौर (सः, हि ) बही 
उदार दाता है॥ हे ॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य सम्पूरं रत्नों के देने वाले परमात्मा की सेवा करते हैं वे भ्रदुभुत 
ऐश्रय्ये को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 

अदा नों देव सवितः प्र॒जाव॑त्सावीः सौम॑गम्‌। परां दुःप्वप्ल्य 
सुब ॥ ४ ॥ 

अद्य । न॒ः । देव । सवितरितिं । प्रजाउवंत्‌। साबीः । सोम॑गम्‌ । परा। 
दु।असप्यम्‌ । छूब ।४॥ 


पदार्थ/--( अद्या ) अद्य । अत्र निपातस्थ चेति दी्घ: | ( नः ) अस्मभ्यमस्मा्क॑ 
वा ( देव ) प्रकाशमान ( सबितः ) सर्वेश्वय्यंप्रदेश्वर ( प्रजावत्‌ ) बह्नथः प्रजा विद्य्ते 
यस्य ततू ( सावी: ) जनय ( सौभगम ) शौभनेश्रय्य॑स्थ भागम्‌ ( परा ) ( दुःष्वष्न्यम ) 
दुप्टेपु स्प्नेपु भब॑ दुःखम्‌ ( सुब ) प्रेरय ॥ ४॥ 

अल्वयः--हे सवितर्देव ! त्वं कृपया. नोड््ा प्रजावत्सौभगं सावीदु':ध्वप्म्य परा 
सुब दूर॑ गमय ॥ ४॥ 


भावाथः--ये परमेश्वर प्रारथयित्वा धर्म्य पुरुषार्य कुवेन्ति ते महदैश्चर्या भूत्वा 
दुःखदारिय्युविरद्दा जायन्ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-- है ( सवितः ) सम्पूर्ण ऐश्वय्यें के देने वाले स्वामिन्‌॒ ! ( देव ) शोभित झाप 
हपा से ( नः ) हम लोगों के लिये वा हम लोगों के ( श्रद्या ) भ्राज ( भ्रजावत ) बहुत प्रजायें 
विद्यमान जिसके उस (६ सोभगमस्‌ ) सुन्दर ऐश्वर्य के भाग को ( सावी: ) उत्पन्न कीजिये और 
( दुःष्वल्यम्‌ ) दुष्ट स्वप्नों में उत्तन्न दुःख को ( परा, सुव ) दूर कीजिये ॥ ४ ॥ 

आावार्थ:--जो परमेश्वर की प्रार्थना करके धम्मंयुक्त पुरुषायं करते हैं वे बहुत ऐश्वर्य्य 
वाले होकर दुःख और दारिद्र से रहित होते हैं ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुवाक: ६ । सूक्तम्‌ पर ॥ ह््र्श 





मनुष्य! किमथमीश्वरः प्रार्थनीय इत्याह 
मनुष्य किसलिये ईश्वर की प्रार्थना करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
विश्वांनि देव सबितदूरितानि परा॑ खुब । यह्ुद्रं तन्न आ सुंब 


॥ १५॥ २५॥ 
विश्वानि । देव । सबितः । दुः5इतानिं । पर । ख़ब । यत्‌। भ्रम । तत्‌। 
ब्ु)। आ । सु ॥ ५॥ २५ ॥ 


के पदार्थ/--( विश्वानि ) खर्वाणि ( देव ) सकलछजगत्मकाशक ( सबितः ) 

सबविश्वोत्पादक ( दुरितानि ) दुष्टाचरणानि (परा) (सुब) दूरे प्रक्षिप ( यह) 
( भद्रम ) कल्याएकरम्‌ (तत्‌) (नः) अस्मम्यम्‌ (आ) (खुब ) समस्तात्‌ 
आपय ॥ ४॥ 

अन्वय;--हे सवितर्देव जगदीए्वर ! विश्वानि दुरितानि त्व॑ परा सुब यह्रद्र' तन्न 
था सुब॥ ५ | 

भावाथः--हे परमेश्वर ! अवान्‌ कृपया यावन्त्यस्मासु दुष्टाचरशानि सन्ति 
तावस्ति प्रथक्कृत्य धस्येगुणकर्मस्वभावान्‌ स्थापयतु ॥ ४ ॥ 

पदाध:--है ( सवित: ) संपूरं संसार के उत्पन्न करने वाले ( देव ) भौर संपूर्ण संसार 
को प्रकाशित करने वाले जगदीश्वर ! ( विश्वानि ) संपूर्ण ( दुरितानि ) दुष्ट भ्राचरणों को भाप 
( परा, सुब ) दूर कीजिये भौर ( यत्‌ ) जो ( भदस्‌ ) कल्याणकारक है ( तत्‌ ) उसको ( नः ) 
हम लोगों के लिये ( भ्रा, खुव ) सब प्रकार से प्राप्त कीजिये ॥ ५ ॥ 

भावार्य;--हे परमेश्वर ! श्राप कृपासे जितने हम लोगों में दुष्ट प्राचररा हैं उनको भ्रलग 
करके धम्म॑युक्त गुरा, कर्म्मं श्रौर स्वभावों को स्थापित कीजिये ॥ ५॥ 


अस्मिन्‌ जगति मनुष्येः कि कर्तज्यमित्याह ॥ 
इस जगत्‌ में मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
अनांग्सो अदितये देवस्थ॑ सवितुः संवे । विश्वां वामानिं घीमदि 
॥९६॥ 
अनांगसः । अर्दितये । देवस्व॑ | सबितुः । सूबे । विश्वा । आमानिं। 
घीमदि ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--( अनागस: ) अनपराधा: ( अदितये ) मात्राद्याय ( देवस्य ) 
सबंसुखदातु: ( सबितु: ) सकलेश्वय्यंसम्पन्नस्य ( सवे ) जगद्र, वेश्वय्ये ( विश्वा ) स्वाणि 
( वासानि ) बननीयानि सम्भजनीयानि घनानि ( धीमदि ) घरेम ॥६॥ 

६ 


६२६ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४। वर्ग: २६ ॥ 
अन्वव---हे मनुष्या ययाउनागसो वयमदितये देवस्य सवितुः खवे विश्वा वामानि 
धीमद्दि तथा यूयमपि धरत ॥ ६॥ 





भआवार्थ:--अत्न बाचकलुप्तो पमालझूार:-- यथा विद्वांसो स्मिन्नीश्वररचिते जगति 
सृष्टिकमेण विद्यया कार्य्यौणि साध्नुवन्ति तथेवान्यैरपि साघनीयानि ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे ( अनागसः ) अपराध से रहित हम लोम ( भ्रदितवे ) माता 
श्रादि के लिये ( देवस्थ ) सब सुस्त देने वाले ( सवितुः ) सम्पूर्ण ऐश्वयं से युक्त परमात्मा के 
( ख़वे ) जगत्रूप ऐश्वो्यें में ( विश्वा ) सम्पूर्ों ( बामानि ) संभोग करने योग्य घनों को (घीमहि) 
भाररा करें वैसे श्राप लोग भी धारण करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--जैसे विद्वान्‌ जन इस्र, ईश्वर से रचे हुए 
संसार में सृष्टिकरम से विद्या के द्वारा कार्य्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही धन्य जनों को भी चाहिये कि 


सिद्ध करें॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
आ विश्वदेव॑ सत्प॑तिं सूक्तैरधा इंणीमहे । स॒त्यसंब॑ सबवितार॑मू ॥ ७ ॥ 
आ। विश्वद्देवम। सत्‌5पंतिम्‌। सु5उक्तेः। अद्य । इणीमद्दे । सत्यअसंबम्‌ । 
सबितार॑म ॥ ७॥ 


५ 

पदाथ।--( आ ) समस्तात्‌ ( विश्वदेवम्‌ ) विश्वस्थ प्रकाशकम ( सत्पतिम ) 
सतां प्रकृत्यादीनां सत्पुरुषाणां पति पाछकम्‌ ( सुक्तेः ) सुष्ठु सत्यैवंचनेवेंदोक्तर्बा 
( अद्या ) अद्य। अत्र संहितायामिति दी्घ: । ( बृणीमद्दे ) स्वीकुमंहे ( सत्यसवम्‌ ) 
सत्योडविनाशी सबः सामर्थ्ययोगो यस्य तम्‌ ( सबितारम्‌ ) सकलपदार्थनिर्मातारम्‌ 
॥७॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यथा वयमद्मया सृकतेर्विश्रदेव॑ सत्पति सत्यसबं सवितारं 
बरमाश्मानमा55वृण्ीमद्दे तथा यूयमपि वृणुत ॥ ७॥ 


९ 

भावार्थ/--अजञ्र वाचकलुप्तोपमाछक्वारः--मनुष्ये: परमेश्वर विद्दाय 
कस्याप्यन्यस्थाश्रयो नैब कचेव्य: ॥ ७ ॥ 

पदार्थ :--हे मनुष्यों | जैसे हम लोग ( भ्रद्या ) भ्राज ( सूकते: ) उत्तम प्रकार कहे गये 
सत्य बच्जों वा वेदोक्त वचमों से ( विश्वदेवम्‌ ) संसार के प्रकाश करने झोर ( सत्पतिम्‌ ) प्रकृति 
अआ्रादि पदार्थ और सत्पुरुषों के पालम्त करने वाले ( सत्यसवमु्‌ ) नहीं नाक्ष होने वाला सामथ्यंयोग 
जिसका उस ( सवितारम्‌ ) सम्पूर्ण पदार्थों के बनाने वाले परमात्मा का ( भा, वृणीमहे ) स्वीकार 
करते हैं॥वैसे प्राप लोग भी स्वीकार कीजिये ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ £। अनुवाकः ६। सूक्तम पर ॥ ह्र्ड 





आवार्थ:-- इस मन्त्र में वाचकलुोपभालदूार है--भनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर को 
छोड़कर किसी अन्य का प्राश्नय नहीं करें ॥ ७ ॥ 
पुनमेनुष्येः कथं वर्चितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कैसा बर्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
य इमे उमे अहनी पुर एस्पप्रयुच्छन्‌ । स्वाधीर्देबः सविता ॥ ८ ॥ 
थे; । इमे इ्तिं । उसे इतिं । अहनी इतिं । पुर।। पति | अप्रैयुच्छन्‌ । 
सुइआधी! । दुब) । सबिता ॥ ८ ॥ 


पदाथ:--( यः ) ( इसे ) ( मे) ( अइनी ) रात्रिदिने ( पुरः) (एति ) 
आ्राप्नोति ( अग्रयुच्छन्‌ ) प्रमादमकुबंन्‌ ( स्वाघीः ) सुष्ठ्वाधीयते येन सः ( देवः ) 
झोतमानः ( सबिता ) सत्कमंसु प्रेरफः ॥ ८॥ 

अन्वय;---योउप्रदुच्छन्‌ मनुष्यों यथा स्वाधीर्देवः सबिता सत्ये बत्तते तथेमे उसे 

[जी सस्येन पुर एति स॒ एवं भाग्यशाली भवति ॥ ८ ॥ 

भावाथ;--अत्र काचकलुप्तोपमालछक्षारः--यथा परमेश्वर: स्वकीयान्नियमान्‌ 
यथावद्रक्षति तथेब मनुष्या अपि सुनियमान्‌ यवावद्रक्षस्तु ॥ ८॥ 

पद॒!थ:--( यः ) जो ( प्रप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद को नहीं करता हुआ मनुष्य जैसे ( स्वाधीः ) 
उत्तम प्रकार स्थापन किया जाता है जिससे वह ( देव: ) प्रकाशमान ( सविता ) श्रेष्ठ कम्मों में 
ब्रैरशा करने वाला सत्य में वत्तमान है वैसे ( इमे ) इत ( उभे ) दोनों ( भ्रहनी ) रात्रि श्रौर 
दिनों को सत्य से ( पुरः ) प्रागे ( एति ) प्राप्त होता है वही भाग्ययाली होता है ॥ ५ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझु।र है--जैसे परमेश्वर प्रपने द्ियमों की 
ययायोस्य रक्षा करता है वैसे ही मनुष्य भी श्रेष्ठ नियमों की यथावत्‌ रक्षा करें | ८ ॥ 

मनुष्य: कः परमयुरुमन्‍्यत इत्थाह ॥ 
मनुष्यों से कौन परस्‌ गुरु माना जाता है इस बिषय को कहते हैं ॥ 
य इमा विश्वां जातान्याश्रावय॑ति इलोकेन । प्र॒च॑सुवातिं सबिता 
॥ ६ ॥ २६ ॥ 

यः । इमा । विश्वा । जातानि । आउश्रव्य॑ति । इलोकेन । प्र । च | सवातिं । 

खबिता ॥ ९॥ २६ 4 
छ 

प्दा्थ/---( यः ) ( इमा ) इमालि ( विश्वा ) सर्वाशि प्रज्ञानानि ( जातानि ) 
( आश्राववति ) ( श्छोकेन ) वाचा । श्छोक इति बाइनाम | निम्रं० १ । ११। (प्र) 
(च) ( सुवाति ) प्रेर्येत्‌ ( सबिता ) प्रेरक: ॥ ६ ॥ 


दर्द ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । बगे: रेईे ॥ 








अन्वय३--हे मनुष्या यः श्छोकेनेमा विश्वा जातान्याश्राववति सच सखविताइस्मान्प 
खुबाति ॥ ६ ॥ 


भावाथे।--हे मनुष्या ! यो जगदीश्वरो वेदद्वारा मनुष्येभ्य: सर्वा विद्या डपदिशति 
स एव परमगुरुमन्तव्य: ॥ ६ ॥ 
अत्रेश्वरविद्ददूगुणवर्ण नादेतदर्यस्य पूर्बसूक्तार्थन सह सकगतियवेद्या ॥ 
इति द्ृथशीतितमं सूक्‍तं षढ्विंशों वर्गश्च समाप्तः 
पदार्थ:--है मनुष्यों ! ( यः) जो ( इलोकेन ) वाणी से (इमा ) इन (विश्वा ) 
सम्पूरां प्रज्ञानों प्रौर ( जातानि ) उत्पन्न हुओं को ( भ्रा्नाववति ) सब प्रकार से खुनाता है वह 
( च) भ्रौर ( सविता ) प्रेरणा करने वाला हम लोगों को ( प्र, सुवाति ) प्रेरणा करे ॥ € ॥ 
आवार्थ:--हे मनुष्यों | जो जगदीश्वर वेद के द्वारा मनुष्यों के लिये सम्पूर्ण विद्याप्रों का 
उपदेश "रता है वही परमग्रुरु मानने योग्य है ॥ ६ ॥ 
इस सुक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन दोने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूबव॑ सूक्ताय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बयासीवां सूक्त और छब्बीसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओरेम्‌ 


अंथ दशर्चस्प उ्यशीतितमस्य दृक्तस्थ अत्रि्लन पिः | प्रिवी देवता | १। ६ 
निचुलिष्डप्‌ । २ खराट त्रिप्टप्‌ । ३ भररिकृत्रिष्दप्‌ । २ तिष्ूप | ७ 
बिराट्त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घेबतः स्व॒रः | ४ निचुजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः। ८। १० भरिक्पदृक्तिरहन्द! | पश्चमः 
स्वरः | ९ अनुष्दुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्व॒रः ॥ 


अथ मेषः कीदशो5स्तीत्याह ॥ 
अब द्श ऋचा वाले तिरासीबे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मेघ 
कैसा है इस विषय को कहते हैं ॥ 


अच्छी बद तबसे गौमिंरामिः स्तुहि पर्जन्य॑ नमसा बिंबास। 
हूनिंक्रदवूइपभो जीरदानू रेतों दधात्योष॑धीषु गर्भम ॥ १ ॥ 

अच्छ॑। बद । तबस॑म्‌ । गी/5मिः । आमिः । खुदि । पजेन्यंम । नमसा । 
थआ । विबास । कर्निक्रदत । बृषभा । जीर5दांतुः । रत! ।दुधाति । ओष॑घीयु | 
गर्मू॥ १॥ 


७ 

पदार्थ/--( अच्छा ) अत्र संद्वितायामिति दीघ:। ( बद ) ( तवसम्‌ ) बछ्म्‌ 
(गीमिं: ) बारिमः ( आमिः ) वत्तमानामिः (स्तुद्दि ) प्रशंस ( पजेन्यम ) मेघम्‌ 
( नमसा ) अन्नाण्ेन (आ ) ( विबास ) विवसति ( कनिक्रदत्‌) शब्दयन्‌ ( बृषभः ) 
बढीबद श्व ( जीरदानुः ) यो जीवयति ( रेत: ) उदकम्‌ । रेत इत्युदकनाम। निघं० 
१। १९। ( द्धाति ) ( ओषधीषु ) ( गर्भभ )॥ १॥ 


अन्वयः --हे विद्॒नू ! यो बृषभ इव जीरदानुः कनिक्रदज्लससा55विवासौषधीषु रेतो 
गर्भ वृधाति त॑ पजेन्यमामिर्गी मिंरच्छा वद तवसं च स्तुद्ि ॥ १॥ 

भावाथ--मजुष्यविंद्रदूभ्यो मेघविद्या यथावद्विज्ञातव्या ॥ ६॥ 

पदार्थ--है विद्वन्‌ ! जो ( वृषभः ) पढे वाले बेल के सबझ ( जीरदानु: ) जीवाने वाला 
( कनिक्रदद ) शब्द करता हुआ ( तमसा ) भ्रन्न भादि के साथ ( झा, विवास ) सब ओर से बसता 
और ( पोषधियों ) में ( रेत: ) जल रूप ( यर्मंस्‌ ) गर्भ को ( दघाति ) घास्ण करता है. उस 
( पर्जन्यमु ) मेष को ( प्रामिः ) इन वत्तमान (गीिः ) वाणियों से ( अच्छा ) उत्तम प्रकार 
( बद ) कहिये भौर ( तवसम्‌ ) बल की ( स्तुहि ) प्रशंसा करिये ॥ १ ॥ 

आवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से मेथविद्या का यथावत्‌ विज्ञान करें ॥ १॥ 


६३० ऋग्वेद: अध्टक: ४ । अध्याय: ७ । वर्ग २७ ॥ 








पुनमनुष्येः कि कर्चंव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
वि वृक्षान्‌ हन्त्युत इन्ति रक्षतरों विश्व ब्रिमाय झुरबन॑मुहा्वधात्‌ । 
उतानांगा ईपते दृष्ण्याबतों यत्प्जेन्वः स्तनयन्‌ दान्ति दुष्क़त। ॥ २॥ 
वि । इक्षान्‌ । हन्ति । उत। इन्ति । रक्षसं; । विश्व॑म्‌ । विभाय । आुवनम्‌ । 
महा5वैधात्‌ । उत । अनांगा; । ईपते । वृष्ण्यंबबत: । यत्‌ । पजेस्थः । स्तनय॑न्‌। 
इस । दुः5छुत॑ः ॥ २ ॥ 


९ 

पदाथ:--( वि ) ( वृक्षान्‌ ) छेत्तमदाँन्‌ ( हन्ति ) ( डढत ) अपि ( हल्ति ) 
( रक्षसः ) दुष्टाचारान्‌ (विश्वम्‌ ) ( बिभाव ) बिभेति ( भुवनम्‌ ) उदकम्‌ । 
भुबनमित्युदूकनाम । निघं० १ । १२। ( मद्वाबघात्‌ ) महतो दननात्‌ ( उत ) ( अनागाः ) 
न विद्यत आगोउपराधों यस्मिन्‌ ( ईपते ) द्विनस्ति ( वृष्णयाबतः ) बृष्ण्यानि वर्षितु' 
योग्यान्यश्राणि विद्यस्ते येषु तान्‌ ( यत्‌ ) यः ( पर्जन्यः ) ( स्तनयन्‌ ) शब्दयन्‌ ( हन्ति ) 
( दुष्कृतः ) दुष्नाचारान्‌ ॥ २॥ 

अन्वय३--हे मनुष्या यथा तक्षा वृक्षान्वि हन्त्युत न्यायकारी राजा येभ्यों विश्व 
विभाय तान्रक्षसो हन्ति यद्यः पजन्य: स्तनयन्मद्यावधादू भुबनं वर्षयति यथा चाउनागा 
श्ृष्यावत ईषत उत दुष्क्ृतो दन्ति तथेद मनुष्या वत्तन्तामु ॥ २॥ 


भावाथ+---अत्नर बाचकलुप्तोपमालछक्कार:--ये मनुष्या: पालछनीयान्‌ पारछयन्ति 
इन्तव्यान्‌ ध्नन्ति ते राजसत्तावन्तों जायन्‍्ते ॥ रे ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे बढ़ई ( वृक्षान्‌ ) काटने योग्य वृक्षों को ( वि, हन्ति ) विशेष 
कर के काटता है ( उत ) प्रौर व्यायकारी राजा, जिन से ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्शा संसार ( बिभाय ) 
भय करता है उन ( रक्षसः ) वुष्ट प्राचरणा वालों का ( हन्ति ) नाण करता है भौर ( यत्‌ ) जो 
( पज्ज॑स्यः ) मेघ ( स्तनयन्‌ ) क्षब्द करता हुआ्ला ( महावधात )- बड़े हनन से ( मुबनस्‌ ) जल 
को वर्षाता है भरौर जैसे ( श्रनागा: ) नहीं भ्रपराध जिसमें वह ( वृष्ण्यावतः ) वर्षते योग्य मेष जिन 
में उन का ( ईपते ) ना करता है ( उत ) और ( दुष्कृतः ) दुष्ट कर्मों के करने वालों का (हस्ति) 
नाश करता है वैसा ही मनुष्य वर्ताव करें ॥ २ ॥। 

आवा्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडझ्भार है-जो मनुष्य पाक्त करने योग्यों का 
बालन करते हैं भौर साश करने योग्यों का नाश करते हैं वे राजसत्ता से युक्त होते है।। २ ॥ 

पुनमनुष्यैं: कि वेद्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


रुथीव कथ्षया्शी अभिक्षिपन्नाबिर्दतान्कंणुते वष्यीं! अह । दूरात्सिहस्य 
स्तुनथा उदीरते यत्वजन्यः ऋणते वृष्यें! नम; ॥ है ॥ 





अऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुवाकः $। सुक्तम्‌ ८३ ॥ ६३१ 








र॒थीउईव। कशैया । अश्ांन । अभि5क्षिपन। आबिः । दूतान्‌ । क॒णुते। 
बष्यौन्‌ । अहं । द्रात्‌ । सिंहस्य | स्तनथौ३ । उत । इस्ते । यत्‌। पजेन्य: । 
कृणुते । वष्यैम । नमः ॥ ३ ॥ 


पदाथ---( रथीव ) बहवो रया विद्यन्त यस्य तद्धत्‌ ( कशया ) लाढनाथंरज्वा 
( अश्वान्‌ ) तुरज्ञान्‌ ( अभिक्षिपन्‌ ) आभिमुख्ये प्रेरयन्‌ ( आविः ) प्राकट्थे ( दूतान्‌ ) 
( छणुते ) करोति ( वर्ष्यान्‌ ) वर्षासु साधून्‌ ( अह ) विनिम्रहे ( दूरात्‌ ) ( सिंहस्य ) 
( स्तनथाः ) शब्दये: ( उत्‌ ) ( ईरते ) कम्पयन्ति गच्छन्ति वा ( यत्‌ ) यः ( पर्जन्यः ) 
मेघः ( करते ) ( बर्यम्‌ ) वर्षासु भवम ( नभः ) अन्तरिक्षम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वयः---हे विद यत्ः पर्जन्य: कशयाउश्वानमिक्षिपन्‌ रथीव वर्ष्यान्‌ दूताना- 
विष्कणुते5द्द ते दूरात्‌ सिंहस्येवोदीरते पर्जन्यो वर्ष्यं्नभः करते त॑ स्व स्तनथा: ॥ ३॥ 

भावार्थ !--अन्रोपमालझ्वारः--यथा सारबिरश्वान्यथेष्टं स्थान नेतु' शक्नोति तथेष 
मेघों घनानीतस्ततों नयति ॥ ३॥ 

पदार्थ:--है विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( प्जन्यः ) मेघ ( कशया ) मारने के लिये रस्सी 
प्र्थात्‌ कोड़े से ( प्रश्वान्‌ ) धोड़ों को ( अ्रभिक्षिपन्‌ ) सन्मुख लाता हुमा ( रैथीव ) बहुत रथ 
वाले के सदश ( वर्ष्यान्‌ ) वर्षाप्रों में श्रेष्ठ ( दृतानू ) दूतों को ( भ्राविः, कणुते ) प्रकट करता 
है ( भरह ) परतस्त्र करने में वे ( दृराद ) दूर से ( सिंहस्थ ) सिंह के सदश ( उठ, ईरते ) कम्पाते 
या चलते हैं भौर पर्जन्य ( वरष्यंम्‌ ) वर्षाओ्रों में हुए ( नभः ) भ्रन्तरिक्ष को( छणुते ) करता 
अर्थात्‌ प्रकट करता है उसको भ्राप ( स्तनथाः ) पुकारिये ॥ ३॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदुर है--जैसे सारथी धोड़ों को यथेष्ट स्थान में ले जाने 
को समर्थ होता है वैसे ही मेघ जलों को इधर उधर ले जाता है ॥ ३॥ 


पूनमनुष्येः कि वेदितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानना योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥ 

प्र बाता वान्ति पतय॑न्तिं विद्युत उदोष॑घीजिहते पिल्बेते स्‍्वः । इरा 
विश्वस्मे श्रुवनाय जायते यत्पर्जन्यः प्रथिवीं रेतसाबंति ॥ ४ ॥ 

प्र । बाता । वान्ति । पृतय॑न्ति | बिड्युतः । उत्‌ । ओपष॑धी। । जिहते । 
पिन्वैते । स्वरितिं स्व: । इस । विश्वैस्मे । भु्वंनाय | जञायते । यत्त्‌ । पूर्जन्यः | 
प्रथ्चिबीम्‌ । रेतंसा । अब॑ति ॥ ४ ॥ 

पदा्थः--६ श्र ) भ्रकरषण ( बाता: ) वायव: ( वान्ति ) ग॒छन्ति ( पतयन्ति ) 


( विद्युत: ) ( उत्‌ ) ( ओषधीः ) ( जिहते ) भ्राप्लुबन्ति ( पिन्वते ) सेवन्ते (स्वः) 
अन्तरिक्षम्‌ ( इरा ) अनज्नादिकम । इरेत्यन्ननाम। निघं० १।७। ( विश्वस्म ) सबस्मै 


श्र ऋग्वेद: अष्टफ: ४ । अध्याय: ४ । वर्ग: २७ ॥ 








( भुवनाय ) ( जायते ) ( यत््‌ ) यः ( पज॑न्यः ) पाछनजनकः ( प्रथिवीम्‌ ) ( रेतसा ) 
जलेन ( अबति ) रक्षति ॥ ४ ॥ 


अन्वय/--हे मनुष्या यत्पर्जन्यों रेतसा प्रथिवीमवति येन विश्वस्मे भुबनायेरा 
जायते घनाः स्वः पिन्‍्वते येनौषधीरुज्जिदते यस्माद्‌ विद्युत: पतयन्ति यत्र बाता: प्र बान्ति 
त॑ मेघ॑ यथावद्यूयं विजानीत ॥ ४ ॥ 


भावार्थ/--मलुष्बेयेन मेघेन स्वस्थ पाछन॑ जायते तस्योज्नतिबृ'क्षप्रवापणेन 
बनरक्षणेन होमेन च संसाधनीया यत: स्वस्थ पालन सुखेन जायेत ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों |! ( यत्‌ ) जो ( पर्जन्यः ) परालनों को उत्पन्न करने वाला मेष 
( रेतसा ) जल से ( परषिवीम्‌ ) भूमि की ( भ्रवति ) रक्षा करता है जिससे ( विश्वस्मे ) सम्पूर्ण 
( भुवनाय ) भुवन के लिये ( इरा ) भ्रश्न भ्रादिक ( जायते ) उत्पन्न होता है भौर बहल (स्‍्वः ) 
प्रत्तरिक्ष का ( पिल्वते ) सेवन करते हैं भर जिससे ( भोषधीः ) प्रोषधियों को ( उत,जिहते ) 
उत्तमता से प्राप्त होते हैं जिससे ( विद्युतः ) बिजुलियां ( पतयन्ति ) पतन होती हैं, जहाँ ( बाताः ) 
पवन ( 4 ) भत्यन्त ( बान्ति ) चलते हैं उस भेघ को ययावद्‌ तुम विशेष जानो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्य लोगों को चाहिये कि जिरू मेघ से सबका पालन होता है उस की वृद्धि 
वृक्षों के लगाने, वनों की रक्षा करने प्रौर होम करने से सिद्ध करें जिससे सब का पालन सुख से 
होते ॥ ४ ॥ 


पुनः स मेघः कीदश इत्याह ॥ 
फिर वह मेघ कंसा है इस विषय को कहते हैं ॥ 

यस्थ॑ ब्ंते थिवी नंन॑मीति यस्प॑ व्रते शफबज्जुरगीति । यरस्प॑ ब्र॒त 
ओष॑धीरविश्वरूपा: स न॑ः पर्जन्य मह्टि शर्म्मे यच्छे ॥ ५ ॥,२७॥ 

यरथ॑ । ब्रते । परुथित्री । नंन॑मीति । यस्य॑। ब्ते । शुफडव॑त्‌ | जजुरीति । 
यपे । ब्रते । ओप॑धी: । विश्वदरूपा | सः । न॒ः । पजेन्य । म्हिं । झम्मे । 
यच्छ ॥ ५॥ २७॥ 

पदार्थ !--( वस्य ) (जते ) कर्मंसि ( प्रथिवी ) ( नंनमीति ) भ्रृशं नमति 
( यस्य ) ( ब्रते ) ( शफबत्‌ ) शफेन तुल्यम्‌ ( जभु रीति ) भ्रृशं घरति ( यस्य ) ( ब्ते ) 


( ओषधी: ) सोमाद्या: ( विश्वरूपा: ) (सः) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (पर्जन्य) पर्जन्यवद्वत्तमान 
( मद्दि ) महत्‌ ( शम्मं ) गृहम्‌ ( यच्छ ) ॥ ५॥ 


अन्वय३- हे पर्जन्य ! तद्दद्त्तंमान विद्नन्‌ ! यस्य मेघस्य जले प्रथिबी नंनमीति यस्य 


अते झाफबज्जसु रीति यस्य ज़ते विश्वरूपा ओषधीजॉयन्ते तद्ियया युक्तःस त्व॑ं नो महि 
डाम्म यच्छ ॥५॥ 


ऋग्वेद: मण्डलूम £ | अनुवाक:ः ६ | सूक्तम्‌ प३ ॥ 8६8३ 








आवार्थः--अत्र वाचकलुप्तोपमाछझ्लार:--यदि वर्षा न भवेयुस्तहिं कस्यापि जीवन 
न भवेत्‌ ॥ ५॥ 

प्दार्थ:--हे ( पजंन्य ) मेघ के सदश वत्तमान विद्वनु ! ( वस्य ) जिस मेघ के ( ब्रते ) 
कम्म॑ में ( पृचिबी ) भूमि ( नंतमीति ) प्रत्यन्त नज्र होती भोर ( वस्य ) जिस मेघ के ( बते ) 
कम्में में ( श्रफवत्‌ ) खुर के तुल्य ( जुभु रीति ) निरन्तर सारण करती है भ्रौर ( यस्य ) जिस 
मेष के ( ब्ते ) कर्म में ( विश्वरूपाः ) प्रनेक प्रकार की ( श्रोषधी: ) सोमलता भ्रादि झोषधियां 
उत्पन्न होती हैं उस मेष की विद्या से युक्त ( सः ) वह आ्राप ( नः ) हम लोगों के लिये ( महि ) 
बड़े ( क्षमं ) पृह को ( यच्छ ) दीजिये ॥ ५॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुस्तोपमालद्ुु।र है--जों वृष्टियां न होवें तो किसी का भी 
जौवन न होवे ॥ ५॥ 

पुनः सः मेघः कीदश इत्याह ॥ 
फिर बह मेघ कंसा है इस विषय को कहते हैं ॥ 


दिवो नों वर्ष मंस्तो ररीष्वं प्र ॒पिंन्वत वृष्णो अश्वैस्य धारा! । 
अबोडेतेन॑ स्तनयित्लुनेहयपों निंबिश्वल्॒सुरः पिता न॑ः ॥ ६ ॥ 


दिवः । न॒। । दृष्टिम । मरुतः । र॒रीष्वस । प्र । पिल्व॒त । वृष्ण: । अर्॑स्‍्य । 
धारा; । अबोड । पुतेने | स्तन॒वित्लुनं । आ | इहि । अप । नि5सिल्षन्‌ । 
असुरः । पिता। नः॥ ६ ॥ 


पदाथः--( दिवः ) सूर्य्यत्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( वृष्टिम) ( मरुतः ) बायु- 
वद्ट्त्माना मनुष्या: ( ररीध्वम्‌ ) दत्त ( श्र ) ( पिन्वत ) सिद्ध ( वृष्णः ) वर्षकस्य 
( अश्वस्य ) मद्दतः । अश्व इति मदन्नाम । निघं० ३ । ३ । ( धारा: ) प्रवाह्मन्‌ ( अवोक ) 
अधो वत्तमानः ( एतेन ) (स्तनयित्लुना ) बिद्युद्र पेण (आ ) ( इद्दि ) आगच्छति। 
अन्न व्यत्ययः ( अपः ) जलछानि ( निषिब्चन्‌ ) नितरां सेचनं कुबन्‌ ( असुरः ) मेघः। 
असुर इति मेघनाम । निघं० १। १० | ( पिता ) जनक इव पाछकः ( नः ). अस्माकम्‌ 
॥६॥ 


अन्वय/--हे मरुतो यूयं नो दिवो वृष्टि ररीष्वं वृष्णो5श्वस्थ धारा: प्र पिन्‍्वत 
योरर्बारू्‌ वत्तमान एतेन स्तनयित्नुनाउपो निषिद्नज्नठुरों नः पितेव पालको मेघ पह्दि त॑ 
यूयं विजानीत ॥ ६ ॥ 

भावार्थ/--हदे विद्वांसो ये: क्मंभित्रृ ष्टिरधिका भवेत्तानि कम्मौरि सेवध्वम्‌ ॥३॥ 


घ० 
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परदाथ:--हे ( मस्त: ) वायुवद्धत्तमान मनुष्यो ! श्राप लोग ( नः ) हम लोगों के लिये 
( दिवः ) सूख्ये से ( वृष्टिस्‌ ) वृष्टि को ( ररीब्वस्‌ ) दीजिये तथा ( वृष्णः ) वर्षने वाले (अखस्य) 
बड़े मेघ के ( घाराः ) प्रवाहों को ( प्र,पिन्वत ) सींचिये और जो ( भर्वाड्‌ ) तीके वत्तेमान भर 
( एतेन ) इस ( स्तनयिस्नुना ) बिजुली रूप से ( भ्रप: ) जलों का ( निषिड्चन्‌ ) अत्यन्त सेचन 
करता हुमा ( भ्रसुरः.) मेघ ( नः ) हम लोगों के ( प्रिता ) उत्पन्न करने वाले पिता के सदश 
पालन करने वाला ( भ्रा, इहि ) प्राप्त होता है उस को प्राप लोग विश्वेष कर के जानिये ॥ ६॥ 


आवार्य:--हे विद्वातो ! जिन कर्मों से वृष्टि अधिक होवे उन कम्मों का सेवन कीजिये 
॥.६॥ 


पुनः स मेघः कि करोतीत्याह ॥ 
फिर वह मेघ क्या करता है इस विषय को कहते हैं ॥ 
अभि बन्द स्तनय गभमा धां उदन्वता परिं दीया रंथैन । दू्ति सु कर्ष 
विषिंत॑ न्येज्च॑ समा भ॑वन्तृद्तों निपादाः ॥ ७ ॥ 


अमि | कर्दु । स्तेनय | गर्भम्‌ | आ। घा । उदुसूइबता । परिें। दीय। 
स्थैन । दृतिंम्‌। सु । कप । विउसिंतम्‌ | न्यव्चम्‌ | समा; । भवस्तु | उत5बतै! । 
नि5पादाः ॥ ७॥ 


प्रदाथः--( अमि ) आभिसुख्ये ( क्रस्द ) क्रन्दति । अन्न संत्र व्यत्यय: | 
( स्तनय ) गजंति ( गर्भम्‌ ) (आ ) ( था: ) समन्‍्ताइघाति ( उदन्‍्बता ) बहुदकसहितेन 
परि ) स्वतः ( दीया ) उपक्षयति। अत्न व्यत्ययेन परस्मेपदं, दःथचोतस्तिक इति 
दीघंश्व । ( रथेन ) रमणीयेन स्वरूपेण ( दृतिम्‌ ) यो हशाति तं हतिरिव जलेन पूर्णम्‌ 
( सु कर्ष ) बिलिखति ( विषितम्‌ ) ( स्थच्चम्‌ ) यो निमश्चितमम्जति तम्‌ ( समाः ) 
वर्षाणि ( भवन्तु ) ( उद्बतः ) ऊध्वेदेशस्था: ( निषादाः ) निमश्चिता निम्ना वा पादा 
अंशा येषान्ते ॥ ७॥ 
अन्वयः--हे मनुष्या यो मेघो गर्भभा5घा डद्न्वता रथेनाउमि कन्द स्तनय 
हति सु कं दुःखाति परि दीया बिदितं न्‍्यव्च॑ सु कर्ष येनोद्तो निपादाः खमा भवस्तु 
त॑ बिजानीत ॥ ७॥ 
भावाथ;---यो द्वि जल्लेन विश्व॑ पुष्यति दु:खं नाशयति फछानि ज़नयतिस 
मेघो विश्वम्भरोस्‍्तीति बेद्यम्‌ ॥ ७॥ 
परदाथ:--हे मनुष्यो ! जो मेघ ( गर्भखू ) गर्म को ( झा, घा: ) चारों ओर से घारण 
करता भर ( उदन्वता ) बहुत जल के सहित ( रथेन ) सुन्दर स्वरूप से ( भ्रभि ) सम्मुख 
( ऋन्‍्द ) शब्द करता भोर ( स्तनय ) गजंता है ( इतिम्‌ ) फाड़ने वाले के सदुश जल से पूर्ण को 
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( छुकष ) विशेष करके खोदता और दुःखों का ( परि ) सब प्रकार से ( दीया ) नाश करता 
और ( विषितम्‌ ) बंबे ( न्‍्यखम्‌ ) निश्चित सेवा करते हुए को विशेष करके लिखता भर्थात्‌ चेष्टा 
में लाता है तथा -जिससे हम लोगों के ( उद्धत: ) ऊध्वस्थान में वत्तमान ( निष्णदाः ) निश्चित था 
माथे हैं ग्रंशा जिन के ऐसे ( समाः ) वर्ष ( भवस्तु ) होवें उस को जानिये ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--जो तिश्रय जल से संसार को पुष्ठ करता है भौर दुःख का ताश करता तथा 
फलों को उत्पन्न करता है वह मेंचै विश्वंभर है ऐसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


अथ मेघनिमिचानि कानि सन्तीत्याह ॥ 
अब मेघनिमित्त कौन हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
महान्तं कोशमुद॑चा नि पिंड्च स्पन्देन्‍्तां कुल्या विषिंताः पुरस्तात्‌। पुतेन 
चावाएथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भंवत्वध्न्याम्यंः ॥ ८ ॥ 
महार+म्‌ । कोशम्‌ | उत्‌ । अच । नि | सिब्च । स्वन्द॑न्ताम्‌। कुल्या: । 
विउसिंताः । परस्तात्‌ । घतेन॑ । थ्ार्बाप्रथिवी इतिं। वि । इउन्धि। सु६प्रपानम्‌। 
भब॒तु । अध्स्याभ्यं। ॥ ८ ॥ 


पदाथ/--( मद्दास्तम्‌ ) मदत्यरिमाणम्‌ ( कोशम ) धनादीनां कोश इब जलेन 
पूर्ण मेघम्‌ | कोश इति मेघनाम । निघं० १।१०। (उत्‌ ) ( अचा ) ऊध्बं गच्छति 
(नि) नितराम्‌ ( सिज्च ) सिव्चति। अत्र सबंत्र व्यत्ययः। ( स्पन्दन्ताम ) प्रखवन्तु 
( कुल्या: ) निर्मिमता जछगमनमार्गा: ( विषिता: ) व्याप्ताः ( पुरस्तात्‌ ) ( घृतेन ' जलेन। 
घृतमित्युदूकनाम । निघं० १। १२। ( द्यावाप्रथिवी ) भूम्यन्तरिक्षे (वि) ( बन्धि ). 
बिशेषेणोन्दयति क्लेद्यति ( सुप्रपाणम ) सुष्ठु श्रकर्षण पिबन्ति यस्मिन्‌ स जछाशय: 
( भवतु ) ( अध्स्याभ्यः ) गरोम्य: ॥ ८॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यः सूम्यों मद्दान्‍्तं कोशमुदचा येन प्रथिवीं लि पिव्च 
पुरस्ताद्विषिताः कुल्या: स्वन्दुन्तां यो घृतेन द्यावाप्रविवी व्युन्धि सोउष्स्याभ्य: सुप्रपाणं 
अवत्विति कित्त, ॥छ८घ॥ 

भावाथथें।--हे मंनुष्या या विद्युत्‌ सूर्ख्यो वायुद्व मेघनिमित्तानि सन्ति तानि यथा- 
बठ्रयोजयत यतो बर्षणेन गवादीनां ययावत्‌ पालन स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो सूर्य ( महान्तम्‌ ) बड़े परिमाण वाले ( कोशम्‌ ) घनादिकों के 
कोश के समान जल से परिपूर्णा मेष को (उत) (प्रचा) ऊपर प्राप्त होता है गौर जिसते पृथिवी 
को (नि.सिच्च) निरन्तर सींचता है भ्ौर (पुरस्तात) प्रथम (विषिता:) ब्यात (ब्ुल्याः) रचे गये 
जल के निकलने के मार्ग ( स्पन्दन्ताम्‌ ) बहें और जो ( इतेन ) जल से ( द्यावापूषिवी ) 
पृषिवी और अन्तरिक्ष को ( बि,उन्धि ) अच्छे प्रकार गीला करता है वह ( अध्त्याम्य: ) गौपों 
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के लिये ( सुप्रपाणम्‌ ) उत्तम प्रकार प्रकर्षता से पीते हैं जिसमें ऐसा जलाशय ( भवतु ) हो 
यह जानो ॥ ८ ॥ 


भावाये:--हे मनुष्यो ! जो बिजुली, सूय्यं और वायु मेष के कारण हैं उनको यथायोग्य 
अयुक्त कीजिये जिससे वृष्टि द्वारा गौ ध्ादि पशुझों का यथावत्‌ पालन होवे ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यत्पजैन्य क्निंक्रदत्‌ स्तनयन्‌ इंसें दुष्कृ्तः । ्तीद विश्वै मोदते यात्कि 
च॑ एथिव्यामाधिं ॥ & ॥- 


यत्‌ । पर्जेन्य । कनिक्रदत्‌ | स्वनय॑न्‌ | दंसि । दुः5छत; । प्रति । इदम्‌। 
विश्वेम्‌ । मोदते | यत्‌ । किम । च्‌। पुथिब्यामू । अधि ॥ ९॥ 


५ 
पदार्थ/--( यत्‌ ) यः ( पर्जन्य )-पजेन्यो मेघः ( कनिक्रदत्‌ ) श्रुशं शब्दयन्‌ 
( श्तनयन्‌ ) गर्जन कुर्वेन्‌ ( हंसि ) इन्ति । अन्र पुरुषब्यत्ययः । ( दुष्कृतः ) ये दुःखेन 
कुर्बेन्ति तान्‌ ( श्रति ) ( इदम्‌ ) वत्तंमानम्‌ ( विश्वम्‌ ) सर्व' जगत्‌ ( मोदते ) ( यत्‌ ) 
( किम ) ( व ) ( प्रथिब्याम्‌ ) ( अधि ) उपरि ॥ ६ ॥ 
अन्वय।--हे मनुष्या यद्यः पजेन्‍य कनिक्रदत्तनयन्दुष्कतो हंसि यत्कि चेदूं 
प्रूथिब्याभधि बिश्ब॑ वर्ततते तत्सव॑ येन मेबेन प्रति मोदते स महानुपकायंस्ति ॥ ६ ॥ 


भावा्थ+--मेपेनेब सर्वाणि भूतास्थानन्दन्ति तस्मादिद॑ मेघनिर्माणारूय कर्म 
परमेश्वरस्य धन्यवादाहंमस्तीति सर्वे विजानन्तु ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( यद्‌ ) जो ( पर्जन्य ) मेष ( कनिक्रदद ) धत्यन्त शब्द करता 
तथा ( स्तनयचू ) ग्र्जन करता हुआ ( दुष्कृतः ) दुःख से करने वालों को ( हंसि ) नाश करता 
है ( यत ) जो ( किम्‌ ) कुछ ( च) भी ( इंदम्‌ ) यह वर्तमान ( पृरथिब्याम्‌ ) पृथिवी ( प्रथि ) 
पर ( विश्व ) सम्पूर्ण जगत वत्तमान है वह सब जिस मेष से ( प्रति, मोदते ) श्रानन्दित होता 
है वह बड़ा उपकारी है ॥ ६ ॥ 

भआावार्थ:--भेष से ही सम्पूरां प्राणी प्रातन्दित होते हैं इससे यह मेघ को बनानारूप कम्मे 
परमेश्वर का धन्यवाद के योग्य है यह सब लोग जानो ॥ ६ ॥ 

पुनमेनुष्याः किं इुयु रिस्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

अर्वधोव्षमुदु पू शैभायाकर्धन्वान्यस्थेंत॒वा उ । अजॉजन ओष॑धीमोज॑नाय 

कमुत प्रजाम्योंडबिदो मनीषाम ॥ १० ॥ रे८ ॥ 








ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५ । अनुवाक: ६। सूक्तम्‌ ८३ ॥ 8३७ 





अर्व॑र्षी) | वर्षम्‌। उत्‌ । ऊं इति | सु । ग़भाय । अं: । घन्वानि। 
अति5एतवै । ऊं इतिं | अर्जीजन; । ओष॑घीः । भोज॑नाय । कम्‌ । उत। प्र॒5जाभ्य:। 
अविदृ! | मनीषाम्‌ ॥ १० ॥ २८ ॥ 


लत 

पदाथ:--( अवर्षी: ) बर्षबति (बर्षम्‌) (डतू) (उ) (छु) शोभने 
( गृभाय ) ग्ृह्दण ( अक: ) कुर्या: ( धन्वानि ) अविद्यमानोदकादिदेशान्‌ ( अत्येत ) 
एतु श्राप्तुम्‌ ( उ) ( अजीजनः ) जनय ( ओषधी: ) सोमाद्याः ( भोजनाय ) ( कम ) 
( उत ) ( प्रजाभ्यः ) ( अविदः ) बेत्सि ( मनीषाम्‌ ) प्रज्ञाम्‌॥ १० ॥ 


अन्वयः--हे विद्वनू वैद्य ! यथा सूय्यों वर्षमर्षीस्तया त्वमुद्‌ू गृमाय ध्वान्यत्येतवे 
स्वकः । उ ओषधीभोजनाया5जीजन॑ः । उत प्रजाभ्य: कमविंद्‌ उ मनीषाम्‌ ॥ १० ॥ 


भावार्थ/--अत्र बाचकलुप्तोपमाछकझ्लारः--यया जगदीख्वरो वर्षाभ्य: प्रजाहितं 
जनयति तयैव धार्मिको राजा प्रजाभ्यः सुखमध्यापकश्न भ्रज्ञां जनयेद्ति ॥ १०॥ 


अत्र पजेन्यविद्वदूगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूव॑सूक्तार्येन सदद सज्ञतिवेदा ॥ 
इति श््यश्षीतितमं सुक्तमष्टाविंशों वर्गश्व समाप्त: || 


पदार्थ:--हे विद्वत्‌ बेच | जेसे सूस्यं ( वर्मम्‌ ) वृष्टि को ( भ्रवर्षी: ) वर्षाता है वैसे प्राप 
( उत, प्रभाय ) उत्कृष्टता से ग्रहरा कीजिये तथा ( घत्वानि ) जल भ्ादि से रहित देशों को 
( भ्रत्येतवे ) प्रात होते के लिये ( सु ) उत्तम प्रकार ( भ्रकः ) करिये ( उ ) भौर ( भोषधीः ) 
सोमलता प्रादि प्रोषधियों को ( भोजनाय ) भोजन के लिये ( भ्रजीजन: ) उत्पन्न कीजिये ( उत ) 
भौर भी ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओों के लिये ( कम्‌ ) किस को ( अ्रविद: ) जानते हो (उ ) क्‍या 
( मनीषाम्‌ ) बुद्धि को ॥ १० ॥ 

आावाथे:---इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालदधार है--जैसे जगदीख्र वर्षाप्रों से प्रजा के 
हित को सिद्ध करता है वैसे ही घामिक राजा प्रजाप्रों के लिये सुख भौर प्रध्यापक बुद्धि को उत्पन्न 
करे ॥ १० ॥ 


सूक्त में भेघ और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अये की इस 
से पूब सूक्त के अथ्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यद्द तिरासीवां सूक्त और अट्टाईसबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओश्म 
अथ >्यूचस्प चतुरक्ञीतितमस्य बक्तस्पा उत्रि पिः । पृथिवी देवता । 


१।३ निचुद्र॒ुष्डप्‌ डन्दः । २ विराइनुष्द्प्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर: ॥ 


अथ मनुष्येः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 


अब तीन ऋचा बाले चौरासीवें सूक्त का प्रारम्भ दै उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को क्‍या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


बाडित्था पर्वतानां खिद् बिभर्षि प्रथिवि। प्र या भूमि प्रबत्वति मुद्दा 
जिनोपिं महिनि ॥ १ ॥ 

बटू । इत्था । पर्वतानाम्‌। खिद्रम । विभर्षि । पृथिवि | प्र । या । भूमिस्‌। 
प्रबस्बति । महा | जिनोषिं । महिनि ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( बट ) सत्यम्‌ | बढिति सत्यनाम। निघं० है । १० । (इत्या ) 
अनेन प्रकारेण ( पबतानाम्‌ ) मेघानाम ( खिद्रम्‌ ) देस्यम्‌ ( विभरषिं ) ( प्रथिवि ) 
आूमिवद्रत्तमाने ( प्र) (या ) ( भूमिम्‌ ) ( प्रवत्वति ) प्रवणदेशयुक्ते ( महा ) पहस्बेन 
( जिनोषि ) ( महिनि ) पूज्ये ॥ १ ॥ 


अन्वयः--हे भ्रवत्वति मद्दिनि प्रविवोव वत्तमाने ! या त्वं पब॑तानां महा भूमि 
घरसीत्या बट्‌ सत्यं यतो बिभषि खिद्र' प्र जिनोषि तस्मात्सत्कत्तेब्याइसि ॥ ९ ॥ 


भावाथ/--अत्र बाचकलुप्रोपमाछझ्कार: -यथा भूमौ शेछा: स्थिरा वर्तन्ते तथा 
येषां हृदि धर्म्मादय: सद्थवद्दारा वर्स्ते ते पूज्या जायन्ते ॥ १॥ 

पदाथ:--हे ( श्रवत्वति ) भ्रत्यन्त नीचे स्थान से युक्त ( महिनि ) प्रादर करने योग्य 
( शृषिवि ) भ्रूमि के सह ठत्तमान (या ) जो तुम (“पर्वतानाम्‌ ) मेषों के ( मह्ा ) महत्त्व से 
( भूमि) भ्रूमि को धारण करती ( इत्या ) इस प्रकार से ( बटू ) सत्य को जिस कारण 
( बिभवि ) घारण करती हो तथा ( खिद्रमू ) दीतता को ( प्र, जिनोषि ) विशेष करके नष्ट 
करती हो इससे सत्कार करते योग्य हो ॥ १॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालदूर है-जैसे भ्रूम पर पर्वत स्थिर होकर 
वसंमान हैं वेसे जिन के हृदय में धर्म भा श्रेष्ठ व्यवहार हैं वे भ्रादर करने योग्य होते हैं ॥। १ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डरूम ५ । अनुषाकः ६ | सूक्तम ८४ ॥ ६३६ 








पुनः स्त्री कीदशी मवेदित्याह ॥ 
फिर स्त्री केसी दो इस विषय को कहते हैं ॥ 
स्तोम|सस्त्वा विचारिशि प्रतिं शोमन्त्यक्तुमिं: । श्र या वा न हेपैन्त 
पेरुमस्पैस्पजुनि ॥ २ ॥ 


स्वोमौसः । ख्वा। विउचारिणि । प्रति । स्तोभन्ति । अक्तईमिं: ।प्र।या। 
बाजैम्‌। न । देष॑न्तम्‌ । पेरुम्‌। अस्वैसि । अजुनि ॥ २॥ 


पदा4।-- स्तोमासः ) स्ुतिकत्तौर: ( त्वा ) त्वाम्‌ ( विचारिणि ) विचारितु' 
शीर्ल॑ यस्यास्तत्सम्बुद्धी ( प्रति ) ( स्तोभन्ति ) स्तुबन्ति ( अक्तुमिः ) रात्रिमिः ( प्र ) 
(या) ( बाजम्‌ ) बेगम्‌ (न) इब ( देषन्तम ) शब्दं कुबेस्तम्‌ ( पेरुम ) पूरकम 
( अश्यसि ) प्रक्षिपसि ( अजु नि ) उषबंदवत्तमाने ॥ २ ॥ 

अन्वयः--हे अज्जु॑नि विचारिणि ! या त्वं बाज न हेषस्त॑ पेरु प्राउस्यसि तां त्वा 
स्तोमासोउक्तुमिः प्रति छोभन्दि ॥ २॥ 

आवाथ!--अन्रोपमावा चकलुप्तो पमाछ झ्वरौ-यथा बविद्वांसः स्त॒त्यान्‌ स्तुबन्ति 

तथेब बिदुषी स्त्री प्रशंसनीयूं प्रशंसति ॥ २॥ 

पदार्थ:-हे ( भजु नि ) उषा के समान वत्तमान ( विचारिशि ) विचार करने वाली 
स्त्री ! ( या ) जो तू ( वाजम्‌ ) वेगके ( न ) समान ( हेषन्‍्तम्‌ ) क्ब्द करते हुए ( पेस्स ) पूर्ण 
करने वाले को ( प्र, भ्रस्यसि ) फेंकती है उस ( त्वा ) तेरी ( स्तोमासः ) स्तुति करने वाले जन 
( भक्त्‌भिः ) रात्रियोंमसे ( प्रति, स्तोभन्ति ) सब प्रकार स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालदुपर हैं-जैसे विद्वान जन स्तुति 
करने योग्य जनों की स्तुति करते हैं वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री श्रश्नंसा करने योग्य की प्रशंसा करती 


है॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं | 


हंहछा चिद्या वनस्पतीन्क्षमया दर्धध्योजैसा। यत्तें अभ्रस्य विद्युतों दियो 
वरषोन्ति वृष्टयं/ ॥ ३ ॥ २६ ॥ 

दृहत्य चित्‌ । या। बनुसतीन्‌ | क्ष्मया |. दर्धर्षि | ओज॑सा । यत्‌। ते। 
अजब । विड्युत॑ः | दिवः । वर्षन्ति | वृष्टय। ॥ ३ ॥ २९ ॥ 

पदार्थ--( दृह छा ) (ज़ित्‌ ) (या) ( वनस्पतीन्‌ ) ( क्ष्मया ) प्रथिव्या 


( दर्घाविं ) श॒श॑ दधासि ( ओजसा ) (यत्‌) या (ते ) तब ( अअस्य ) घनस्य 
( विद्युत: ) ( दिबः ) दिव्या: (अर्षन्ति ) ( वृष्टयः ) ॥ शक 


६४० ऋग्वेद: अध्टक: ४। अध्याय: ६ | वर्ग: २६ ॥ 





अन्वयः--हे स्त्रि ! या द्ह्छा त्व॑ क्ष्मया वनस्पतीन्द्घंर्षि यद्याश्नित्तेडअल्य दियो 
बिद्युतों वृष्टयो वर्षन्ति तास्त्वमोजसा घर ॥ ३॥ 


भावार्थः--या स्त्री प्रथिवीवत्‌ क्षमान्विता पुत्रपौत्रादियुक्ता भवति सा वृष्टिबत्सु- 
खबर्षिका भवतीति ॥ ३ ॥ 
..भ्रत्र मेघविद्वस्त्रीगुखवर्णनादेतदयस्य पूव॑सूक्तार्थेन सदद सक़तिवेंा ॥ 
इति चतुरशीतितमं सूक्तमेकोनत्रिंशों वम्गंश् समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--हे स्त्रि ! ( या ) जो (रुह.का ) छढ़ तुम ( क्ष्मया ) पृथिवी से ( वनस्पतीनु ) 
वृक्षादिकों को ( द्ंधि ) श्रत्यन्त घारणा करती हो ग्लोर (यद्‌ ) जो ( चित्‌ ) निश्चित (ते ) 
पाप के ( प्रभस्य ) घन की (दिवः ) भ्न्तरिक्ष में हुई ( विद्यु: ) बिजुली झौर ( वृष्टयः ) 
वर्षायें ( वर्षन्ति ) व्षती हैं उनको तुम ( भ्रोजसा ) बल से घारण करो ॥ ३ ॥ 
भावाथ:--जो स्त्री पृथिवी के सहश क्षमा से युक्त भौर पुत्र पौत्ादि से युक्त होती है वह 
वृष्टि के सरश सुखों को वर्षाने वाली होती है ॥ ३ ॥ 
इस सूक्त में मेघ विद्वान्‌ और स्त्री के गुस बर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूब सूक्त के अर्थ के साथ सक़्ति जाननी चाहिये ॥ 


यह चौरासीवां सूक्त और उनतीसवां वबग्गे समाप्त हुआ ॥ 





ओशेसू 


अथा्टचंस्य पश्चाशीतितमस्य ब्क्तस्प अत्रिऋ्न पिः | वरुणों देवता । 
१। २ विगड्त्रिष्दपू । ३ | ४ | ६ । ८ निचुलिष्दुप्‌ छन्दः | 
पैवतः स्वर! । ५ स्वराट्‌ पढूक्तिश्लन्दः | पश्चमा 
स्वरः | ७ त्राह, स्युण्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 


अथ मनुष्येः कि कर्तेव्यमित्याह ॥। 


अब आठ ऋचा वाले पचासीबे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में 
मलुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्र सम्राजें बुहद॑चो गभीरें अर्न॑ प्रिय वरुगाय श्रुताय। वि यो जघान॑ 
झमितेष॒चर्मोपस्तिरें प्रथिबी ध्वृव्यीय ॥ १ ॥ 

प्र । सम्‌5राजें । बहत्‌ । अचे । गँधीरंम । जा । प्रियम्‌ । बरुणाय। 
अताय॑ | वि | य; | जघान॑ | शभिताउईईव | चमे | उपऊस्तिरें | पूथिबीम्‌ । 

॥१॥ 


पदाथः--( प्र ) ( सम्राजे ) यः सम्यप्राजते तस्मे ( श्ृहत्‌) महत््‌ ( अर्था ) 
सत्कुरु। अत्र दृथ्चचोतस्तिह इति दीघेः। ( गर्भीरम ) अगाघम्‌ ( ब्रह्म ) धनमन्‍्नं वा 
( प्रियम्‌ ) यत्यृणाति ( बरुणाय ) श्रेष्ठाय ( श्रुताय ) विषिद्धकीत्तये (वि) (यः ) 
( जघान ) हन्ति ( झमितेष ) यथा यज्ञमयः ( चर्म ) ( उपस्तिरे ) आस्तरणे (प्रथिवीम्‌ ) 
( सूर्य्योय ) सवित्रे ॥ १॥ 


अन्वयः--हे मनुष्य ! यः सवितेव दुष्टान्वि जघान सूर्य्यायोपस्तिरे चर्म प्र्थियीं 
झमितेव प्राप्नोति तथा त्व वरुछाय श्रुताय सम्राजे बृहद्रभीरं प्रिय अक्ष प्रार्चा ॥ १ ॥ 
भावा५!---ये मनुष्या यजमानवद्राजानं सुखयन्ति ते महदेश्वय्यं छभस्ते |! १॥ 
परदाथ:ः--हे मनुष्य ! ( यः ) जो रचने वाले के सदश दुष्टों का ( वि, जघान ) नाश 
करता श्ौर ( सूर्य्याय ) रचने वाले के लिये ( उपस्तिरे ) बिछोने पर ( चर्म ) चमड़े भौर 
( पृषिवीस्‌ ) पृथिवी को ( शमितेव ) जेसे यज्ञमय व्यवहार प्राप्त होता है वैसे श्राप ( वस्णाय ) 
श्रेष्ठ ( श्रुताव ) विश्वेष कर के सिद्ध यश वाले तथा ( सम्राजे ) उत्तम प्रकार शोभित के लिये 
घर 





श्श्र ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: ४ । वे: ३० ॥ 








( इृहद ) बड़े ( गभीरम ) बाहरहित ( प्रियम्‌ ) जो प्रसन्न करता उस ( ग्रह घन वा भन्न का 
( श्र, भर्चा ) सत्कार करो ॥ १॥ 

आवार्थ:--जो मनुष्य यजमान के सदश राजा को सुखी करते हैं वे बड़े ऐ्वय्यें को प्रात 
होते हैं ॥ १ ॥ 

पुनस्स परमेश्वरः कि क्ृतवानित्याह ॥ 
फिर डस परमेश्वर ने क्या किया इस विषय को कहते हैं ॥ 

बनेंपु व्य/न्तरिंक्ष॑ ततान वाजम॑वैत्स॒पय॑ उम्रियासु । हृत्सु ऋतुं वरुंणो 
अप्स्व/र्नि दिवि द्वर्य्य॑मदधात्सोममद्रों ॥ २ ॥ 

बनेंषु | वि। अन्तर्रिक्षम | ततान । वाज॑प्‌ । अवैतड्सु । प्॑ः | उसियांसु | 
टैतउस । कम । वरुण! | अपू5से । अग्निम | दिवि । सूख्यैम । अदुघात्‌ | 


सोम॑म्‌ | अद्रों ॥ २ ॥ 


पदार्थः--( बनेषु ) किरणेषु जड़लेपु वा (वि) ( अन्तरिक्षम्‌) जख्म्‌ (ततान) 
तनोति (बाजम्‌ ) वेगम्‌ ( अबंत्सु ) अश्वेषु ( पयः ) डद॒क रसं वा ( उस्रियासु ) 
प्रथिवीषु ( हत्स ) हृदयेषु ( क्रतुम ) प्रज्ञानम ( वरुणः ) श्रेष्ठ: ( अप्सु ) आकाशप्रदेशेषु 
( अग्निम्‌ ) पावकम (दिवि) प्रकाशे ( सूख्येम) ( अद्धात्‌ ) दधाति ( सोमम ) 
रसम्‌ ( अद्रों ) मेघे ॥ २॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यो जगदीख्रो वनेष्वन्तरिक्षमवंस्सु वाजमुसियासु पयो 
इत्सु कतुमप्स्वग्नि दिवि सूर्यमद्रौं सोममद्धात्स बरुण: सब जगढ़ि ततान ॥ रे ॥ 


भावार्थ/+-हे विद्वांसो येन जगदश्वरेण सबब जगदू विस्तारित तमेव सततं 
ध्यायन्तु ॥ २॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यों ! जो जगदीख़र ( वनेषु ) किरशों वा जंगलों में ( अन्तरिक्षमु ) जल 
को ( भ्रवंत्सु ) घोड़ों में ( बाजम्‌ ) वेग को और ( उल्लियासु ) पृथिवियों में ( पयः ) जल वा 
रस को ( हत्सु ) हृदयों में ( करतुम्‌ ) विद्येष ज्ञान को ( भ्रप्सु ) भाकाझ्म प्रदेशों में ( अच्निमू ) 
प्रस्ति को ( दिवि ) प्रकाश में ( सूख्यंग ) सूर्य को ( अद्री ) मेष में ( सोमस्‌ ) रस को 
( प्रदघात ) घारण करता है वह ( वरुण: ) श्रेष्ठ परमात्मा संपूर्ण जगत्‌ को ( वि, ततान ) 
विस्तृत करता है ॥ २ ॥ 

आवार्थ:--हे विद्वानो ! जिस जगदीख़र ने संपूर्ण जगद को विस्तृत किया उसी का 
निरन्तर ध्यान करो ॥ २॥ 


पुनरीथरः कि करोतीत्याह ॥ 
फिर ईश्वर क्या करता है इस विषय को कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५। अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ८५ ॥ ६४३ 














नीचीनैबारं वरुंणः कबन्ध॑ श्र सैसज रोदंसी अन्तारिक्षम्‌ । तेन, विश्वस्थ 
अर्वनस्थ राजा यव॑ न वृष्टिव्यूनात्ति भूम ॥ ३ ॥ 

नीचीनै5बारम | बर्रुखः | कव॑न्थम॒ । श्र । ससज । रोदंसी इतिं। 
अन्तारिक्षम्‌ । तेनै । विश्व॑स्थ | भुब॑नस्थ । राज । यव॑म्‌ । न । बृष्टिः । वि। उनेत्ति । 
भूम ॥ ३॥ 


पदा्थ+--( नीचीनवारम्‌ ) यो नीचप्रदेशे वृष्टि करोति तम्‌ ( बरुणः ) परमेश्वरः 


( कवन्धम्‌ ) मेघम्‌ ( प्र ) ( ससर्ज ) रजति ( रोदसी ) द्यावाप्रुथिव्यौ ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
जलछम्‌ ( तेन ) ( विश्वस्य ) स्वस्थ ( भुवनस्य ) अद्यारडस्य ( राजा ) प्रकाशकः ( यबम ) 
यवाद्धान्यम ( न ) इब ( वृष्टि: ) ( वि ) ( उनत्ति ) कलेदयति ( भूम ) भवेध् ॥ ३॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यो वरुणों नीचीनबारं कवन्धं रोद्सी अन्तरिक्षं प्र ससर्ज 
विश्वस्य भुवनस्य राजा वृष्टियंबं न व्युनत्ति तेन सह वयं खुखिनों भूम | ३॥ 

भावार्थ:--अन्रोपपालझ्वरः-दे मनुष्या यूय॑ जगत्क्ष्टारं जगदीश्वरसुपास्य 
राजानो भूत्वा शस्यादि मेघवत्पजञा: पाछ्यत ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( वरुण: ) श्रेष्ठ परमेश्वर ( नौचीनबारम्‌ ) नौचे के स्थानों में 
वृष्टि करने वाले ( कवस्धस्‌ ) मेघ को श्रौर ( रोदसी ) भ्रन्तरिक्ष प्रौर पृथिवी तथा ( भ्रस्तरिक्षम्‌ ) 
जल को ( प्र, ससर्ज ) उत्तमता से उत्पन्न करता है धौर ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( भुवनस्थ ) 
ब्रह्माण्ड का ( राजा ) प्रकाशक परमात्मा ( वृष्टि: ) वृष्टि ( यवसू्‌ ) यव भादि धान्य को ( न ) 
जैसे बसे ( वि,उनत्ति ) विशेष करके गीला करता है ( तेन ) उससे हम लोग सुखी ( म्रूम ) 
होवें ॥ ३॥ 

भावाये:--इस मंत्र में उपमालद्भार है--है मनुष्यों ! प्राप लोग जगत के रखनेवाले 
जगदीश्वर की उपासना करके और राजा होकर जैसे धान्य ग्रादि का मेघ वैसे प्रजाभों का पालन 
कीजिये ॥ ३ ॥ 

अथ राजानः कर वर्चेरन्रित्याह ।। 
अब राजाजन कैसा वर्चाव करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

उनत्ति भू्म प्रथिवीमुत थां य॒दा दुःख वरुणों वष्टयादित्‌ । समझे बसत॒ 

परवेतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः ॥ ४ ॥ 


उनात्तिं । भूमिंम्‌ । प्रथिबीम्‌ । उत । द्यामू । यदा । दुग्घम्‌ । वरुण! । वह्टिं | 
आत्‌ । इत | सर्मू | अज्नेज । वसत। पर्वतासः । तविषीअ्यन्त) | श्रथयन्त । 
बीरा।॥ ४ ॥ 


ह्श४ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४ | वगः ३० ॥ 








पदार्थ/--( उनत्ति ) आीकरोति ( सूमिम्‌ ) ( प्रथिवीम्‌ ) विस्वी्णाम्‌ (अत ) 
( याम्‌ ) प्रकाशम्‌ (यदा ) (दुग्बम ) ( बरुणः ) वायुरिव राजा ( वष्टि ) कामयते 
( आत्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( सम्‌ ) ( अश्नेण ) मेघेन । अश्र इति मेघनाम । निघं १। १०। 
( बसत ) ( पवतास:.) मेघाः ( तविषीयन्त: ) स्लेनाँ कामयमानाः ( श्रथयन्त ) हिंसत 
(बीरा: ) ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--हे राजव्‌ ! यदा वरुणो5श्र ण प्रथियीं भूमिमुत दां समुनस्यादिवरुणो 
दुमं वष्टि | हे तविषीयस्तों बीरा यूयं प॑ंतास इवात्र वसत श्रययन्त ॥ 9॥ 
भावाथः---त एव राजानः श्रेष्ठा: सस्ति ये प्रजाद्दितं कामयन्ते यथा मेघा: सर्वेषां 
सुखानि वर्षयन्ति तथेब रृपा: प्रजानां कामानलडकुय्युं; ॥ ४ ॥ 
प्रदार्य:--है राजन्‌ ! ( यदा ) जब ( वरुण: ) वायु के सदश राजा ( प्रश्नेशा ) मेष से 
( पृणिवीस्‌ ) विस्तीणों ( भूमिम्‌ ) भूमि को भ्ौर (उत) भी ( थाम्‌ ) प्रकाश को 
( सम्‌,उनत्ति ) गीला करता है ( भात्‌ ) उस के भ्रनंतर (इत ) ही वायु के सदश राजा 
( दुग्पस्‌ ) दुस्प की ( वष्टि ) कामना करता है भौर हे ( तविषीयन्तः ) सेना की कामना करते 
हुए ( वीरा: ) शूरवीरों प्राप लोग ( पर्वतासः ) मेथों के सत्श यहां ( वसत ) वास करिये श्ौर 
( श्रथयन्त ) प्र्थाद्‌ शत्रुझों का नाश करिये ॥ ४ ॥ 
भावाथ:--बे ही राजा श्रेष्ठ हैं जो प्रजा के हित की कामना करते हैं भौर जैसे भेष सब 
के सुखों की वृष्टि करते हैं वेसे ही राजा लोग श्रजाभों की कामनाओों को पू्स करें॥ ४ ॥ 
अथ विद्वदीश्वरौ किं कुछत इत्याह ॥ 


अब विद्वान्‌ और ईश्वर क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
इमाम्‌ ध्वसुरस्थ॑ क्ुतस्थ॑ म॒ही मायां वरूणस्प॒ प्र वौचमू । मार्नेनेव तस्थिवाँ 
अन्तरिक्षे वि यो ममे (थिबीं धवस्येण ॥ ५ ॥ ३० ॥ 


इमामू । ऊं इति'। सु । आुरस्थ । भुतस्य॑ | मद्ीम॒ । मायाम्‌ । वर्ुणस्य । 
प्र। बोचम । मार्नेन5इब् । तस्थिउवान्‌ । आन्तर्िक्षे | वि। यः । समे । पूथिवीम्‌ । 


सू्येण ॥ ५ ॥ ३० ॥ 


तु 

पदाथः--( इमाम) (ड) (सु) (आसुरस्य ) मेघभवस्य ( श्रुतस्य ) 
( मद्दीम्‌ ) पूज्यां वाणीम । महीति वाहुनाम। निघं० १। १ १। ( मायाम्‌ ) अज्ञाम्‌ 
( वरुएस्य ) श्रष्टस्य ( प्र ) ( बोचम ) उपदिशेयम ( मानेनेव ) सत्कारेरेव ( तस्विवान ) 
यश्निष्ठति ( अन्तरिक्षे ) आकाशे ( वि) ( यः ) ( ममे ) खजति ( प्रविवीम्‌ ) (सूब्येंण) 
खवित्रा सह ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ५ । अनुबाक: $ । सूक्तम्‌ ८५ ॥ ४५ 








अन्वय+-हे मनुष्या बयाहमिमां श्रुतस्या55सुरस्य वरुणस्य महीं मायां युष्मदर्थ 
स॒ प्र बोचमु यस्तस्थिवान्‌ मानेनेवान्तरिक्षे सू््येण सह प्रथिवीं वि ममे तमीश्वरं वि 
जानीत ॥ ५॥ 


भावाथे;--अत्र बाचे्लुप्तोपसालकझ्वारः- हे मनुष्या यो मेघविद्याविदो बार्णी 
प्रज्ञा च प्रशंसति यश्व परमेश्वरो सब जगद्गचयति तौ सदा सतकुरुत ॥ ५॥ 


पदायः--हे मनुष्यों ! जैसे मैं ( इमाम ) इस ( श्रुतस्थ ) सुने गये ( श्रासुरस्य ) मेघ में 
उत्पन्न हुए भौर ( वरुशस्य ) श्रेष्ठ की ( महोस्‌ ) श्रादर करने योग्य वाणी का झौर ( मायास्‌ ) 
बुद्धि का श्राप लोगों के लिये ( सु, प्र, वोचस्‌ ) उत्तम प्रकार उपदेश करू (उ ) हर ( यः ) 
जो ( तस्थिवान्‌ ) ठहरने वाला ( मानेनेब ) सत्कार से जैसे वैसे ( प्स्तरिक्षे ) प्राकाश में 
( सूस्येंस ) सूर्य के साथ ( पृथिवीभ्‌ ) परृषियों को ( वि,ममे ) विल्तारता है उसको ईश्वर 
जानो ॥ ५ ॥ 

आवार्थ:---इस मंत्र में वाचकलुप्तोपनालझछार है--हे मनुष्यों! जो मेष की विद्या के 
जानने वाले की वाणी भौर बुद्धि की प्रशंसा करता है भौर जो परमेश्वर सम्पूर्ां जगत्‌ को रचता 
है उन दोनों का सदा सत्कार करो ॥ ५॥ 


पुनमनुष्याः किढू इयु रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


इमाम्‌ छु कवित॑मस्य मायां मी देवस्य नाकैरा द॑धर्ष । एक यदुदुना न 
पूणन्त्येनीरासिज्चन्तीर्‌बनैयः समुद्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
इमाम्‌ । ऊं इतिं। लु । कवि5त॑मस्थ । मायाम्‌। मददीम्‌ । देवस्य । नकिं। । 


आ | दुधपे । एकंसू । यत्‌ । उंदूला । न । पूर्णति । पनीं। । आइउसिख़स्ती! । 
अबनैयः । समुद्रम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ/--( इमाम्‌ ) ( 5) ( जु) ( कवितमस्य ) अतिशयेन कवेः ( मायाम्‌ ) 
मेघाम्‌ ( मद्दीम ) बाणीम ( देवस्य ) ( नकि: ) ( आ ) ( दधर्ष ) आधृष्णोति ( एकम्‌ ) 
( यत्त्‌ ). या: ( उदूना ) उदकेन ( न ) इब ( प्रूणन्ति ) पूरयन्ति ( एनी: ) एन्यो सगख्रिय 
इब धावन्त्यः ( आसिद्न्ती: ) समन्‍्तात्‌ सिद्॒नन्त्य: ( अवनयः: ) अवन्ति यास्ता नद्यः। 
अवनय इति नदीनाम । निघं० १। १३। ( समुद्रम ) सागरम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--है मनुष्या य इमां क्वितमस्य देवस्थ मायामरु महीं कोपपि सु 
नकिरा55दधषं यद्या उदूना नेनीरासिद्वन्तीरवनय एक समुद्र' प्रणन्‍्ति ता यूथ ययावद्वि- 
जानीत ॥ ६॥ 


६9 ऋग्वेद. अष्टकः ४। अध्याय: 9 । वर्ग: ३० ॥ 





भावा्थः--बे मजुष्या महाविदुष्षां सकाशान्महतीं ग्रज्ञां बाचं च॒ प्राप्यान्यान्ता 
पयस्ति त एवं जगति घल्या: सस्ति ॥ ६ ॥! 

पदार्थ:--है सनुष्णो ! जो ( इसाम्‌ ) इस ( कबितमस्य ) अतिशय कविजन ( देवस्य ) 
विद्वानु की ( मायामर ) बुद्धि को (3) और ( महीस्‌ ) वाणी को कोईमी (सु) शीक्र 
( तकिः ) नहीं ( श्रा, द्ष ) दबाता है घौर (यत्‌ ) जो ( उदना ) जल से ( त ) जैसे वैसे 
( एनीः ) हरिस्यों के सह दौड़तीं और ( झ्रासिअन्ती: ) चारों भौर सींचती हुईं ( प्रवतयः ) 
रक्षा करते वाली नदियां ( एकमर्‌ ) एक ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को ( परणन्ति ) पूर्ण करती हैं उनको 
प्राप लोग प्रधावत्‌ जानिये ॥ ६ ॥ 

आबार्थ:--जो मनुष्य बड़े विद्वानों के सभीष से बड़ी बुद्धि और वास्प्री को प्रासत होकर 
प्रस्‍्यों के लिये प्राप्त कराते हैं वे ही संसार में धन्य होते हैं॥ ६ ॥ 

मनुष्येः प्रमादात्‌ कस्पापि प्रमादं कृत्वा सद्य एवं निवारणीयः) ॥ 
मनुष्यों को चाद्िये कि प्रमाद से किसी के भी प्रमाद को करके झीघ्र निवृत्त कराबें ॥ 

अर्यम्य वरुण मित्यँ वा सखाय॑ वा सदमिद्धातरं वा । वेश वा नित्यै 
बरुणारंणं वा यर्सामाग॑श्रकृमा शिश्षथस्तत्‌ ॥ ७ ॥ 

अयेम्प॑म॒ । वरुण । मित्र्य॑म्‌ | वा । सर्खायम्‌ | वा। सद॑म्‌। इत्‌। आत॑रम्‌ । 
जा । बेशम्‌ । वा | नित्य॑म्‌ । वरुण । अर॑णम्‌ । बा । यत्‌ । सीम्‌ । आगे; । चकृम । 
जिश्रथ! । तत्‌ ॥ ७॥ 

९ 

पदार्थ! -( अर्य्यम्यम्‌ ) अर्य्यमसु न्‍्यायाधीशेषु भवम्‌ ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्वन्‌ 
( मिश्यम्‌ ) मित्रेपु भवम्‌ ( वा) ( सख्ायम्‌ ) ( वा ) ( सदम्‌ ) सीदम्ति यहिमस्तदूगृहम्‌ 
( इस्‌ ) एवं ( भआ्रातरम्‌ ) ( वा ) ( वेशम ) यो विशति तम्‌ (वा ) ( नित्यम्‌ ) (वरुण ) 
( अरणम ) छदकम्‌ (वां) अथवा (यत्‌ ) ( सोम ) संत: ( आगः ) अपराधम्‌ 
( चकुमा ) कुर्य्याम ( शिश्रथः ) प्रयतस्व हिन्धि वा (तत्‌ ) ॥७॥ . « 

अन्वय:--हे वरुण ! अस्येम्यं सिच्यं वा सखाय॑ सदमिद्‌ वा आ्रातरं वा वेशं वा 
है वरुण नित्यमरण वा सीं यदागो क्‍्यं चक्रमा तत्सर्व त्वं शिश्षयः ॥ ७ ॥ 

भावाथ:--े विद्रां सोउज्ञा नातयमादाद्वा श्रेष्ठेपु पुरुषेषु ब्य॑ यदू प्रमाद॑ कुष्याम 

तत्सब भवन्‍्तो निवारयस्तु ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( वरुण ) श्रेष्ठ बिद्तत्‌ ! ( भ्र्यंम्यम्‌ ) न्यायघीशों में हुए पौर ( मिश्र्यमू ) 
मित्रों में हुए ( वा) भ्रथवा ( सखायम्‌ ) मित्र भौर ( सदस्‌ ) स्थित होते हैं जिसमें उस एह 
(एव ) ही ( वा ) वा ( ज्ञातरम्‌ ) ज्ञाता ( वा ) प्रयवा ( वे्षम्‌ ) अ्रविष्ट होने वाले को ( वा ) 





ऋग्वेद: मण्डरूम्‌ ५ । अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ८४॥। ६४७ 





श्रषवा हे ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्वन्‌ ! ( नित्यम्‌ ) नित्य ( भरणम्‌ ) जलको ( वा ) वा ( सीम्‌ ) 
सब झोर से ( यत्‌ ) जिस ( श्रागः ) अपराध को हम लोग ( चक्षमा ) करें ( तत्‌ ) उस सबका 
प्राप ( शिक्षयः ) प्रयत्न करिये वा नाश करिये ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--हे विद्वानुजनों ! भज्ञान वा प्रमाद से श्रष्ठ पुरुषों में हम लोग जो प्रमाद करें 
उस संपूर्ण को झाप निवृत्त कीजिये ॥ ७ ॥ 

के मलुष्याः सत्कत्तेव्यास्तिरस्करणीयाश्चेत्याह ॥। 

कौन से मनुष्य सत्कार और कौन तिरस्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 

कितवासो यद्रिंरिपर्न दीवि यद्ध/ था स॒त्यमृत यक्न विदूम । सर्वा ता 
वि प्य॑ क्षिथिरिव देवाधा ते स्थाम वरुण श्रियास; ॥ ८ ॥ ३१ ॥ 

कित॒वासं; । यत्‌ । रिरिपु) | न्‌ 4 दीबि | यत्‌ | बा । घ॒ | सत्यमू । उत। 
यत्‌ । न । विद्य । सवा | ता । वि । स्थ॒ । शिथिराउईंव । देब॒ | अध॑ | ते । 
स्थाम । वरुण | प्रियास) ॥ ८॥ ३१॥ 

परदा!--( कितवास: ) दयूतकारा: ( यत्‌ ) ये ( रिरिपुः ) आरोपयन्ति ( न) 
निषेधे ( दीवि ) चूतकम्मंणि ( यत्‌ ):( वा ) ( था ) एव । अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। 
( सत्यम्‌ ) सत्सु साधुम (उत ) (यत्‌ ) (न) ( विद्य ) ( सर्वा ) सर्बाणि ( ता ) 


तानि ( वि ) ( स्थ ) अन्त कुरु ( कषियिरेव ) यथा शिविल्छा: ( देव ) विहन्‌ ( अधा ) अत्र 
निपातस्य चेति दी्घ: । ( ते ) तब ( स्थाम ) ( वरुण ) ( प्रियासः ) प्रसन्ना: ॥ ८॥ 


अन्वयः--हे बरुण देव ! यद्ये कितवासो दीबि न रिरिपुर्यद्वा खत्यमुत न विद्य 
यदू भरा त विश्व ता सर्बा शिबिरेव त्वं विष्य यतो 5 वय ते प्रियासः स्थाम ॥ ८ ॥ 


भावार्थ !--हे मलुष्या ये छडिनो मलुष्या चूतादिकम्म कुय्युस्ते ठाइनीया ये च 
खत्यमाचरण कुष्यु स्ते सत्करत्त्या इति ॥ ८ ॥ 


अन्न राजेश्वरमेघविद्वदूगुणकमंवर्णनादेतदर्यत्य पूर्वसूक्तार्थन सह सख्गतिंद्या 
इति पर्चाशीतितमं सूक्तमेकत्रिशों बर्ग्गश्व समाप्त: ॥ 
पदाजः-है ( बरुणा ) श्रेष्ठ ( देव ) विदनू ! ( यत्‌ ) जो ( कितवासः ) जुआ करने 
जाले ( दीवि ) जुप्ारूप कम्मं में (न) नहीं ( रिरिपुः) भारोपित करते हैं ( वा ) प्रथवा 


( बद्‌ ) जिस ( बत्यम्‌ ) श्रषठों में श्रेष्ठ को ( उत ) तक वितकं से (न) न ( विदूम ) जानें 
पौर (यत्‌ ) जिसे ( घा ) हो नहीं जानें ( ता) उत ( सर्वा ) सम्पूर्शों को ( शिथिरेव ) जैसे 


इश८ ऋग्वेद: अष्टकः ४। अध्याय ४। वर्ग: ३० ॥ 








शिथिल वैसे भ्राप ( वि,स्य ) अन्त करिये जिससे ( भ्रधा ) इसके भ्रनन्‍्तर हम लोग ( ते ) श्राप 
के ( प्रियासः ) प्रसन्न प्यारे ( स्याम ) होवें ॥ ८ ॥ 


आवार्य:--हे मनुष्यों ! जो छली मनुष्य जुश्ा झ्रादि कर्म करें वे ताड़ंता करने योग्य भौर 
जो सत्य भाचरण करें वे सत्कार करने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 


इस सूक्त में राजा, ईश्वर, मेघ और विद्वान्‌ के गुण कर्म वर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पश्चासीवां सूक्त और एकतीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ओशेम्‌ 


अथ पहुचस्प पहशीतितमस्प इक्तस्य अश्रिऋ पिः । इन्द्रा्मी देवते। 
१।४। ४ स्वराइष्णिकू छन्‍्दः। ऋषमभः खरः। २। 
३ बिराहलुष्रप्‌ छन्दः । ६ विराट्रपूर्वानुष्द्प्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्‍्व॒रः ॥ 


अथ विद्वांसः कि इवन्तीत्याद ॥ 


अब छः ऋचावाले छियासीबे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ जन कया करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


इन्द्राग्गी यमवंध 3भा वाजेंपु मत्पैंम्‌ । दृहुछा चित्स प्र भेद॒ति बुम्ना 
बाणीरिव श्रित: ॥ १ ॥ 


इन्द्राप्री इतिं। यम्‌ । अवैध! । उमा । वार्जेपु । मत्यैम । दृहृब्श । खितू। 
सः | प्र । भेवृति । झ्यम्ना | बाणीः5इवब । त्रितः ॥ १॥ 


पदाथः--( इन्द्राग्नी ) बायुविद्युताविवाध्यापकोपदेशकौ ( यम ) ( अबथः ) 
रक्षयः ( डभा ) ( बाजेषु ) सक्प्रामेषु ( मत्यंम्‌ ) सनुष्यम्‌ ( दृहृ् ) स्थिराणि ( चित ) 
अपि ( सः ) ( प्र) ( भेदति ) भिनत्ति ( युम्ना ) धनानि यशांसि बा ( वाणीरिव ) 
( त्रित: ) त्रिभ्योउध्यापनोपदेशनरक्षणेग्यः ॥ १॥ 

अन्वय:--हे इन्द्राग्ती इवाउध्यापकोपदेशकौ | युवामुभा वाजेपु य॑ मर्ल्यमबथः स॑ 
चित्त्रितो वाटीरिव दृहला युम्ना प्र भेदति ॥ १॥ 

भावाथ+---यत्र धार्मिक विद्वांसः शूरा बलिछ्ठा: शिक्षकाश्य सन्ति तत्र कोडपि न 
दुःखं प्राप्नोतीति ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे ( इस्द्राग्गी ) वायु श्रौर बिजुली के सदश् अध्यापक और उपदेशको ! तुम 
( उम्रा ) दोनों ( बाजेषु ) संग्रामों में ( बमू ) जिए ( मत्यंम्‌ ) मनुष्य की ( अवथः ) रक्षा करते 
हो (सः ) वह ( चित्‌ ) भी ( त्रितः ) तीन अर्थात्‌ अध्यापन, उपदेशन श्रौर रक्षण से 
( बाशीरिव ) जैसे वासियों का वैसे ( स्हव्छा ) स्थिर ( चुम्ना ) धनों वा व्चों का ( प्र, भेदति ) 
अत्यन्त भेद करता है ॥ १ ॥ 
परे 


६५० ऋग्वेद: । अष्टक: ४ | अध्यायः ४ । वर्ग ३२॥ 


आवार्थ:--जहां धार्मिक, विद्वानू, शूरवीर, बलिष्ठ और शिक्षक हैं वहां पर कोई भी नहीं 
दुःख को प्रास होता है॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


या पततनासु दुष्टरा वा वाजेंष श्रवाय्या । या पह्च॑ चर्षणीरभीन्‍्द्राग्नी 
ता ईवामहे ॥ २॥ 

या । प्र॒तैनासु । दुस्तरां | या । वाजैपु । अवाय्यां। या । पड्क । चपेणी! | 
आभि । इन्द्राग्नी इतिं । ता । हुवामहे ॥ २॥ 

पदार्थ।-- (या ) यौ सेनाशिक्षकयोधयितारौ ( प्र॒तनासु ) सेनासु ( दुष्टरा ) 
दुःखेन तरितुमुल्लक्घयितु' योग्यौ ( या ) ( बाजेषु ) अन्नादिषु सड्प्रामेषु वा ( श्रवाय्या ) 


प्रशसनीयों (या ) ( पच्च ) ( चर्षणी: ) श्राणणान्मनुष्यान्‌ बा ( अभि ) अभिमुख्ये 
( इन्द्राग्नी ) वायुविद्युताविब ( ता ) तौ ( हृवामह्दे ) स्वीकु््याम प्रशंसेम वा ॥ र॥ 

अन्वयः--हे इन्‍्द्राग्नी वायुविद्युददतत्तमानो सेनापत्यष्यक्षो ! या प्रृतनासु दुष्टरा या 
बाजेबु श्रवाय्या या पढच चर्षणीरमि रक्षतस्ता बयं हवांमद्दे ॥ २॥ 

भावाथ।--नरेशसेनापतिभ्यां सुपरीक्ष्य सेनायामध्यक्षा भृत्या: संरक्षणीया 
यतस्सर्बदा विजय: सम्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इल्द्राग्ती ) वायु भौर विजुली के समात वत्तमान सेनापति प्रौर भ्रध्यक्ष | 
( या ) जो सेना के शिक्षक धोर लड़ाने वाले ( पृतनासु ) सेनाओं में ( दुष्टरा ) दुःख से उल्लंघन 
करने योग्य ( या ) जो ( वाजेषु ) भ्रश्नादिकों वा संग्रामों में ( श्रवाय्या ) प्रश्नंसा करने योग्य ( या ) 
जो ( पञुच ) पांच ( चप्षरणीः ) श्राणों वा मनुष्यों को ( भ्रभि ) सम्मुख रक्षा करते हैं (ता ) 
उन दोनों को हम लोग ( हवामहे ) स्वीकार करें वा प्रशंसा करें ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--राजा भौर सेनापति को चाहिये कि उत्तम प्रकार परीक्षा कर के सेना में प्रध्यक्ष 
भृत्यों को रक्‍्खें जिससे सवंदा विजय होवे ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं # 
तयोरिदमंबच्छस्तिग्मा दिद्युन्मपोनों: । प्रति हुणां गर्भस्त्योग्ाँ वृत्रध्न 
एपते ॥ ३ ॥ 





ऋग्वेद: मण्डलेम्‌ ५ । अनुबाक: ६ । सूक्तम्‌ परे ॥ ६५१ 











तयों! । इत्‌ । अम॑उवत्‌ । शर्वः । तिम्मा । दिद्युत। मघोनेः । प्रति । द्ुणा । 
गर्मस्त्यो; । गवांस्‌ । चुत्र॒घ्ने । आ | ईषते ॥ ३॥ 


पदार्थ:--( तयो: ) पूर्बोक्तयोः सेनापत्वध्यक्षयो: ( इत्‌) एवं ( अमबत्‌ ) 
गृहबत्‌ ( शबः ) बछम्‌ ( तिम्मा ) तीज्ा ( दिद्युत्‌ ) ( सघोनो: ) बहुधनयुक्तयो: ( श्रति ) 
(द्रणा ) गन्तारी ( गभस्त्यो: ) भुजयोः ( गवाम ) किरणानाम ( बृत्रध्ने ) मेघहम्त्रे 
(था ) ( ईषते ) द्विनस्ति ॥ ३ ॥ 

अन्वयः---हे मलुष्या यथा सूर्यों बृत्रघ्ने गबामेषते यो द्रणा वर्तेते 
तयोरिन्मघोनोर्ग भस्त्यो रमबच्छुवस्तिम्मा दिद्ुदकततंते तथा तां यूय॑ प्रति गृह्लीत ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--अत्र बाचकलुप्रोपमाछझ्वार:--दहे राजपुरुषा यथा सूर्य्यों मेघं दृत्वा 
प्रजा: पाक्यति तथव यूयं दुष्टान्‌ हत्वा प्रजा: सतत रक्षत ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे सूर्य ( वृत्रप्ने ) मेष के नाश करने वाले के लिये ( गवास्‌ ) 
किरणों का ( भा, ईषते ) सब प्रकार नाक्ष करता है भ्रौर जो दोनों ( दर,णा ) चलने वाले वत्तमान 
हैं ( तयोस, इत ) उन्हीं सेनापति भर सेनाष्यक्ष भौर ( मघोनो: ) बहुत घन से युक्त ( गभस्त्यों: ) 
भुजाभों के ( भमवद ) ग्रह के सदश ( शव: ) बलयुक्त ( तिग्मा ) तीज ( दिद्युत ) बिजुली है वंसे 
उस को प्राप स्रोग ( प्रति ) ग्रहण करें ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालदुार है--दै राजपुरुषो ! जैसे सूर्य मेष का नाश 
करके प्रजाशों का पालन करता है वैसे ही प्राप लोग दुष्टों का नाद्या करके प्रजाप्रों की निरन्तर रक्षा 
कीजिये ॥ हे ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
किर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
ता बांमेपे रथोनामिन्द्राग्नी इंवामंदे । पर्तों तृरस्य राध॑सो विद्वांसा 
गिवैणस्तमा ॥"४ ॥ 
ता । बाम्‌ । एऐें । रथानाम्‌ । इन्द्राग्नी इतिं । इथमद्दे । पती इतिं। तुसस्य। 
पर्स; । विद्वांसा । गिबैण/5तमा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( ता ) तो ( बाम्‌) युवाम्‌ ( एप) एठुम्‌ ( स्थानाम ) ( इस्द्रास्ती 
बायुविद्युती ( हवामदे ) प्राप्ुमिच्छेम ( पी) पाछकौ ( तुरस्थ ) शीक्र' सुखकरस्थ 
( कि ) घनस्य ( बिद्वांसा ) विद्यायुक्ती ( गिबंशस्तमा ) अतिशयेन सुशिक्षितां वां 
सेबमानों ॥ ४॥ 





ड्श्र ऋग्वेद: । अष्टक ४। अध्याय: ४। बे: ३२ ॥ 








अन्वयः--हे मनुष्या यो रयानां तुरस्य राघस: पती गिबंणस्तमा विद्धांसेन्द्राग्नी 
बामेपे वयं हवामद्दे ता यूयमपि प्राप्नुत ॥ 9 ॥ 


8 

भावाथथ:--मनुंष्वैरबायुविद्युदच्छु भगुणव्यापिनां बिदु्षां सक़ेन विद्याशिज्षे प्राप्य 
प्रजासु मित्रवद्वत्तितव्यमू ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे मतुष्यो ! जो (रवानाम्‌ ) वाहनों और ( तुरस्थ ) शीध्र सुखकारक 
( राघमः ) घन के ( पती ) पालन करने वाले ( गिवंससस्‍्तमा ) प्रतिशय उत्तम प्रकार शिक्षित 
वास्ी का सेवन करते हुए ( विद्वांसा ) विद्या से युक्त ( इ्दाग्ती ) वायु और बिजुली ( वाम्‌ ) 
प्रौर भाप दोनों को ( एपे ) प्राप्त होने के लिये हम लोग ( हवामहे ) प्राप्त होने की इच्छा करें 
( ता ) उत दोनों को झ्राप लोग भी प्राप्त होझों ॥ ४ ॥। 


आवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि वायु और बिजुली के सदश श्रेष्ठ गुखों से ब्यात् विद्वानों 
के सज़ से विधा भौर शिक्षा को प्रात होकर प्रजाप्रों में मित्र के सदश वर्त्ताव करें ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उस्री विषय को विषय कहते हैं ॥ 


ता वृधन्तावनु यून्मतॉय देवाबदर्भा । अहैन्ता चित्पुरों दर्घेडैव देवावेते 
॥५२॥ 
ता । इंपन्तों । अजु । यून्‌ । मत्तौंय | देवों । अदर्भा । अहैन्ता । चित्‌ । 

पुर। । दधे । अंशाउइब । देवो। अबैते ॥ ५॥ 


पदार्थ/--( ता) तौ (बृघन्तौ ) वर्धमानौ वर्धवस्तौ वा (अनु) ( चून ) 
दिनान्यनु ( मर्त्ताय ) मनुष्याय (देवों) दातारौ ( अदभा ) अहिंसकौ ( अहंस्ता ) 
पूज्यो ( चित ) ( पुरः ) ( दछे ) ( अंशेव ) भागमिक ( देवो ) देदीप्यमानौ ( अबते ) 
विज्ञानाय ॥ ५॥ 


अन्वय)--हे मनुष्या यावंशेव सत्कत्तव्यौँ मर्त्तौयाउनु चुन वृधन्तावदभा5ईन्ता 
देवावहं पुरो दधे यो देवौ चिदर्व॑ते वत्तेते ता यूं सत्कुस्त ॥ ५ ॥ 


े 
भावाथथ।--ये सनुष्या अददर्निशं मनुष्यहिताय प्रयतस्ते त एवं सर्वे: पूज्या 
व्तेन्ते ॥ ५॥ 
पदार्थ:--है मनुष्यो ! जो ( अंशेव ) भाग के सदश सत्कार करने योग्य ( मर्त्ताव ) 
मनुष्य के लिये ( श्रनु, बून्‌ ) प्रतिदिन ( वृषन्तो ) बढ़ते वा बढ़ाते हुए ( भरदभा ) नहीं हिंसा 





ऋग्वेद: सण्डलम £। अनुवाकः ६। सूक्तम ८३६॥ ड्श्३ 












करने वाले ( देबौ ) देने वालों को मैं ( पुरः) आगे ( दबे ) घारण 
करता हूं प्रौर जो ( देवों ) प्रकाशमान दोनों ( चित ) भी ( अर्वते ) विज्ञान के लिये वत्तमान है 
( ता ) उन दोनों का आप लोग सत्कार करो ॥ ५॥ 





आवार्थ:--जो मनुष्य दिनरात्रि मनुष्यों के हित के लिये प्रयत्न करते हैं वे ही सब से 
आ्रादर करने योग्य हैं ।। ५ ॥# 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥| 
फिर डसी विषय को कहते हैं ॥ 


एबन्द्राम्निम्याम्ां वि ह्यं शूर्पय पृर्त न पृतमाद्रौभिः । ता सूरिषु भ््ों 
बुहद्॒विं गृणत्स॑ दिधृतमिषँ गृणत्सु दिधुतम्‌ ॥ ९ ॥ ३२॥ 


एब । इन्द्राग्निउभ्यौम्‌। अहद । वि । हव्यम्‌ । शृष्य॑म्‌ । घृतम्‌ । न। पृतम्‌ । 
अर्दिंउमि; । ता । सुरिप । श्रव) । बदत्‌ । रयिम्‌ । ग्रणतडसु । दिधतम । इषपम्‌ । 
ग्रुणत्‌$सु । दिघतम्‌ ॥ ६ ॥ ३२॥ 


पदा्भ।--( एवं ) ( इन्द्राग्निभ्याम्‌ ) सूर्य्याग्निभ्याम्‌ ( अद्दा ) अहानि (वि) 
( इ|्यम ) द!्यं प्रद्ीतुमहंम्‌ ( शुष्यम ) शुपरे बले भवम ( घृतम्‌ ) आज्यम (न) इब 
( पूतम्‌ ) पवित्रम्‌ ( अद्विभिः ) मेघें: (ता ) तो ( सुरिषु ) विद्वत्सु ( श्रवः ) अन्नम्‌ 
( बृदत्‌ ) मदत्‌ ( रयिम्‌ ) ( गृणत्सु ) स्तुबत्सु ( दिश्वतम्‌ ) धरतम्‌ ( इषम्‌ ) विज्ञानम्‌ 
( गृणत्सु ) ( दिश्वतम )॥ ६॥ 


अन्वयः--हे मलुष्या याभ्यामिन्द्राग्निभ्यामद्दाउद्रिमिष्रतन्न पूत॑ ह्यं शुरुय॑ 
श्रबों जायते ग्रृणत्सु सूरिषु ब्ृहद्रयिं यो दिध्वृतं प्रूरिषु ग्रणत्स्किणं वि दिधृतं ता एवं 
ययावद्वेदितव्यों ॥ ६ ॥ 


भावा५;--- अन्रोपमालछक्कारः--हे मनुष्या यदि विदत्सु यूयं निवसत:वतर्दि विद्यु- 
स्मेघादिविद्यां विजानीत ॥ ६॥ 


अत्रेन्द्राग्निविद्युदुगुशवर्ण नादेतद््यस्य पूर्वसूक्तथें ना सह सक्ञतिवेया ॥ 
इति षढक्षीतितमं सूकत द्वात्रिंशों वग्गंअ समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जिन ( इन्द्रास्तिम्यामर ) सूस्य और भब्नि से ( अहा ) दिनों को 
श्रौर ( अ्रद्धिमिः ) मेघों से ( श्ृतम्‌ ) छत जैसे ( न ) वैसे ( पूतसु ) पवित्र ( हव्यम्‌ ) ग्रहण करने 
योग्य ( दुष्यम्‌ ) बल में उत्पन्न (श्रवः ) भ्न्न होता है तथा ( एसत्सु ) प्रशंसा करते हुए 


द्श्ड ऋग्वेद: भाषाभाष्यम्‌ ! अष्टक: ४ । अध्याय: ४। वर्ग: र२॥ 





( सूरिषु ) विद्वानों में ( वृह॒त्‌ ) बडे ( रविस्‌ ) घन को जो दोनों ( दितम्‌ ) घारण करें तथा 
( पणत्सु ) स्तुति करते हुए विद्वानों में ( इपम्‌ ) विज्ञान को ( वि, दिधृतम्‌ ) विशेष धारण करें 
(ता ) वे दोनों ( एवं ) ही यथावत्‌ जानने के योग्य हैं ॥ ६ ७ 
आावार्थ:--इस मंत्र में उपमालद्भूर है-- हे मनुष्यों ! जो विद्वानों में प्राप लोग निवास 
करें तो बिजुली श्रोर मेघ भ्ादि की विद्या को जानें ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, अग्नि और बिजुली के गुण वर्णन करने से 
इस सूकत के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छियाशीवां सूक्त और बत्तीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 











ओरशेमू्‌ 


अथ नवच॑स्य सप्ताउशीतितमस्य ध्ृक्तस्य एवयामरुदात्रेय ऋषिः । 
मरुतो देवताः | १ अतिजगती । २। ५४ । <। ९ स्व॒राइजगती। 
३। ६ । ७ ध्वरिगूजगती । ४ निचृद्तिजगती हन्दः । 
निषादः स्व॒र३ ॥ 


अथ मनुष्यान्‌ कर कि प्राप्नोतीत्याह ॥ 


अब नव ऋचा वाले सत्तासीवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में 
मजुष्यों को कंसे क्या भ्राप्त द्वोता दे इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्र वो मंदे मतों यन्‍्तु विष्णंबे मरुत्वते गिरिजा एंवयामंरुत्‌ । प्र शर्षोंय 
प्रभज्यंब सुखादयें त॒बसे भन्दादिश्ये धुर्निंव्रताय शवंसे ॥ १ ॥ 

प्र। बः | मदे। मत: | वस्तु । विष्णैबे । मरुत्वते । गिरिउजाः । 
एबयाम॑रुत्‌ । श्र । शर्धोंय । प्रईय॑ज्यवे | सुड्खादयें । तुबसें । भन्दत्‌5ईपये। 
चुलिंडब्॒ताय । शबसे ॥ १॥ 


पदाथ/ः--( श्र ) (व: ) युष्मान्‌ ( महे ) महते ( मतयः ) सनुष्या बुद्धयों वा 
( यन्‍्तु ) प्राप्लुवन्तु ( विष्णवे ) व्यापकाय ( मरूत्वते ) प्रशंसिता मनुष्या यर्मिस्तस्मे 
( गिरिजा: ) ये गिरौ मेथे जाता: ( एवयामरुत्‌ ) य एकान्प्रापकान्‌ यास्ति तेषां यो 
मरुन्मनुष्य: (प्र) ( झर्धाय ) बल्ाय ( प्रयज्यवे ) श्रयजन्ति येन तश्मे ( सुखादये ) 
यस्सुष्ठु खाद॒ति तस्मे (तबसे ) बलिष्ठाय ( अन्दविष्टये ) कल्याणसुखसकगतये 
( घुनित्रताय ) घुनानि कम्पितानि ब्रतानि यस्य तस्मे ( शवसे ) बछाय ॥ १॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यथा मरुत्वते मद्दे विष्णवे विद्यद्न,पाग्यये गिरिजा यन्ति 
तथा वो मतय: प्र यन्तु यवयामरुच्छर्धाय श्रयज्यवे सुखादये तबसे भन्वदिष्टये घुनिश्नताय 
शवसे प्र भवति तथा यूयमप्येतस्मै श्र भबत ॥ १ || 

७ 

भावाथः---य्या बिद्ुद्र,पारिन भेघोत्पन्ना गर्जनादिश्रभावा गच्छन्ति यतोडग्नी- 
बायुसाध्यास्ते तथा धीमतः पुरुषानन्ये सम्प्राप्लुवन्ति गुणप्रापकों गुणिनमन्विच्छ- 
त्यवत्युत्तम॑ बलं चाप्नोति ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जेसे ( मरुत्वते ) प्रशंसित मनुष्य जिस में उस (महे ) बड़े 
( विष्णावे ) व्यापक बिजुलीरूप अच्ति के लिये ( गिरिजाः ) मेष में उत्पन्न हुए प्रास होते हैं वैसे 


६५३ ऋग्वेद: अष्टक: ४। अध्याय: ४ । वर्ग: ३३॥ 








(वः ) प्राप लोगों को (मतयः ) मनुष्य वा बुद्धियां ( प्र, बन्तु ) प्रास्त होें भर जैसे 
( एवयामरुत्‌ ) श्राप्त कराने वालों को श्राप्त होने वालों का मनुष्य ( शर्धाय ) बल के भौर 
( अ्रयज्यवे ) अत्यन्त यजन करते हैं जिस से उस ( सुखादबे ) उत्तम प्रकार खाने वाजे ( तबसे ) 
बलिष्ठ के लिये तथा ( भन्‍्ददिष्टये ) कल्याण झोर सुख की संगति के लिये ( धुनिन्नताय ) भोर 
कंपित ब्रत जिस का उस ( झबसे ) बल के लिये ( प्र ) समर्थ होता है वैसे घ्राप लोग भी इस के 
लिये समर्थ हुजिये ॥ १॥ 

आावार्थ:--जैसे विजुलीरूप प्नम्ति को मेघोत्पन्न गजंनादि प्रभाव श्राप्त होते हैं क्योंकि के 
गजनादि प्रभाव प्रगति श्रौर वायु से सिद्ध होने योग्य हैं, वैसे बुद्धिमान्‌ पुरुषों को प्रत्य पुरुष प्रात 
होते हैं। श्रौर गुरा प्राप्त कराने वाला पुरुष गुणी पुरुष को ढूढता है भ्रौर भ्रति उत्तम बल को भी 
प्राप्त होता है ॥ १॥ 





पुनर्विदद्धिः किं कर्तेब्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
प्र ये ज्ञाता मंहिना ये च लु स्वयं प्र विश्नां ब्रुवत एवयाम॑र्त्‌ । क्त्वा 
तद़ों मरुतो नाइ्पे शर्वों दाना मह्दया तदेषामईशसो नाग्रयः ॥ २॥ 
प्र । ये । जाता; । मदिना । ये । च । नु । खयम्‌ । श्र । विद्यन॑ । मुबतें। 
झुब॒याम॑रुत्‌ । करवा | तत्‌ । व | मरुतः | न। आघूर्ें । शव: । दाना । महा । 
तत्‌ । एपाम्‌ । अध्ृष्ठास। | न | अद्रैय 
पदार्थ--( प्र ) ( ये) ( जाता: ) उत्पन्ना: ( महिना ) मदस्वेन (ये) (व) 
(जु) सद्यः (स्वयम ) (प्र) ( बिद्मना ) विज्ञानेन-( त्रुबते ) उपदिशन्ति ( एबया- 
मरुत्‌ ) विज्ञानवान्‌ मनुष्य: ( क्रत्वा ) भ्रज्ञया कमंणा वा ( तत्‌ ) (वः ) युप्माकम्‌ 
( मरुत: ) मलुष्याः (न) निषेधे ( आधूषे ) आधर्षितुम्‌ ( शबः ) बम ( दाना ) 
दानेन ( महा ) महस्वेन ( तत्‌ ) ( एषाम्‌ ) ( अधृष्ठासः ) अप्रगल्भा: (न) इब 
( अद्रयः ) मेघा: ॥ २॥ 





अन्वयः--हे मरुतो मनुष्या ये महिना जाता ये विद्दाना प्रत्रूवते वे च स्वयं नु प्र 
अबते एवयामरुदहं क्रत्वा तेषां वस्तच्छवों दाना मद्दा वा जा55घृषे प्र भवामि । अद्रयो 
ना5ध्रृश्ठासो यदेषां शवोःस्ति तन्नाउथूपे श्र भवामि ॥ रे ॥ 

भावा्थ:--अन्रोपमालझ्वार:-ये मनुष्या: सर्वेषामुपकारं कृत्वा प्राशवत्तिया 
अबन्ति त एव जगदुपकारंका भवन्ति ॥ २॥ 

पदा्य:--हे ( मर्तः ) मतुष्यों ! ( ये ) जो ( महिना ) महत्त्व से ( जाता: ) उत्पन्न हुए 
तथा ( ये ) जो ( विश्वना ) विज्ञान से ( प्र, ब्रूवते ) उपदेश देते हैं (व ) और जो ( स्वयम्‌ ) 
अपने से ( नु ) शीक्र ( प्र ) विशेष करके उपदेश देते हैं भ्रौर ( एवयामरुद्‌ ) विज्ञान वाला मनुष्य 


ऋग्वेद: मस्डछसम्‌ ५ । अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ८७ ॥ ६२७ 





मैं ( ऋत्वा ) बुद्धि वा कम्मं से उन (वः ) भ्राप लोगों के (तद ) उस (छावः ) बल को 
( दाना ) देने से वा ( मह्ना ) महत्त्व से (न ) नहीं ( भाषृषे ) दबाने को समर्थ होता हूं तथा 
( भ्रद्ययः ) मेघों के ( न ) समान ( अधृष्टासः ) नहीं ध्षण किये गये जो ( एषाम्‌ ) इनका बल है 
( तत्‌ ) उसको नहीं दबाने को समय होता हूं ॥ २ ॥ 

भावार्:--इस मंत्र में उपमालडार है--जो मनुष्य सब के उपकार को करके प्राशंवत्‌ 
प्रिय होते हैं वे ही जगत्‌ के उपकार करने वाले होते हैं॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


प्र ये दिबो बंहतः शृण्विरि गिरा सुशुक्तानः सुभ्व॑एवयाम॑स्त्‌ । ने 
येषामिरी सघस्थ ईप्ट आ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनामु ॥॥ 


अ्र। ये । दिव/ । बहतः । शुण्जिरि। गिरा । सुध्युकान। । घुइम्वब! | 
एव॒याम॑रुत्‌ । न । येषांम्‌ । इरी । सधडस्थें । हें । आ । श्रुसयै।। न। 
स्वविंदुत; । प्र। स्वच्द्यास) । घु्नीनाम्‌ ॥ ३॥ 


५ 
पदाथ/--( प्र ) (ये) ( दिवः) कामयमानान्‌ विद्यदादीन्‌ वा ( कृहतः ) 
महततः ( शूणिवरे ) शू्वस्ति ( गिरा ) वासया ( सुशुक्वानः ) सुष्ठु शुद्धाः ( सुभ्वः ) 
शोभने धर्म्य व्यवद्दारे भवस्ति ( एवयामरुत्‌ ) ( न) निषेधे ( येबाम्‌ ) ( इरी ) 
प्रेरकः ( सघस्थे ) समानस्थे ( ईष्टे) ईशनं करोति (आ ) समस्तात्‌ ( अग्नयः ) 
पावका: (न ) इव ( स्वविद्युतः ) स्वेन रूपेण व्याप्त: (प्र) ( स्यन्द्रासः ) प्रस्वन्तः 
अलख्लावयस्तों बा ( घुनीनाम्‌ ) कम्पनक्रियावतीनाम्‌ भूम्यादीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या ये सुशुक्वानः सुभ्वो दिवः स्वविद्युतों घुनीनां स्पन्द्रासोंउग्नयो 
न गिरा इहतः प्र शूण्विरे येषामेवथामरूद्री सधस्थे न प्रेष्ठे तादू यूयमा विजानीत ॥ हे ॥ 


& 

भावाथ;---अत्रोपमालक्वार:--हे मनुष्या ये विद्याकामा महतीर्विद्याः प्राप्य 
विद्युदादिपदार्यान्‌ स्वाधीनान्‌ कुबन्ति त एव सिद्धेच्छा जायम्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों | ( ये ) जो ( सुशुक्वानः ) उत्तम प्रकार शुद्ध ( सुभ्वः-) भौर सुन्दर 
धर्मयुक्त व्यवहार में होने वाले ( दिवः ) कामना करते हुओं वः बिजुली प्रादिकों को जैसे 
( स्वविद्युतः ) अपने स्वरूप से व्यात भौर ( धुनौनाम्‌ ) कम्पन क्रिया से युक्त भूमि भादिकों के 
( स्पच्भासः ) पिघलते हुए वा पिघलाते हुए ( भ्स्तवः ) भम्तियां ( न ) वैसे ( गिरा ) वाणी से 
( बृहतः ) बड़े ( प्र, शृष्विरे ) सुनते हैं और ( येषाम्‌ ) जिनका ( एवयामरुत्‌ ) विज्ञानबाला 
मनुष्य ( इरी ) प्रेरणा करने वाला ( सघस्थे ) समान स्थान में (न) जैसे बसे ( प्र, ईश्टे ) 
स्वामी होता है उनको आप लोग ( भाई) भच्छे प्रकार जानिये(॥ ३ ॥ 

दे 


श्श्ष ऋग्वेद: अध्टकः ४। अध्याय: ४ । बर्ग: ३३॥ 








आवाये:--इस मंत्र में उपमालदुर है--हे मनुष्यों ! जो विद्या की कामना करने वाले 
जन बड़ी विद्याओं को प्राप्त हो कर बरिजुली झ्रादि पदायों को स्वाधीन करते हैं वे हो सिद्ध इच्छा 
बाले होते हैं ॥ ३ ॥ 
अधेश्वरोपासनाविषयमाह ॥| 
अब ईश्वर की उपासनाबिषय को कहते हैं ॥ 


स च॑क्रमे महतो निररुक्रमः स॑मानस्मात्सदंस एवयाम॑स्त्‌ । यदायुक्त 
त्मना स्वादाधि ष्युभिविष्प्॑धसो विमंइसो जिगांति शेई॑घों सुर्भिः॥ ४॥ 

स; | चक्रमे | महतः । नि! । उरू _; । श्षमानस्मात्‌ । सदंसा | 
एवयाम॑रुत्‌ | यदा । अयुक्त | सना | खात्‌ | जि । स्ठुउमिं। | विडस॑धैसः | 
वि5मैहसः | जिगाति | शे5ईंघ) | हृऊमिं। ॥ 9 ॥ 


प्रदार्थः--( सः ) ( चक्रमे ) क्रमते ( महतः ) ( नि: ) नितराम्‌ ( उस्क्रमः ) 
उरबो बहत्र; क्रमा यस्य ( समानस्‍्मात्‌ ) ठुल्यात्‌ ( सदसः ) गृहात्‌ ( एकयामस्तू ) 
(यदा ) (अयुक्त ) युझक्ते (मना) आत्मना (स्वात) (अधि) (स्वुमिः ) 
परविग्नैगु णैः ( विष्पर्सः ) ये विशेषेश स्पर्घस्ते तान्‌ (विमहसः) विशेषेण मद्दागुशविशिष्टान्‌ 
( जिगाति ) गच्छति ( शेबृधः ) सुखवर्धंकान्‌ ( रृमिः ) नेठृमि: ॥ ४॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या य एवयामरुदुरुकम: समानस्मान्‌ महतः सदसो निम्मक्रमे त॑ 
यस्‍्त्मना यदायुक्त त्लुभिन्त भिश्न सह वत्तमानः स्वादू विष्पर्थसे (+नहसः शेबृघोठधि 
जिगाति स॒ परमेश्वर उपासनीयों योगी च सेवनीयः।] ४॥ 

भावाथ-ये सनुष्या बिदुष: सकाशात्‌ परमेश्वरयोगमभ्यस्यन्ति ते सुखघरा 
जायस्ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( एवयामरुत्‌ ) विज्ञानवाला मनुष्य ( उरुक्रमः ) जो बहुत क्रम 
वाला ( समानस्मात्‌ ) तुल्य ( महतः ) बड़े ( सदसः ) ग्रह से ( नि: ) निरन्तर ( चक्रमे ) क्रमण 
करता है उस को जो ( त्मना ) भात्मा से ( यदा ) जब ( भ्रयुक्त ) युक्त होता है ( स्तुभिः ) तथा 
पवित्र गुणों भौर ( नृभिः ) नायकों के साथ वत्तमान ( स्वात्‌ ) अपने से (विष्पंसः) विशेष कर के 
स्पर्ड़ा करने वाले ( विमहसः ) विशेष कर के बड़े गुणों से विशिष्ट भौर ( क्षेत्र: ) सुख के बढ़ाने 
बालों को ( भ्रधि, जिगाति ) श्राप्त होता है ( सः ) वह परमेश्वर उपासना करने ग्रोग्य भौर 
योगीजन सेवन करने योग्य है॥ ४॥। ह 

श्रावार्थ:--जो मनुष्य विद्वाद्‌ पुरुष के द्वारा परमेश्वर के योग का श्रम्यास करते हैं “४ 
वे सुखके धारण करने वाले होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनर्विद्वांसो राजजनाः कीद्शा भवन्तीत्याह ॥| 
फिर विद्वान्‌ राजाजन कंसे होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 





ऋग्वेद: मण्डछठम्‌ ४ । अनुवाक:ः ६। सूक्तम्‌ ८७ ॥ ५६ 





कपनननपपरपऊस्‍सन्‍रसरसससस ५ म्ननचचचलच्सि 
स्नो न दो$मंवानेजयदू्षा त्वेषो ययिस्तंबिष एंवयामरुत्‌ । येना सन्त 


ऋज्ञत स्वरॉचिषः स्थाररमानों दिरण्यय्ाः स्वायुघास॑ इष्मिणंः ॥ ५॥ ३३॥ 

खनः | न । व॒ः । अम॑वान्‌ । रेजयत्‌ । बूंषों | स्वेष४ । थयि। । तबिष! | 
एवयामरुत्‌ । येने । सहन्तः | ऋड्ज़त । स्व5रोचिषः । स्था:5इमान । हिर॒ण्यया:। 
घु5आयुधासः । इष्मिश: ॥ ५॥ ३३॥ 


९ 
पंदाथ।---( स्वनः ) शब्द: ( न ) इव ( वः ) युष्माकम्‌ ( अमवान्‌ ) गृहवास्‌ 
( रेजयत्‌ ) कम्पयते ( वरषा ) बलि: ( त्वेषः ) दीप्रिमान्‌ ( ययिः ) याता ( तबिषः: ) 
बढात्‌ ( एवयामरुत्‌ ) ( येना ) अत्र संहितायामिति दीघें: । ( सहन्तः ) सोढारः 
( ऋच्जत ) प्रसाध्छुत ( स्वरोचिषः ) स्वयं रोची रोचनमेषान्ते (स्थारश्मानः ) स्थिरा 
रश्मानः किरणा इब व्यवह्यारा येषास्ते ( हिरण्यया: ) तेजोमयाः ( स्वायुधासः ) 
स्वकीयास्यायुधानि येषान्ते ( इष्मिणः ) बहुविधमिष्मेच्छा येषान्ते ॥ ५ ॥ 


अन्वय:--हे मनुष्या स वः स्वनो ना5मवान्‌ ब्रृषा त्वेषस्तविषों ययिरेवयामरुत्‌ 
व्यवहारान्‌ रेजयत्‌ येना सहन्तः स्वरोचिषः स्थारश्मानों हिरण्ययाः स्वायुधास इष्मिणो 
जनों यूंये स्वेप्रयीजनतान्युब्जतें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ/--अत्रोपमाछझारः--ये प्रकाशितधम्य॑व्यवद्दारा: शमद्मान्वितास्तेजस्विनो 
बढिछ्ता युद्धविद्याकुझछा: स्पुस्त एवं विजयिनों भवस्ति ॥ ५ ॥ 


पंदार्थ:--हे मनुष्यों ! वह ( व: ) श्राप लोगों के मध्य में (स्वनः ) शब्द के (न ) 
सभौ्ने ( भैमवा्ू ) प्रहवाला (वूंपां ) बलिष्ठ भ्रौर ( त्वेषः ) प्रकाशवॉनू ( तबविषः ) बल से 
(ययिंः ) प्राप्त होने वाला ( एवयामरुत ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यवह्वारों को ( रेजयत्‌ ) कंपित करांता 
हैं ( बैनों ) जिस पुरुष से ( सहन्तः ) सहन करने वाले ( स्वरोचिष: ) प्रपने से प्रकाश जिनका 
ऐसे भरे ( स्थारश्मान: ) स्थिरं किरणों के सबक व्यवहार जिंनके तथा ( हिरण्यया: ) तेजस्वरूप 
( स्वायुधासः ) भपने श्रायुषों वाले भौर ( इष्मिरा: ) बहुत प्रकार की इच्छा वाले जन भ्राप लोग 
अपने प्रयोजनों को ( ऋझ्जत ) सिद्ध करें ॥ ५॥ 

पदार्थ:--इस मल्त्र में उपमालड्ार है--जो प्रकाशित ध्मंयुक्त व्यवहारवाले तथा दम दम 
भादि से युक्त, तेजस्वी, बलवाले भौर युद्धविद्यो में कुशल होवें वे ही विजयी होते हैं ॥। ५ ॥ 


अथ विद्ृद्दिमः काम्िवाय के संत्करेब्यों इत्याह ॥ 


अब विद्वोनों को किनका निवारण करके किनका सल्कोर कंरना चाहिये 
इस विषय को कहते हैं ॥ 


भर 


६६० ऋग्वेद: भाषाभाष्यम । अष्टक: ४ | अध्याय: ४। वर्ग: ३४ ॥ 











अपारो वो महिमा बद्धशवसस्त्वेष श्बोंबत्वेबयाम॑स्त्‌ । स्था्तारों हि 
प्रसिती सन्दशि स्थन ते न उरुष्यता निदः शुंशुक्वांसो नाग्नयंः ॥ ६ ॥ 


अपार; । वः | महिमा । वृद्ध 5शवसः | त्वेषम । शर्बः । अवतु । एव्याम॑रुत्‌ । 
स्थातौरः । दि | प्रउसिंतों | सम्‌5दर्शि । स्थन | ते । नः । डरुष्यत । निद।। 
शुशुकांस: । न । अस्त: ॥ ६॥ 


पदार्थ:--( अपार: ) पाररहित: ( वः ) युष्माकम ( महिमा ) ( बृद्धशवसः ) 
पृद्धं शवों बल येषां तत्सम्बुद्धों (स्वेषम्‌) प्रकाशितम्‌ ( शबः ) बछम ( अबहु ) 
( एकयामरु२ ) (स्थातार: ) ये तिष्ठन्ति (हि) यत: ( भ्रसितौ ) प्रकृष्टे बन्धने 
( सन्द्शि ) खमानदर्शने ( स्थन ) तिष्ठत ( ते ) ( न: ) अस्मान्‌ ( उरूष्यता ) सेवध्वम्‌। 
अत्र संद्दितायामिति दी: । ( निदः ) ये निन्‍्दन्ति ( शुशुक्वांसः ) शोकयुक्ता: ( न) इब 
( अग्नयः ) पावका: ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--हे वृद्धशवसः स्थातारोउग्नयो न बो यो5पारों मद्दिमेवयामरुस्वेष॑ 
शवश्ावतु हि प्रसितौ निदः शुडस्‍क्वांसः सनतु ते गूयं सन्दर्शि स्थन नोःस्मानुरुष्यता ॥ ६ ॥ 


भावार्थ :--अन्नोपमालकारः-दे मनुष्या ये निन्‍्दका श्र्थन्मिध्यावादिनः 
स्पुस्तान्‌ सदा बन्धने श्रवेशयत । ये च महाशया: परोपकारिणः स्तावका: सत्यवादिनः 
स्युस्तान्‌ सबंदा सत्कुरुत ॥ ६॥ 

पदार्थ:--है ( वृदशवसः ) बढ़े हुए बल वालों | (स्थातारः ) स्थित होने बाले 
( प्रस्तयः ) भ्रम्तियां ( न ) जैसे वैसे ( व। ) भ्राप लोगों का जो ( श्रपारः ) श्रपार ( महिमा ) 
बढ़प्पन भ्रौर ( एक्यामदत्‌ ) बुद्धिमाद्‌ मनुष्य ( त्वेषस्‌ ) प्रकाशित ( छवः ) बल की ( प्रवतु ) 
रक्षा करे ( हि ) जिस से कि ( प्रसितौ ) प्रकृष्ट बन्धन के रहने पर ( निदः ) िन्‍्दा करने वाले 
( शुघुकवांसः ) शोक से युक्त होवें ( ते ) वे भाप लोग ( संदशि ) तुल्य दर्शन में ( स्थन ) स्थित 
हृजिये भ्रौर ( नः ) हम लोगों का ( उदुष्यता ) सेवन करिये ॥ ६ ॥ 


आवार्थे:--इस मंत्र में उपमालद्भार है--है मनुष्यों ! जो तिन्‍्दक धर्थात्‌ मिथ्यावादी होवें 
उनको सदा बन्धन में प्रविष्ट करिये भ्ौर जो महाशय, परोपकारी स्तुति करने भौर सत्य बोलने 
वाले होवें उनका सदा सत्कार करिये ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विष्यमाह ॥ 
फिर उसी बिषय को कहते हैं ॥ 
ते रुद्रासः सुमंख्ा अग्नयों यथा तुबिदुप्ना अंबन्लेबयाम॑स्त्‌ । दीर्ष पृथु 
प्रथे सदम पार्थिव येषामज्मेष्या महदः शधोस्पक्/ुतनसाम्‌ ॥ ७॥ 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ५। अनुवाक: ६ । सूक्तम्‌ घ७॥ ६६१ 





दे। कुद्ासः | सुइमंखा: । अप्रय । यथा । तुविउ्युम्नाः । अबस्तु । 
एवयाम॑रुन्‌ । दीषषम्‌ । पृथु । पप्नये । सं । पार्यिवम्‌ । येषासू । अ्मेषु । आ। 
म॒दहद। । शधीसि । अदभुत 5एनसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--(ते ) ( रुद्रासः ) मध्यमा विद्वांसः ( सुमखा ) शोभनम्यायाचरण- 
चज्ञानुष्ठातार: ( अग्नयः ) अग्निवद्रत्तमाना: (यथा ) येन प्रकारेण ( तुविद्युम्ना: ) 
बहुधनयशोन्विता: ( अवन्तु ) ( एवयामरुत्‌ ) ( दीघंम्‌ ) ( प्रथु ) विस्तीण प्रख्यात वा 
( पत्रथे ) प्रस्यापयति ( सहद्य ) सीदुन्ति यरिमिन्‌ ( पार्थिवम्‌ ) प्रथिब्यां बिदितम्‌ (येपाम्‌ ) 
( अज्मेषु ) अजन्ति गच्छस्ति येपु सख्प्रामेप्‌ (आ ) ( महः ) ( शर्धासि ) बढानि 
( अदुभुतेनसाम्‌ ) अदुभुतानि महान्‍्त्येनांसि पापानि येषास्ते ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-है भनुष्या ते सुमखा रुद्रासो यवाउग्नयस्तुविश्यस्ना प्रस्मानवन्तु 
यरेषामदुभुतैनसामज्मेपु शघासि महदो दीघे प्रुथु पार्थिव सदुरमेवयामरुदाउउपप्रथे ॥ ७ ॥ 

भावार्थ!--अन्रोपमाछडारः--ये मनुष्या अग्निबत्पापप्रणाशका: सत्यप्रकाशकाः 
बुष्टानां रोदयितार: श्रेष्ठानां पाछका: सम्ति त एवातुलकीत्तंयो भवस्ति ॥ ७॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यों | ( ते ) वे ( सुमख्ता: ) सुन्दर न्‍्यायाचरणा भौर यज्ञ के करने वाले 
( स्ासः ) मध्यम विद्वान जन ( यथा ) जैसे.( ध्स्तयः ) प्रस्ति के सइश वर्तमान ( तुविद्युम्ता: ) 
बहुत. धन भ्ौर यश से युक्त हुए हम लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करें ( येषामु ) जिन 
( भदमुतैनसाय्‌ ) भद्भुत बड़े पाप वालों के ( भज्मेषु ) संग्रामों में ( शर्घासि ) बलों भौर 
( महः ) बड़े ( दोष॑म्‌ ) लम्बे ( पृथ्र ) विस्तृत वा प्रसिद्ध ( पाथिवम्‌ ) पृथिवी में विदित 
( शञ्म ) ठहरते हैं जिसमें उस स्थान को ( एवयामरुत ) बरुद्धिमान्‌ पुरुष ( था, प्रपये ) भच्चे 
प्रकार प्रसिद्ध करता है ॥ ७ ।॥| 


भावाजे:--इस मंत्र में उपमालसुर है--जो मनुष्य भ्रम्ति के सदश पाप के नाश करने, 
सत्य के प्रकाश करने धौर दुष्टों के रुलाने वाले, श्रेष्ठों के पालक हैं वे ही भ्रधिक कीत्ति वाले 


होते हैं ॥ ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
अद्बेपो नों मरुतो गातमेत॑न भरोता हव॑ जरित्रेंवयामंस्त्‌ू । विष्णोंमेहः 
संमन्यबों युयोतन स्मद्रथ्यो! न दंसनाप द्ेषोंसि सनुतः ॥ ८ ॥ 
ओडबः । नुः | मरुतः । गातुम | आ । इतन । ओव॑। हर्वम्‌ । जरितु।। 


एबयाम॑रुत्‌ । विष्णों!। मद! । स॒5मन्‍्यवः । चुयोत॒न । स्मतू । रृष्य: । न । दुंसनौ। 
अप॑ । द्वेषौसि । सुनुतरिति ॥ ८॥ 


६६२ ऋग्वेदः | अष्टक: ४ । अध्याय: ४। वर्ग: ३४ ॥ 





पदार्थ:--( अड्लेष: ) देषरहितान्‌ | नः) अस्‍्माकम ( मरुतः: ) मानवाः 
( गाठुम्‌ ) भ्रविवीम्‌ ( आ ) ( इतन ) शआप्नुत (श्रोता ) शुण्रुत । अत्र हथचोतस्तिक 
इति दीर्घ: ! ( हवम्‌) भ्रशंसनीयं व्यवह्दार्म्‌ ( जरितु: ) स्वुत्यल्यथ( एवयामर्त्‌ ) 
( विध्णो: ) व्यापकल्य ( महः ) महत्त्वम्‌ ( समन्‍्यवः ) समानों मन्युः क्रोधों येषां ते 
( युयोतन ) संयोजयत (स्मत्‌ ) एवं ( रथ्यः ) रथेषु साघवः ( न) इब ( दूंसना ) 
करम्मौणि ( अप ) दूरीकरणे ( द्ृपांसि ) ढ्वं पयुक्तानि कर्म्माशि ( सनुतः ) सनातनान्‌ 
॥८॥ 

अन्वयः--हे समन्‍्यबों मरुतो गृवमेबयामरूदिव नो3द्वेषः कुस्त गांतुमेतन नो हवं 
ओता जरिवुर्विष्णोमंद्: स्मद्ययोतन रध्यो न समुतदंसनाउप हरे पांसि युयोतन ॥ घ॥ 


भावा्थः--अत्रोपमालझारः--ये विद्धांस उपदेशका मनुष्यान्‌ देषादिदोषरहितान्‌ 
कुर्षबन्ति ते व्यापकस्येश्वरस्थ पद प्राप्शुवस्ति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--है ( समन्यवः ) समान क्रोष वाले ( मस्तः ) मनुष्यों ! श्राप लोग (एव्यामरुत) 
बुढ्धिमान्‌ मनुष्य के सरशे ( नः ) हस लोगों को ( भ्रद्मेष: ) द्वेष से रहित॑ करिये। भौर ( गातुम्‌ ) 
धृषिबी को ( प्रा, इतन ) प्रात्त हृजियें तथा हम लोगों के ( हवस ) श्रेष्ठ व्यवहार को ( श्रोता ) 
सुतिये ( जरितुः ) स्तुति करने योग्य ( विष्णौः ) व्योपक के ( महः ] महत्त्व को ( स्मत्‌ ) ही 
( ग्रुकोतन ) संयुक्त कीजिये भ्रौर ( रथ्य: ) बहनों के बैलानें में कुशलों के ( भ ) सदश ( सनुंते: ) 
सनातन ( दंसना ) कर्मों को और. ( श्रप ) दृरौकररा के निमित्त ( द्वेषांसि ) देंबयुक्त कर्मों को 
संयुक्त कीजिये ॥ +।॥ 
आावार्थ:--इस मल्त्र में उपमालद्धार हैं--जो विद्वान भौर उपदेक्षक जन मतुष्यों को देष 
भ्रादि दोषी से रहित करते हैं वे व्यापक ईश्वर के पद को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेष विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिषय॑ को कहते हैं ॥। 


* गन्ता नो यज्ञ यैज्ञिया! सुसेमि' श्रोता ह्व॑भरक्ष एंवयाम॑र्त्‌ । ज्ये'्ठासो न 


पबैतासो व्यॉमनि यूयं तर्स्व प्रचेंतसः स्पात॑ दुर्घलवों निदः ॥ &॥ ३४ ॥ 
॥६॥ ४॥ 


गस्त॑ । नुः । यह्षमूं । यक्षियां: | सुउशमि । श्रोत । हर्वम्‌। अरक्ष:। 
एक्याम॑रुत्‌ । ज्येष्ठांस। । न॑ । पर्षत्तत; । वि5ऑँमनि । युवम्‌ । वस्व॑ । अ5चेतसः । 
स्थातै | दुःघर्सब) ॥ निदेः ॥ ९ ॥ ई४॥ ६॥ ५॥ 








ऋग्वेद: मरढछम्‌ £। अनुवाक:ः $। सूक्तम्‌ ८७॥। ६६३ 








पदार्थ :---( गल्ता ) श्राप्नुत। अत्र इथचोतस्तिड इति दीर्थ:।( नः ) अस्मा- 
नस्माक वा , वज्ञम ) सत्यजनक व्यवहारं ( यज्ञिया: ) यज्ञ सम्पादितुमर्हा: ( सुशमि ) 
झोमन कम्म ( प्राता ) शख़ुत ' अत्र हथचोतस्तिकः इति दीर्घ: | ( हम ) पठनपरो- 
क्षाख्यम ( अरक्ष: ) अरक्षणीयम्‌ ( एक्यामरूत्‌ ) ( ज्येष्ठासः ) विद्यावयोबृद्धा: 
प्रशस्तवाच: (न) इव ( पर्बतासः ) मेघाः ( ध्योमनि ) व्योमवद्बयापके परमेश्वरे 
( यूयम्‌ ) ( तस्य ) ( भ्रचेतस: ) प्रज्ञापकाः (स्थात ) ( दुर्धत्तंवः ) दुःखेन घर्चारः 
( निदः ) निन्‍दका: ॥ ६ ॥ 

अन्वयः>-हे यक्निया: ! यूबमेबयामरूदिव नोत्मानस्माक यज्ञज्य गन्ता, सुशमि 
हव॑ ओ्रोता3रक्षो निवारयत व्योमनि पर्वतासों न व्येष्ठासों भवत यो व्योमवद्घापक 
ईष्वरोस्ति तस्य प्रचेतस: स्थात ये दु्ध्चबों निद्‌: सन्ति तेषां निवारकाः स्यात ॥ ६ ॥ 


भावार्थ +--अश्रोपमालझ्ारः--हे. विद्वांसो यूयं विद्याप्रचारव्यव्ारप्रचारेण 
घर्म्याणि कर्म्माणि कृत्वाउन्ये: कारयत, निन्‍्दादिदोषेभ्यश्र मनुष्यान्‌ प्रथक्‌कृत्य परमेश्वरे 
प्रबत्तेयत स्वयमप्येब॑ भवतेति ॥ ६॥ 


अत्र मरुद्विददूपरमेश्वरोपासनावर्णनादेतद्य॑स्य पूब॑सूक्ताथन सद्द सक्तिवेद्या ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिश्राजकाचार्य्याणां श्रीमद्विरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतायंभाषा- 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये सप्ताशीतितमं सूक्त' चतुस्तिशो 
बरगे: पर्चसे मण्ठले षष्ठोडलुबाकः परचम सण्डछब्च 
समाप्तम्‌ ॥ 


पदायो:--है ( यज्ञियाः) यज्ञ करने योग्य (यूयस्‌ ) ध्राप लोगो ( एवयामस्त ) 
बुद्धिमान्‌ अनुष्य के सदश ( नः ) हम लोगों को वा हम लोगों के ( यजञमू ) सत्य को प्रकट करने 
वाले व्यवहोर को ( गनन्‍्ता ) प्रास हूजिये झौर ( सुशमि ) श्रेष्ठ कम्मं पर ( हवस्‌ ) पठत की 
परीक्षा नामक कर्म्मे को ( श्रोता ) सुनिये तथा ( भ्ररक्षः ) नहीं रक्षा करने योग्य का निवारण 
करिये धौर ( व्योमति ) भ्राकाश के सदक्ष व्यापक परमेश्वर में ( पर्वतासः ) मेघ (न ) जैसे 
बैसे ( ज्येष्ठासः ) विद्या भ्रोर भ्रवस्था से वृद्ध भर प्रश्ांसायुक्त वाणी वाले हृजिये भौर जो प्राकाश 
के सर व्यापक ईश्वर है ( तस्य ) उस के ( प्रचेतस: ) जनाने वाले ( स्थात ) हजिये और जो 
( दुषंत्तंवः ) दुःख से घारण करने वाले ( निदः: ) निन्दक जन हैं उन के निवारण करने वाले 
हृजिये ॥ ६ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालदार है--हे विद्वान्‌ जनो ! आप लोग विद्या के प्रचारनामक 
व्यवहार के प्रचार से धमंसम्बन्धी कार्यों को करके भन्यों से भी कराभो पोर निन्‍्दा श्रादि दोषों से 
मनुष्यों को पृथक्‌ कर के परमेश्वर को भौर प्रवृत्त करो भौर स्वयं भी ऐसे होभो ॥ ६ ॥ 


६३४ ऋग्वेद: | अष्टक: ४। अध्याय: ४। वर्ग ३४। 








इस सूक्त में वायु, विद्वान्‌ और परमेश्वर की उपासना का वर्णन करने 
से इस सूक्त के अथं की इस से पूबं सूक्त के अथे के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य्य श्रीमद्धिरजानन्द सरस्वती स्वामीजी 
के शिष्य श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामी विरचित संस्कृतास्येमाषा- 
बिभूषित सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्य में सतासीबां सृक्त चौती- 
सबां वर्म्म तथा पचचम मण्डल में छठा अनुवाक और 
परचम मण्डछ भी समाप्त हुआ ॥ 





5 | मनुष्यों के बनाए हुए 
पुस्तकों में एक ही विषय का 
प्रतिपादन रहता है, परन्तु वेद ये 
अनन्त विद्या के अधिकरण हैं, 
इसलिए वेद मनुष्य-कृत नहीं हैं, 
किन्तु ईश्वर प्रणीत ही हैं। 


* वेद सनातन सत्य हैं, इससे 
उनका सामर्थ्य भी बहुत बड़ा है। 
सत्यता, एकवाक्यता, सुगम रचना, 
भाषा-लावण्य, निष्पक्षपातता, सर्व 
विद्यामूलकत्व, ये गुण वेदों ही में 
केवल सम्भावित होते हैं। इसी से 
वेद ईश्वर-प्रणीत हैं। पदार्थ-ज्ञान 
हा विषय में वेदों में बड़ी दक्षता 

। 


* जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान 
वैसा जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित 
ज्ञान का प्रतिपादन हो, वह 
ईश्वरोक्त। 


* सृष्ट पदार्थों के विवेचन 
करने के लिए, उसी तरह ईश्वर के 
ज्ञानप्राप्त्यर्थ बुद्धि-सामर्थ्य को 
सम्पादन करना, यह वेदाध्ययन का 
प्रयोजन है। वेद ईश्वर का अपूर्व 
ज्ञान है, और ज्ञान-रचना नित्य है, 
सृष्टि का तथा वेदों का आविर्भाव 
तिरोभाव ही केवल होता है। 


*बेद नित्य हैं, क्‍योंकि 


परमेश्वर के नित्य होने से उसके 
ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं, जो नित्य 
पदार्थ हैं उनके गुण-कर्म-स्वभाव 
नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य 
होते हैं। 


*जो परमात्मा वेदों का 
प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न 
बना सके। इसलिए वेद 
परमेश्वरोक्त हैं। इसी के अनुसार 
सब लोगों को चलना चाहिए। 


*पर मे श्वर निराकार 
सर्वव्यापक है, वह अपनी विद्या 
का उपदेश जीवस्थस्वरूप से 
जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। 


*जैसा ईश्वर पवित्र, 
सर्वविद्यावित्‌, शुद्धगुणकर्मस्वभाव, 
न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला 
है, बैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के 
गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल 
कथन हो, वह ईश्वरकृत; अन्य 
नहीं। * आँर जिसमे 
सृष्टिक्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाण, आप्तों 
के और पतित्रात्मा के व्यवहार से 
विरुद्ध कथन न हो, वह ईश्वरोक्त। 


* जैसा परमेश्वर है और जैसा 
सृष्टिक्रम रक्‍्खा है वैसा ही ईश्वर, 
सृष्टि, कार्य, कारण और जीव का 
प्रतिपादन जिसमें होवे, और जो 
प्रत्यक्षादि प्रमाण-विषयों से 
अविरुद्ध, शुद्धात्मा के स्वभाव से 
विरुद्ध न हो। वह परमेश्वरोक्त 
पुस्तक होता है। इस प्रकार के वेद 
ही हैं, अन्य ग्रन्थ नहीं। 


| वेदों का कर्त्ता है। बेद अर्थात्‌ ज्ञान, वेद अर्थात्‌ 
विद्या। ज्ञान या विद्या यह सम्पूर्ण सृष्टि-पदार्थों के बीच उत्तम है। 
ज्ञान सुख का कारण है, ज्ञान के बिना सुखकारक पदार्थ भी 
दुःखकारक होता है, क्योंकि ज्ञान के विना पदार्थ की योग्य योजना 
करते नहीं बनती। अनन्त ज्ञान ईश्वर का है इसीलिए “'अनन्ता वै 
बेदा:'' ऐसा बचन है। अनन्त यह उसकी संज्ञा है। अनन्त ज्ञान- 
सम्पन्न परमेश्वर मनुष्य की योग्यता बढ़ाने के लिए और उसे ऊँचे 
दर्जे को पहुँचाने के लिए सहज प्रवृत्त है और इसी हेतु को सफल 
करने के लिए विद्या का प्रकाश करता है, सो वही प्रकाश ' वेद' है। 
मनुष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए अर्थात्‌ वेद-ज्ञान के अर्थ योग्य 
अधिकारी है। इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है। 

'जड़-रचना ही केवल परमेश्वर ने कर दी तो इससे उसका बड़ा 
माहात्प्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि विद्या के सम्मुख जड़ सृष्टि- 
रचना कुछ भी नहीं है। इसलिए विद्या का कारण भी ईश्वर ही है, 
ऐसा मानना चाहिए। अन्य क्षुद्र पदार्थ निर्माण करके विद्यारूपी वेद 
ईश्वर उत्पन्न न करे, यह कैसे हो सकेगा। 

वेद में पक्षपात नहीं। ईश्वर सब जगत्‌ पर अनुग्रह करनेवाला 
है। इसलिए तत्प्रणीत जो बेद, उसमें पक्षपात का रहना कैसे सम्भव 
होगा? इसी तरह ईश्वर न्‍्यायकारी है, इसलिए उसमें पक्षपात की 
सम्भावना नहीं हो सकती। जिसमें पक्षपात हो वह विद्या ईश्वर 
प्रणीत नहीं है। 


दे 'क््ह्ज़ >न्दाउ- छुब्त्ताल्ज़ालाछा त्क्र 
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